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१--अश्रक 
अश्रक को बारीक कतग के थाड़े से छुड़ारों की 
शुठली के साथ पोटली में बांधकर गमं जल के 
बरतेन में खूब सलें, जब्र अश्रक छुनकर पानी में 
आ जावे, तो नितार और सुखाकर बराबर के शहद 
शौर नोखांदार सें खूंब पीसकर एक मिट्टी के वर्तन 
में भर कपरोटी कर तीन दिन रात खूब ऑच देनी 
चाहिये, यहां तक कि शहद और नौसादर की ताल 
जाती रहे नहीं ते फिर आंच दें। फिर बरांब्रर के 
शोरे फे साथ पीस कर दूसरी बार आंच दें। तो 
हल्का और नमे दे! जायगा, यह अभ्रक बत्रांसीर 
और फ़ालिज के लिये मुजरब है, यानी आजमाया 
हुआ है। 
४-_—अश्रक 
हल ( पीसन। )--एक बड़ी धूली को भीतर 
से छाली करके खूब ।पसी हुई अभ्रक के उस मूली 
सें भरें और मूली ही की पक्की डाट लगाकर घोड़े 
की लीद में गांड दें, चोथे दिन निकाल लें, इश्वर 
की इच्छा खे अभ्रक सफेद चमकदार पानी की 
भांति हा जांयगी । 
३--अश्रक 
इहराक़ ( फूशना )--सफेद और साफ 
अश्रक का धोकर और हथोड़े से धीरे १ कुचल के 
झंगूर के तीदण सिक में भिगोदें, और तीन दिन 
पीछे उसी सिक में पकाकर निकाल घले कूटें फिर 
बढ़ी सी थेली मं खजुर की गुठली के साथ भरके 
तीदण सिर्क मं मलें जब नम व लचलचा दो जाय 
दब निकाळ कर पत्थर पर खूब पीसकर .टिकिया 


बनालें, फिर मिट्टी के बतेन में बन्द कर . | 
लगा बिनवा वर्ड की आंच १ सप्ताह तक दें तो 
राख है। जाय, फिर निकाल कर भंगरे ब धतूरे 
बहेड़े और आंवले के अक में अलग २ पीसकर 
टिकिया बना मिट्टो के बतंन में भर कपरौरी कर, 
अलग २ पहले को तरह आंच दें । परीत्ता अभ्रक 
के कुश्ते की यह है कि--धूप में उसकी चमक न 
मालूम है, किसी २ मनुष्य ने ३०० आंचों तक 
देना कहा है। परन्तु यह विधि हिन्दी है । 


४--अबरेशम 
तहमीस ( भूनना )--अबरेशम का साफ व 
धो और कतर कर लोहे के बउेन में करके अग्नि 
पर रखें और तले ऊपर करते जांय, यहाँ तक कि 
कड़ा और पीसने के योग्य हे। जाय | 
५-अजवाइन 
तदबीर--तीन दिन रात तीचण सिक में भिगा 
कर छाया में सुखालें, परन्तु सिर्शा चार अंगुल 
अजवाइन से ऊपर रहे। 


६--अफूयन 
तहमीस ( भूनना )-अफ़ीम को डुकड़े २ 
बाक़ले की तरह कर, !मट्टी के वतन में धीरे २ भूने 
या चिराग ( दिये ) की लो में टपटपालें । 
७--अफयून 
तदवीर--अफ़युन के पानी या रुला में चार 
पहर तर काके आंग पर रक्‍्खे और मलें जिससे 
कि खूब हिल दे। जाय फिर छान नीचे की गाद्‌ दूर्‌ 
कर पानी का इतन पाकर इकट्ठा करले कि 
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गोली बांधने योग्य दा जाय यदि पकाते समय थीड़ा 
र अंगूर की शराब भी मिलादे ता श्वांद युक्त और 
गुणदायक दे। जावे । 

. ८--अण्डे का छिलका 

इराक ( जलना )--अंडे के छिलके के। तीन 
दिन नमऊ के पानी में भिगोकर भीतर की. मिल्ली 
ओर मलन का साफकर कूट के मिट्टी के बतत में भरे 
फिर कपरौटी करके कू कदे कि भस्म हा जावे ।.उ्तम 
छिलका बच्चा निकला हुआ द्वेता हे, शुतुरम॒ग़ के 
अंडे का छिलका सबसे उत्तम होता हँ 


0 
तद्बीर-भंडे. के छिलके का नमक क-पानी 
और खिली हुई राख में भिगोकर धोबे, अन्दर को 
भिल्ली. ब मल दूर कर और फिर -साफ पानी में धो 
अर सुखाकर काम में लाबं । 
नोट-ठंडे पानी. से कई बार धोना जिससे 
कि उसकी दुगन्ध जाती रद्दे। . | 


5 १०-एछुवा 

तदवीर-एलुवे का सीप या बिही या शलजम 
या गाजर या अमरूद में .रखके ओर कपड़। लपेट 
ऊपर. से आटा लगाकर अग्नि में डाल दे 
थोड़ी देर बाद जब कि गामी एजुब्रे तक पहुँच 
गई हे।, तब. निकाल कर सुख़ालें और काम में 
लावें । 

१-बारतेङ्ग के पत्त 
तरवीक़ ( पंतला करना )--पत्तों के। थे। और 


साफ करक, पीसकर उनका रस निकाले फिर आग 
' परं पावे जबं फट जाय तब छान लें, शौर काम 


मंलावं। - ` 


१२--आदमी क बाल 
तदमी प--वादों को साबुन लगाकर धे।ना, 
सूखजाने पर कंघी करे फिर बारीक कतर आग पर 
इतना खिलावे कि पीसते क याग्य हा जौय और 
डनम बू झ[न लग । 
` द्रोट-आदमी के शिर के बाल उत्तम हा 
१३--पोरा 
तस्कियों व तदवीर ( साफ़ करना )-पारे का 
गाढ़े कपड़े में चालीस बार छाने, फिर कांच या 
पत्थर या मिट्ट के खरल में अरंड का स्व॒रस डाल 
डाल कर पासे, जिससे कि स्याही और चिकनाइट 
दुर हे।, फिर मकाय क स्व॒रस स पीसे फिर भिगोइ 
हुईं हरड़ के 'श्रक में पीस, किर आधे पानी 
हांडी में नमे आच से पका, थाड़ा २ पानी तीज 
बार और डालें जब पानी जल जावे और पारां रह 
ज्ञावे तश्र उसके लेकर काम में लराव । 
९१४-वारहसीगा 
इहराक ( जलाना )--इसके बारीक बक कतर 


कपड़ा लपेट ऊपर से कपरोटी कर तेज आंगमं | 
फू'क दें, लेकिन ऊपर के इलाज भ कुश्ता करन की | 


आवश्यकता नहीं दै, घिस .कर ही काम में लाया | 


जांब । 
१३४--बच्छू 


तहमीस व इहराक़--बच्छू के मिट्टी के वतन | 


में जिन्दा रख कर र ढक्कत व खोमार लगा,गम 
तनूर ( तन्दूर ) में रात्रि भर रवखें,सुवहको निकार 


ओर पास कर रेशमी वञ् में छान कर काम म 


लाब । 
गारे तनूर से यह मतलब है कि तनूर में 
आग जला कर निकाले लें आर खाफ करलं, 
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दवा 
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बिच्छू वाले बतेन के रख कर तनूर का बन्द ऋरदें 
उत्तम तनूर जलाने के वास्‍्ते अंगूर की लकड़ी है, 
आर यहि बिच्छूरे राख करना हे। ता तीदण आंच 
दें कि राख हे। जावे, उत्तम बिच्छू नर है, नरकी 
पहिचान दुबला च पतलापन है । 
१६--बहरोजा 

तद्‌ री--एक हांडी में आधी दूर तक पानी 
भर उसके सुइ पर छुरा ( छीदां बुना ) कपड़ा 
बांध उसके ऊप( बहूरोज़रा रख सुंइ बन्द कर आग 
पर रक्खें. जब ब्रदरोजा पानी की गर्मी से टपक 
ओर छुन कर हांडी में :गिर जावे ते! कपड़ा मेल 
सहित अन्ग कर बहरोजा लेवे, इसा प्रकार पांच 
छे बार करें, जिरे कि वहरेजा चूण करने योग्य 
ह ज्ञाय । 

र १७--फिटकड़ी 

तम्दीख--फिटकरी के। करछे में रख कर तेज 
अग्नि पर रक्खें जिसे कि पिघल कर सूखी और 
दतरील स्री हो जाय। 


१८--भिलावा 
तरतीर-दा पत्थर या लेहे के ठुकड़े गम कर 
औरं भिलावे को दा खंड कर उसमें खूब दवादें जो 
शाइद सा निऊले उसके! वांस की कमची से अलग 
कर के कहाँ रखदें और सिलावे का छील {कूट कर 
दवा में मिल्लाबें और यदि माजून व मिश्रित दवा में 
मिलान दे। त छिरे सहित भिशावां के। अखराट 
नारियल के तेल के साथ कूट । 
१९ भंग 
तइत्रीर ब तहमीस--भंग के गुब्चार से 
शु €( दूर घाव के स्रस में मिला कर सुडधाबें, 


° 0 


~ f ~ ry शा ~ 
फिर मिगेोई हर अजवायन के पानी में मल के 


a 
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खुखातें किर गो घृत लगा कर कोरे मिट्टी के 
वतन में आग पर खिलोौव कि जलने च पांव | 
२०-प्याज जङ्गली व नरगिसी 

तशविया ( मुत्॒भु आना )-यह दे प्रकार को 
हेतो है, एक गूदेद/र और दूसरी परतदार । जिसमें 
गूरेदार विष और बेक्राम की है । 

परतं वाली प्याज की 'शुद्धों की--विध यह है 
कि प्याज के साफ क'के उसके ऊगर सना हुआ 
साटा लउेट कर भूमज्न अग्न में दबावें, जिससे कि 
आटा पक जाय और प्याज़ तक गर्मी पहुँच जाय; 


फिर निशात कर आटाछुड़ा काम में लना 


चाहिये । 


२१--तुष द्‌ 


तस्फिया( सांफ करना )-इसकी जड़के ऊपर 


का छिलका और भीतर का गूरा दूर करक रेशा लें, 
क्योंकि इन दोनों में बिषेत्तापन है । 
२२--तुख्म रेहां व तुख्म काचा. 


तहमीस ( भूनना )-कोरे मिट्टी के वतन में' 
[ग पर रख कर खिलांलं, जिससे कि जलने न 
पावं। ३ म 


२३---तूतिया 


गुप्तल ब तस््रील ( धोता ब साफ करना )-- 


तुतिये के! खुब पीस कर चीनी के बतेनमें रख ऊर, 
से अंगूर का स्इरस डाल, सांत दिन तक यों हो, 


CN 7८ me ~ 
रक्खा रहने द, फिर उसी पानी से धीरे ६ पीख कर 


सुखावे, बाद का बर्फ क साथ फिर बारीक. पीस 


और सुखा कर रखले । 


तूतिया बारीक पीस कर बहुत से पानी में घोल 


लं जब्र त्रतेनकी तली में बेठ जाय तब उसे सुखाले; 
इस्री थकार सात बार करें । sf 


$ २४---चाकब्न 

` तदबीर-चांकसू को पोटली बाध कर साफ 
या मूय की दाल या गधे की लीद में पका के छीज़ 
डालें | 

२४-चांदी 
इहरारु ( जलाना )-चांदी के चूण को लोहे 

के त्रतन में नमझ और पानी के साथ तीच अगिन 
पर जावें, ऊपर से थे'ड़ी सी पिसी हुइ गंधक का 
छिंडक दें ते! जत्त जात्रेगा । 
२६--जस्ता 

शाइतरां 
कपरीटी 


इहराक़--डरा पीस कर जस्ते 
पर खब्र घोट फिर कर तीदं 
अग्नि में एक दिन रात रकखें बाद के निकाल कर 
बारीक पीठ लें, यह आंखोंकी बीमारीके लिये लाभ- 
दायक है । 
२७--चिमग[दर 
इहराक ( जलाना )--चिप्रगादर के बच्चे के 
पंख और पेट के मल के दूर कर घोवे और नमक 
छिड्क कर वतंत्त मं रख -ढकत बन्द कर ठीदण 
अग्नि में बतेन के। रकखें जिससे कि जल जावे । 
२८-जमालगोटा 
' तदबीर-जमालगोटें का एक पोटली में बांध, 
गोबर या गधे की लीद में पानो मिलाकर डालदें 
अर खूब पावें, फिर दूसरी बार दही में इसी 
प्रकार पकाव। फिर जमालगोटे का निकाल दो 
टुकड़े कर उसके भीतर के अंखुबों का निकाल 
फेक द| | 
नोट-जिसका मेरे को रोग हे। उसको जमाल- 


गोटा खाना अच्छा नहीं है। . | 


गुप्तल ( धोता )--एक बड़े 
के घोलकर थोड़ी देर बाद रेत व कंकर जो तल्ली 


में बेठें उ का दूर कर पानी के रात अर ठहरने दें, . 


सुत्रह को नितार लें और दूसरा पानी डाल दें, 
सुबह के वह भी नितार लं । इसी प्रकार सातवार 
करें, चाद कों चू॥ जो तली में जपा है, उसका 
३[म में ल्लाबें । 
३०--रांगा 

इहराक ( जलाना )--एक कंडे 
बीच में खात्ती कर गड़ढ| करें शौर लोंग काली 
मिचं चरावर और हीरा कलीस चौथाइ ले वारीक 
पीस आधे को कंडे के पड्ढो में बिज्यावे.उखके उपर 
हिरन खुरी रांगा रख कर शेष पिसी हुई दबा को 
रांग के ऊपर बिदा कर गड़ढ़ा बन्द कर ओर थोड़े 
से बिनबा कड़ों के बीच में उसे रख फूक दे, बांद 
का स्शांग शीतल होते पर कर काम में 
लवे । 


सुख़ाकर 


निकान्न 


३१---रोगन तेल 
गुसल ( धोना )-कोाइ सा- तेल ह! उसे पर 
ठंडा पांनी बहुत सा डाल कर तेल के। पाती पर से 
नितार लें, यदि अधिक गमं कोइ तेल दा ता. उसकी 
शुद्धी केलिये लगातार यह्दी विधि तीन बार या 


इससे अधिक 'आवश्यकताहुसार करे । 
३२--जफ़्त [ एक तेल है ] 
गुसल- जफत को पिघला कर ठंडे पानी में 
डालें, जिससे मेल मिट्टी. नीचे बेठ जाय और जो 
पानी के ऊपर रहे उसका लेले, - इसी प्रकार लगा- 
तार तीन बार करें और काम में लाव यदि गुनगुना | 
पानौ हे। तो उत्तम है। ह 


से बर्तन में चून 


( उपले ) के 
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३३--जीरो 

जीरे का चीनी के बतेन में सिरके के साथ तीन 
दिन रात तक आगा रकखें, सिको ४ अंगुल जीरे के 
ऊपर रहे, फिर जोरे के निकोल सुखालें और काम 
में लावें, लेकिन धूप या आग परन सुखान। 
चाहिये । । ; 

रे CAN 

गुसल ( धोना )-जमुरंद का खूब खरत कर 
पानी में मिलाबिं जा बतंन की नली में उसकी ककर 
यां दरद्रा बेठे उत्को लेकर फिर पीसकर और 
पानी में मिलावें इसी प्रकार लगातार. कई बार 
पीख २ कर पांनी में मिलावें, फिर सब पानियों 
को एक जगह मिलाकर एक दिन रात बन्द करके 

। रहने दें बाद के। जा तली में बेठा हे उसका 
लेकर काम में लावें आंख के लिये फिर भी पीसें । 

३५---साँप 

इद्दराक़ ( जलाना) -जोन सा भी सांप हो 
जीबता हुआ एक. वरतेन में बन्द कर ढक्‍्कन लगां 
कपरोटी कर एक रात्रि भर तनूर सें रक्खे फिर 
निकाल कर देखें कि सुख गय। द्वागां बाद के 
पीसकर काम में लावें, यह खनाजीर को लाभ- 


दायक हे । 


३६---सञ्जी 
हर।क़ ( भूनना )--सज्जी का दरदरा करके 
मिट्टी के बतन या करणे को आग पर खब गमकर 
उसमें डालें ओर किसी :वस्तु से उसे चलाते जाय 
जब राक्ल सी हा जांय तब उतार कर काम मे 


-लावं । 


२७--सुर्मा 
गुल व तकलीस (धोना व भुसु रा करना) 


'कांम म लाव। &%७७, I! 


सुर्म को तीन दिन रात हरी सोक के रस में भिगो 
कर छाया में सुखालें, बाद का रुडे लपेट कर आग 
पर जलावें,जब घु'अ। निकलना बम्द हा ते निकाल 
कर साफ करलें । 

अन्यञ्च-सुभ की डली को बकरी की चर्बी में 
लपेट कर आग पर रकखं, जब चर्बी जल जाय 
और सुरमा लाल हा जाय तब निकाल करख्ोके 
दूध या गो के घृत में ठंडा करलें, या सुमे को खूब 
बारीक खरल कर बहुत से पानी में घोल दें, जब 
तकी में बेठ जाय तन सुखालें । 

३८--सफेदा 

गुसल (घोना)-सरफेदा को पीस के पानी में 
घोलदें जब ठहर जाय तब दरद्री कंकड़ी का फिर 
पीसकर पानी में घोलें इसी : प्रकार तीन बार पीस 
ओर घोलें, बाइ के। एक दिन रात उस पानी का 
ठहरा कर नितार लें ओर तली में जमें हुये को काम 
मं लांबे । iis 

२९--सकमूनियो 

तस्तरिया ( भुलमुलाना )—सेव या बिही-या 
अमरूद का भीतर से खाखला कर घुत्ते हुये तिक्ष 
उसके भीतर चिपका, सकमूनियां का डसके आतर 
रख मुंह बन्द कर और कपड़े में लपेट ऊपर सना 
हुआ आटा लगा, तनूर या भूभल में रंक्खं, जब 
पकज्ञाय तो निकाल सकमूनियां का अलग कर 


"आया में सुखा काम में लाव। 


१० संगबसरी 
तदवीर-संगवसरी को सात वार आंग में 
लाल कर गुलाव या दही के तोड़ या अनार के 
पत्तों के रख में या नोबू के रस में बुझा ठंडा कर 


मिनी पलट ज ह निकाले ओ 


१--साखया 
हिल--संखिया के बारीक पौस लटजीरे की 
राख आठ भाग मिला एक आतशा शीशी मं भरे 
फिर उड़द की खिषड़ी पका शीशी का खिचड़ी म 
शाड़ देवे, एक पहर के बांद निकाल कर सात दिन 
तक धूप में रक्‍खें, इश्वर को कृपा से बारीक दो 
जञायगो | 
४२--सोना _ 
इहराक ( जलाना )--सेने का बारीक चूण 
केर लोहे के बतन में रक्ख, ऊपर आठवा भांग 
पिसा हुआ सीसां छिंड॒क बाद का नमक का पानी 
उसके २-अ्ंगु ऊपर तक भर बतन का झौरा पर 
रख पकावे जब्र पानी सब्र जल जाय तब सान का 
'निकाल कर खरल करें. और पानी में घोबें यानी 
'कई बार पीस २ कर पानी की -तली में बेठावे जब 
घुल जावे तब काम में लाडें। 
४३--सींगिया विष 
तदवीर--सॉगिया विषं को “एक कपड़े की 
'पाटली में बांधघेऔर पोटली में एक लाहे का तार 
'बांद'कर दूसरा सिरा तार का एक लकड़ी में बाँध 
दे और एक बड़ी हांड़ीमें पांचलेर दूघगले तक भरके 
: पाटलो उसमें इस तरह से लटकावे कि पे।टली दूध 
से छ: अंगुल ऊपर रहे तांर बंधी. लकड़ी को दांडी 
"के किनारों पर लगादे फिर उसके ऊपर ढक्कन 
लग। के धीमी आंच पर रक्खें, एक दित्त रात.के 
पीछे हांडी को उतार सींगिया: उसमें से निकाल 
“और सुलाकर काम में लाबं । और दूध भरी हांडी 
- के प्रवी में गाड़ दे जिससे कि कोई जानवर उसे 
_ न खाते और यदि सींगिया. खाने के लिये दकार 
हवो तो यद्दी बिधि वीन बार करें । ४० दिन;के पाळे 


दूध की हाँडी के। प्रथ्मी से निकाले और उसमें के 
कीड़े छानकर सुखां ले यह किसी २ तिला के लिये 
उत्तम चीज है । 
४४---सीप 

इहरांक ( जलाना )-- सच्ची सीपी का ले. उसके 
ऊपर मिट्टी लगा तनूर में खूब जलावे जिससे कि 
जल्लकर स्वेत व नम और भुग्सुरो दो जाय नहीं ते 
दुबारा कपरौटो करके जज्ञावे बाद के! पीस कर 
काम में लाबें । 


४५--सीसा 

इहराक़् ( जलाना .)--सीले के बारीक पत्रों 
को! एक मिट्टो के बतेन में रख उस पर थोड़ा सा 
पिच्चा हुआ गंधक बुरक के बर्तन का सुख मिसी 
ऐसे ढमूकत से बन्द करे। कि जिसमें छेद हे। फिर 
उस पर कपरोटी लगाओ, किर आग में फूकदा 
जब अच्छी तरह भस्म हे।'जाय तब निकाल और 
उसे पीस कर काम में लाओ । 


४६-शीशा [ कांच ) 
तकलीस ( चूना बनाना )-काँच का साफकर 


बारीक पीस लोहे के करछले मे रख आंग पर खू | 


लाल करे बाद के सज्ञी के पांनीमें बुकाओ । इसी 


प्रकार से लगातार तीन बार करे ते शीशा तमे | 
झर मिट्टी के समान हा जायगा फिर पीस कर | 
काम में लाओ'। यह पथरी को तोड़कर बहांदेने $ 


बास्ते अद्भुत गुणदायक है । 


४७-शोरा 
द ( जौहर उड़ानां )- साफ़ ओर शुद 
कुलमी शारा लेकर पीसा। एक कोरी हाँडी म॑ द 
अंगुल मोटी तृ जमाओ उसके ऊपर सिबाकी फँ 


| 
| 
| 
| 


के ऊ ठ OR 


पा 


दवा 


2 3.3... " | | 


बीज का चूर्ण बुरकाओ : फिर उसके ऊपर दूसरी 


“तह शेरिे की लगाओ फिर सिंवोकी को चूण बुर- 
काओ इसी प्रक'र सात तह जमाओ उस हॉंडी पर 
एक दूसरी हांडी उल्नटी करके दाने के मुंह आपस 
में जोड़ दो और ऊपर से कपड़मिट्टरौ लगा दे! फिर 


' चूल्दें पर रख के उसके नीचे धीमी २ आंग १ दिन 


जलाओ फिर हांडी का खाल कर ऊपर को दांडी 


में से शोरे का ( जो उड़ कर ऊपर जा.लगा है) 
निकाल ले और काम में लोओ | 


यह साजञाक ब जियान और परी के .लिये 
पात्र भर गांय के दूध के साथ खानां अदूसुत गुण- 


दायक है। 


४८--अकोक 
इहराक व तकलीस(जला कर चूना बनाना)-- 
अक्ोक के अग्ति पर खूब गर्म और लाल कर ठंडे 


“पानी में बुझा ओ, इसी प्रकार त्तमातार कई बार 


करो, जब पानी सूख जावे और अकीक नमं और 
सुभु'रा हो जावे, तत्र काम योग्य समझो । 
४९--ग्ोरीकून 
सुरब्बर च मुगरबल ( तदवीर छानने की )— 


-गारीकून को कम्बल या फालेन के टुकड़े में खूब 
'छाने जिससे कि उसमें से रेशे जो नाखूनसे जिनमें 
' विषेलांपन दतां दै दूर दे। जावे । बाद को गा।रीकून 
"को काम में काओ । 


० कासनी क पत्त 
तर्वीक (पतला, करना )= बिना घोये हुये 


कासनी के पत्तों को मल कर उनका रस निकाल 
. आग पर फाड़ कपड़े में डान कर साफ शुद्ध करलें, 
'स्फरावी बुखार को. ओर जिगर के वरमःको लाम” 


दायक है, इनके कभी. नःधोवे' क्योंकि इनका गुण 
दूर हे। जाता है.। 
-५१--काफूर . 
तसईद ( जोइर उड़ॉना )--कॉफूर को एक 
'के(री दवांड़ी में भर उप्तके ऊददर दूसरी उलट' हांडी 
रख, देने के मुह आपस में बांध डमरू सा कर 
कपड़ मिट्टी .लेगा, घीमी- आंच दें जब काफूर, उड़ 
कर ऊपर की हांड़ी में जा लगे .तब उसको: निल 
कर क।म में लावे। 
४२--कुचला 
तदवीर--कुचले: का एक दिन रात भिगोत्रेजब 
फूल जाय तब छिलका दूर ,कर, साइन से रेत चूणं 
करे, चूण के! एक ; रात दिन सिर्क में भिगे-कर 
सुखावे । या उषी चूण का पोटली में बाघ हांड़ी मे 
दृघ के साध पक्ावे और पोटली बांध कर सुखाले 
और दूध को कद्दीं अलग दूर फेंक दे.। 
५३ कडवा 
इड्गाक ( जलाना )--कहुवे का पेट फाड़ 
भीतरका मल निकाल साफ करे और खत घो डाले 
बाद का मिट्टी की कारी हडी में बन्द कर, कपरौटी 
लगा तन्दूर या चूरदे में रख ्ांच दे, जब जल कर 
ह जाय तब निकाल के काम में लावे। 
५४-गघक 
तदंवीरं-एक हाडी मे गले तक दूध भर बारी 
क कपड़े से उसका सुंइ बांध और हाप दे, उस 
कपड़े पर दरद्रा गंधक पीस कर रख दे आर उस 


पर उलटा लाइ. का तषा रखे,तबे पर दहकते अंगारे- 


रखे कर ह्लिलांवे जब गंधक पिघल और छुन कर 
दूंध में पहुँच चाय तब उसे निकाल कर वाम सें 
लावें। 


[4] 


५५ - गोखुरू ` 
तदबीर-गोखुरू के! ३ दन रात दूध में सिगो 
और निकाल छाया में सुखावे, इसी प्रकार तीन 
बार करे फि! सुखा और कूट कर काम में लावे 
बह जियोत व कुब्च्रत के वाइ के लिये गुणकारी है । 
४५६-क्रहरवा 
इहराक--श्रकेले कहरवा के टकड़े २ कर एक 
बतन में बन्दकर कपरेटी लगा कू कदे, फिर निकाल 
आर पीस कर काम में लावे, कहरबा का बिना फूके 
भी काम में लाते दे । 
५. ५७--खीरा 
तशत्रियो ( भुनभुत्ताना )-खीरे के ऊपर 


मिट्टी सनी हुई लपेट गर्म भूभल में दबारें, बाद का | 


निकाल, मिट्टी छुड़। साफ कर पानी निचाड़ काम में 
ट्टा छु 


जावे । 


५८_केक़्ड़ा 
इहराक़ ( जलांना )->हर का बड़ा केकड़ा 
खो मादा हा, मादा की पहिचान यह है कि यदि 
इसकी पीठ में सुई 2गाड़ें तो कुछ रतूबत निकलने, 
इस केकड़े को चीड़ फाड़ पेट का मल दूर कर और 
इव काट नमक ओर अंगूर की राख लगा खबर 
बाब बाद को खुरक कर एक .बतेन में रख मुंह बंद 
कर ऊपर कपड़ मिट्टी लगा, एक रात तन्दूर में रखे 
बनव राख हे! जावे तब उसे निकाल और पीए फर 
कांम में लोवें। 
५९-ठाजवदं | 
गुसल ( धोता )--लाजवद के खूब बारीक 
शेत के समान पीस पानी में घाले और हिलाकर 
बद्षमें जेतून का तेल डाले और पक्रावे किर, तल्ली में 


बैठालें, फिर खूंब पीस कर गनी म घाल जेतून क 
तेल डाल कर पकाें जब्र .तली में चेठ जाय टब 
निकाल अर खुरक कर काम में लाजे । 


६०-लखं 
गुल ( घोना )--एक वतंन में बहुत सा खूब 
गमे पानी भर चिराग का लाय से लाख के! पिंघत्ना 
कर उस पानीमें टपकाते जांय जिससे उका सेज ब 
मिट्टी पानी की तली में बेठती जाय, लाख का पानी 
में से नितार कर यहा विधि तीन बार करे, पश्चातूः 
लाख के निकाल फे काम में लवे । 


रि eo 
६१ढोको {[ कदू ] 
तराविया ( भुलभुताना )-- लोकी के ऊपर” 
पिडोल भिट्टो लपेटकर दापहर तक भूभत में दवा 


रहने दे, पश्चात्‌ निकाल भिट्टो छुडा और धोकर 


लोकी का पानी निचोड ले फिर छानकरकाम में लावे, 
यह सफा के बुखार ओर जिगर के बरम को गुणः 
दायक हे। 


६२-लोहचून 
तदबीर-फौलार के लोहे के से'हन से चूण 
कर मिट्टी कारे पात्र में भर अग्नि पर खूच लाल कर. 
तिल के तेल: में बुझा म, दूसरी बोर गमं कर अ'गूर 


के प्विक में व तीसरी डार गौमृत्र में और चौथी 


बार गो के खट्टे दही के तोड़ में चुझाओ, किर घों. 


कर पीसकर पानो में बेटा कर निकाल लो और 


काम म लाझा । 


६२-लोहे का मेल 


तद॒कर-लाह का मेल जा गम करं कूटने से | 
निकलता हे, जिसको पपड़ी. कहते हैं उसे कूट छनः 


खूब तीदण सिर्क या अंगूर शराव में १४ दिन तक 


न 


तब 
~ 


I RI SI 


[७६ ] 


भियो परन्तु सिक्का या शराब चार अ गुल ऊपर 


रहे इससे निकाल कर सात दिन तक गंदनां के स्व- 
रस या लहसुन के पत्तों के स्त्र में भिगोवें, बीच 
में एक बार रख के! बदल दे यह रख भी चार 
ध्य'गुल ऊपर रहे, इसके पश्चात्‌ निकाल के बादाम 
रोगन या खुब्षाजी के तेल में भूने, फिर खूब बारीक 
शीस या खरल करके काम स लाव | 
६४ --भाजरयन 

सहधीर -साजरयून का तीन दिन शात तीचण 

सिरक में सिगोजें, बीच में एक दा बार सिको बदल 


हे, परन्तु सिक यार अंगुल ऊपर रहे, पश्चात 


निकाल के सुवालें, फिर बारीक कर रोगन बादाम 
हैँ तर करके जिस प्रछार चाहें काम सें लारे । 
६५-माजू 


तदवीर-माजू के! तिरके तेल में तले,जब फट 
जाय तब छट छान कर काम में लाबं । 
६६-मू गा 
इहराक ( जलाना ) मुगेको कूट कर एक 
मिट्टी के वतेत में भर मुंह बन्र कर ;कपड़ मिट्टो 


ह्वगा एक रात भर तन्दूर में रखें, तो जल कर... 
सफेद है| जायगा, लेकिन जल कर राख न होने | 


पाचे, यदि एक बार में ठीक न होतो दूसरी बार 
फिर तन्दूर में रक्खे । 
६७--पू गे को जड़ 

इद्दराक़-- इसकी भो जिधि मू'गेही की तरह 
हे बो! यह बिना कपरोटी करे भी फुके ता भस्म दा 
खकती हे। 

३८-मुर्दारसङ्ग 
गुसल ( धोनां )--मुर्दा संग का बराबर के 


-ह्यांहोरी नमक में खूब पीस मिलाकर पत्थर या 


मिट्टी के बतेन में रख ऊपर से इतना पानी डाला कि 
चार अ गुल उपर रहे,फिर पानीको हिला झला कर 
छोड़ दो, सात दिन के पश्चात्‌ -ताजा पानी ब 
ओर हिला दिया करें, इसी प्रकार हर सांत दिन के 
पीछे ऐसा ही किया करो, ४० दिन.के पश्चात्‌ पानी 
में नीचे बेठे मुर्दोरसंग को . खुश्क कर काम रें 
लाओ । Ee 


६९-.. मुद्दों बादल 
इद्दराक ( जलाना )-मुदो बादल जिसे स्पंज 
कहते हैं लेकर साबुन लगा कर साफ करो और 
धूप में सुखा कर बारीक कतर ले”, फिर किसी लोहे 
य़ा मिट्टी के वतेंन सें रखकर आग पर रको झौर 
किस्ती लकड़ीसे चलाते ज। ओ,तब वह खिल जायगा- 
ओर पिसने के येग्य हे। जायगा (लेकिन जल करः 

राख न हे। ) पश्चात्‌ काम में लांओ । 


७०--मकोय के पत्तो 
तीक ( पतला करना )-मके!य के पत्तों को 
खूब कुचल कर स्वरस निकाला, फिर उसे आग पर 
फाड़ और छान कर काम में लाबो। 


७१_मोती 
तकलीस ( भुभु रा करना )--अनबिधे माती 
ले किसी मिट्टी के वतंन में रख कर उसमें थे।ड़ा सा 
दूध डालें और ढक्नन से बन्दकर आट। लगा धीमी 
आंच पर रक्खें, दे घटे $ पश्चात्‌ उतारःऔर निका 
ललें ता नमं और पीसने के याग्य हो जाबेंगे। 
७२- मोम 
गुसल(घोन!)-ीपर को खूब उद्दे लकर ठंडे पानी - 
में डालो और? दिन तक रहने रा जिससे कि मिट्टी 
आदि तली में बेठ जाए, पश्चत्‌ पानी पर से मोम 


~ 


E {-१०] 


पु एज उदार तोनबार ओटा ३ कर पानी में डालो फ़िर `...  »७६- हरताल 
काम -में लाओ | :. | इराक (फू कना )--उत्तम हरताल ले; चने 
| #00 $0 #७ ३ोमिंयौई के बराबर टुकड़े करे, ओर एक मिट्टी के पात्र में 
i ` . गसल घोना--ईसकी विविमाम. ही की तरह -भर मुंह बन्द कर कपरोटी लगा अंगारों पर रखखें, 
6 नादिया ०४ 7 वकि ७ ढब्कन में एक रोशन ( सुराख ) करदे जिससे कि 
| ४; ७४--नमंक  ः ˆ धुं निकलता रद्दे ओर देखते रहें कि जब तक 
| _ =. घधुर्था निकले तो कची है और जब- धु्यां सफेद दो 


इहराफ़ ( जलाना )--नमक को महीन पीस 


| ( द से जोतजारीक कपड़े में वध और कपरीटी पो सममे कि उत्तम “ओर' शुणकायक दो गई तब 
i +्गा.तनूर या चूल्दे में एक ईंट के ऊपर रखदें जब FR ls 
Es र बदन के। बचाते रहे । 
if जतनूर या. चूल्हा शीतल होजञाय तब तिकाल और ७७=याइत 
पभिट्टी दूर कर ज़ाम में लाचें। तकलीस ( भुभु भुरा करना )--याकूत को 
७४ हे - - आंग पर खूब गम कर १० बार पानी में बुमावे 
. " तक्रियाव इदराक़ (तलना व जलाना )-- ते नमे ब भुभु'रा है। जायगा । 
। हेड के गाय के घृत या बादाम रोगान में इतना Sa 
- तलें कि खूब काली और चमकीलो हा जाय । | इदराक़--यशव का पीस सिटूदी के बर्तन में 


इरा क़--काबुली हैडढ़ का खमीरी आटे में बन्द॒ अर, कपरेटी कर तन्‌र में रक्‍्खें, जिससे कि जल्ल 
ऽकरं गुरुले :बतां आग में डालवें, जब बिलकुल कर सफेद है| जाबे लेकिन राख न हे.वे, यदि एक 


जख: जावें ततत्र निकाल आर] पीसकर काम में. आंच में न दे तो तीन आंच देनी चाहिये। दे 


॥ जावे. शिन i हूक तीन आंच में उम्दा ह! जायगा । 
; Fe 
। “भ Pa ॥ इतिश्च ॥ 
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_निघंट-विज्ञान 


। मखजन उल सुफरदात 7 
Rd Li 0 
१--आवनुस २--आड 
प्रसिद्ध नाम--आवनूस व तेंदू । १० न'म-आबड्‌। सं०-आडू । फ़ा०-सफ्तालु । 
संस्कृत रिन्दुक । अ०-खोख सूखी । रंग-हरा या कुछ सुर्खी । जा०- 
फ़ाग्सी-आबनूख | शरी व चांशानीदार रस | प०-हविन्दी में एक पेड़ 
अबी--झवनूस । का फल है । स्व०-सदें तर २ दर्ज का । हानि-बल 
का गमी मिजाज नो मुजिर है । दप०-शहद और अद्‌- 


जायकां स्वाद्‌-फीका कुछ कड़वा । 
पहिचान--एक प्रकार का बहुत ऊवा पेड़ है। 
स्वभांव-गर्म खुश्क दजों २में । 

इानि-माहे और मेदे को । 

दपंध्त--समग़ अरवी च शहद । 
प्रतिनिधि-कनार की लकड़ी । 

मात्रा - १० माशे। 


गुण व काये -लताफत बढ़ाता है, और जिला 
करता है । पेशाब खूब जारी करतां है, गुई ब 
मसाने की पथरी.को,तोड़ता है, तिहाज्ञ आर सह 
को खालता है, खून के जोश का तुझातां और साक 
करता १, जब व खारिश का नफ़्ां करता है, और 
इसका बुरादा खून के सेलान और सनी के सेलान 
का रोकता है । 


हु | . (जहरीला नहीँ) 


रखका मुरब्चा | प्रति- किशमिश । मात्रा-१० दाने। 
गुण व काय-माहे को नरम करता है, तुष्टगी 

व जोश खून व गमां ,खुरक बुखारात के साकिन 
(ठहराता ) करता हे, पित्त को और खालिस 
सफरांवी व खूनी बुखारको सुफ़ीदहे,भूख व वाहका 
ज़ियादा करता हे, और इसका फूल २ माखे इस्कात 
हमल को काफी है, इसके बीज का रोगन कान के 
ददं और बहरेपन को मुफीद है, इसके पत्तों को 
पीने और लगाने से माह के कीड़े मर जाते हैं । , 
(जहरीली नहीं ) 

३> मदार ! 

प्र० नाम-आक च मरार । सं०-अके । फ़ा०- 
खगे । अ०-अशर । ` रंग-सबज माइल सफेदी । 
ज०ब्कड्वा । प०-एक किस्म का छोटा द्रख्तःहै। 
रब'-दूध खुश्क ३ ओर फूल -दगेरा ४ दजे सें। | 


२ मखजन उल सुफ़रदांत 


हानि-जिगर और फेफड़े के।। द०-रोशन । १०- 
शबरम.। मात्रा-हे॥ माशे । 
गुण व काय-इसका दूध गोश्त का खां जांता 
है और जिल्द में जरम डाल देतां है, इसके पत्ते 
दी के व^मों को तइलील करते दे, सदी क दद्‌ 
का तस्कीन देता है, पेट के कीड़ों के मारता है 
इसका फूल खाने के खूब हप्र करत। है, माहे के 
मर्जों में भी फायरेमन्द है । 
( कुछ-कुछ जहरीला है ) 
४-आकाईली 
प्र० नाम-आकाहूली । रङ्ग-सब्ज माइल व 


' सुखा । स्वाद-कड़वा होता हे । पहिचान-एक किस्म 


दवा हिन्द में देती है । स्त्रभाव-गम खुश्क १ दूज 
में | दवनि-पट्टों औरं. जोड़ों को । दपध्त-शाइद। 
प्रतिनिधि-खाग खुफ़ा । मात्रा-२३ ताला । 
गुण ब कोये-इससे पेट वगोराके कोड़े दूर दे 
हैं। फिसाद बलगम और सफर को दूर करती दै। 
प्रमेह यानी जिर्यान मनी को फायदेमन्द दै । 
( ज्ञहरीली नहीं ) 

| . ५--आल 

प्रश नाम-आल । सं०-आल । फ़|० बुकुम। 
अ०-वक्रम । रंग-सुखं । -जायका स्वाद-कुछ 
कड्वा-। पहिचान-एक बढ़े दरख्त की जड़ है। 
स्वभाव-गमे ३ दर्ज की खुरक ५ दूज की। हानि- 
खाने से कुल ऐज़ञा. को क्रातिल है । द्पध्त-क्े 
करना और घी पीना प्रतिनिधि-मजीठ । 

मात्रा? ताला । छि 3 

` गुण व काय--जर्म में इसका फ़तीलां रखना 


अरुप के भर लाता दै, खून के बदने को खेकता 
हे जिस्म के मत्राद के! खुरू -करता; है: इसके 


जोशान्दे से मुंह धोना सा उ जाने के यु धोता गालो को रंगत के साफ की रंगत का साफ 
करताहै और नद्दाना जाड़ बन्दके। मजबूत करताह । 
( विशेष जइरीली नहीं है ) 
६-आलळ्‌ 
प्र० नाम-आलू। सं०-आलुकम्‌ । फ़ार्‍सी- 
आंलू । रंग-छुखे ब भूरा । जायका स्त्रद-फ्रीका । 
पहिचान-एक फल है, हिन्दुस्तान में पौदे की जड़ 
सें हेता है । स्वभाव-पदे खुश्क १ दज में । हानि- 
देर में हजम दाता और माद्दे को गलाज़ करता है। 
दर्पघ्न-गोश्त ब गरम मसराला । प्रतिनिधि-अर्वी 
मात्रा-२० ताले । 
गुण व काय-अजजाय मनी को पेदा करता 
है, और मनी ( बीये) के! ग़लज़त बखशता है। 
और चूंकि नक़स्र पैदा करता है, इस वारे वां 
के भी हरकत में लाता है । और मसाने का 
मज़बूत करता है, और इसका सुमा आंखों में 
कुन्त देता है, और जाला काटता है। 
(जहरीला नहीं ) 
७--आहू बुखारा 
प्रर नाम-ग्,लू बुखारा । सं०्-फा०-आलू 
बुखारा व आलूचा । अ०-अजास । रंग-सुखं । 
जायका स्वाद्‌-तुशं खट्टा व रसदार । पदिचान-एक 
प्रसिद्ध फल हे । स्वभाव-सदे १ दर्ज में और तर २ 
देज में | हानि-दिमाग़ा व माहे व पट्टों को । दृपंष्न= 


उन्नाव ब मस्तगी ब गुलकंद । प्रति०-तमर हिन्दी 


यानी इमली । मात्रा-१% दाने से २० दाने । 

गुण ब कोरय-तंबियत के नमं करतों ह 
आंतों मं फिसलन पेद! करता है | सफरावी व 
खूनी बुखार के। अजहद नफा करता दे, जांश 
खून के बुमाता है, वित्तों को दूर करता है, मिचह 


FF 


— — 
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को खोता है. खुजली के माद्दे का पाक करता 
है, कुल मादे में पुख्वगी पैदा करता हे, तशंगी 
का खोता हे, बाबजूर तुर्शी के इमली खांसी को 
'मुजिर नहीं है। 
( ज़दरं ला नहीं है ) 
८_भाळू बाळू 
प्र० नाम-आलू बालू । आ-कराखिया । रंग- 
सुख । जायका स्वाद-ख़ट्टा ब रसदार । पहिचान- 
एक छटा व गोल फल :है । स्वभाव-पुर्ता गर्म 
तर १ दर्ज जाम सदे खुश्क १ दज में । हानि- 
हुए्मा लाता है ¦ दपंष्न-सिकजबीन । प्रतिनिधि- 
आलू बुखारा । मात्रा-१ अदद्‌ । 
गुण व कार्य--माह से जिगर में जलद 
नाफिज होता हे, हलक की खुश्की और फेफड़े 
की खुश्की ब खुरखुरेपन को नफा करता हे, 
-दस्तावर हे, तवियत के! नमं करता है, गर्मी 
और सोजिक्ष व. जोशेखून व सफरे को तम्कीन 
करता है, मिचली और प्यास को नफां करता है| 
' माद्दो को कुठ्त देता हे । ( जइरीलां नहीं ) 
९-आंबला 
`` प्रसिद्ध नाम-आँंवला । सं०-आंबलकी । 
फ्रॉं०आमला,। अ०-आबलह । रंग-भूगा, जर्दी 
* माइल और खुश्क स्याह । स्वाद्‌-बकठा ब कड़वा । 
पहिचान-एक पेड़का फल हे । स्रभांव-सदं २ दर्ज 
~ में खुश्क ९ दज में ॥हानि-तिहाज के और कुलंज 
पेदा करतां है। दपष्न-शइदद ब रोगन बादाम। 
'प्रतिनिधि-काबुली हैड़ । मात्रा-१० माशे। 
गुण व कायं-काबिज हे, माह और आंतों 
अमेंःमह्ांद वांलाई गिःने नहीं देता, खिलतों का 
मन्दा होते से वाज रखता है, साहे. खरोदाी :क। 


निकाल फेंकता है, दिल को फरहत वख़शता है, 
यर कुब्बत देता है, बानहासा बाइ के! हरकत 
में लाता हे, इसका सुरव्या दिल व पेजा में 
दिमाग व मादे को कुवत बख्शता है, इसका . 
इस्तेमाल तप में बाद सुसहिल के भी जायज है, 
इसका गाढ़ा गाढ़ा ज़म्ाद (लेप) नकसीर के बन्द 
करता है। ( जइरीला नहीं ) 
१०--आंवा हल्दी 
प्रसिद्ध नाम-अम्बियां हल्दी । सं०-दारु , 
हरिद्रा । फ़ोब-दार चोवह । आ+-दार हृरद । 
रंग=्घुर्खी मायल । स्वांद्‌-तलख ब बदमजां व 
कुछ तेज । पद्विचान-एक पेड़की जड़ हे,यह जमीन 
के अन्दर होती है। स्वभाव-ाम खुश्क ३ दर्ज 
में | हानि-दिल का । दपघ्न-नारंज £। ` प्रतिनिधि- 
बावची । मात्रा-8 मांशे । 
गुण ब काय--रीह का तहलील करती है, 
अर आफत रसीदा अजू के ऊपर मांद गिरने 
से रोकती है, आ जल्दी हजम दोती और : 
करती भी हे, तथा पथरी को। ताड़ फेंकती है, पेशाब 
के बन्द हे! जञाने न जवं च खारिश व चोट में 
लेप करने से फायदा, करती हे, इसका मंजन 
हमेशा लगाने से मुंह के स्वाद का दुरुस्त 
रखता है! 
( ज़दरीला नहीं) 
११--अबरक 
प्रसिद्ध नाम-भवरक । संस्कृत व हिन्दी - 
अश्रक | फ़ारसी-सितारा ज़मीन | आर्वी -तलक । 


'रंग=शफ़क़ाफ व चमकदार । स्त्राद-फीकां ॥ 
-पहिचान-खान के पत्थर की किस्म से है और पत्ते 


पतं दे।ती है । स्रभाब्‌-सदे २ दर्ज खुर्र १ दर्ज मं 


४ मखज़न उल मुफ़रदात 


हानि-तिहाल व गुर्दे का | दपध्न-तीरा व शहद 
ब रोग़न। प्रतिनिधि-तेन क़्ोमूलिया । 

मात्रा=? माशा । 

गुण व काये--सुनाल्िब्र दइयां के सांथ 
इसका पारी खूनी त्र जिगरी दस्तों के ब मुंह 
से खून जाने के फायरेमन्द है, ओर गुर्दे व 
मछाने की पथरी का तोाइता है ओर इक्षका 
तिला जखम सीना च वरसाये पिस्ता ( छाती 
के बरम ) के नक़ा करता हे, लेकिन सिर्फ इसका 
पोना ख़तरनाक है। ( क्रातिल है ) 


१२--उटंगन के बीज 


प्र--उटंगन के बीज । पफा०-तुख्म 
अंजरा। अ०-बजरुल क़रीस। रंग-नीला 
“स्याही माइल । स्वा०--फ्रोका बदमज़ा। प०- 


एक बीज बजरकर्ता ( अज्ञसी )की तरह है। स्०- 
गमं.ब खुश्क ९ दज मं । हानि-गुदो व आंतों को 
#दु०-समगअर्वी ब कतीरा।प्र-देमाना व गन्इनां। 
उमात्रा-६ माशा | 

गुण व कार्य-खुश्क व तर खांसी और 

आलात तनफ्फुल का और इस्तस्कां (जलंधर ) 
का मुफीद है, बरमतिहाल के तदल करता है, 
"गुदे के मज का नफ़ा देता है, मुकब्ची बाह है, बल- 

गम का दस्त की राह से निकाल देता है, सीने ओर 
फेंफडे वा रही माह से पाक करता है। 

. ( जहरीला नहीं ) 

फिरे ॐ ` १३--अतीस 

^ प्र०-श्रतीस । सं०-अतिबिषा । रंग-भूरा । 
।स्वाद-कुछ बकठा। प°-एक घांस की जड़ अंगुली 
-सरी होती. हैः। स्व०-गर्मखुश्क दो दर्ज में । दानि- 
।कातिजञ । मोत्रा-आंधा माशा । 


गुण व कर्य-चाह को क़्बी करती आ चाद का की _ऋरती देखने खाने 
के हजम करती है, द॒ध्तों को बन्द करती है, बल 
गम का दूर करती है, रियाह्व के! तहलील करती 
है. बचासीर और इस्तस्क्राये जको को नफ़ां करती 
है । जहरीली नहीं है । 
१४--अजमोद के बीज 
प्र०-अज्ञमोद्र के बीज । सं०-अजमाद । 
फ़ा०-तुख्मकरफ्स । अ०-बजरुल करफ्स | रंग 
स्याह । स्वाइ-तेज च चरपर | प०-एक घीज है । 
अनीसून की तरह का । स्त्र०-गस खुश्क ३ दज में 
हानि-गह्दी बुखॉरत पेदा. करती और मिर्गी का 
उभा।रती है, इसकी जड़, फेफड़े कॉ सुजिर है | द्‌०- 
अनीसून, मस्तगी। प्र०-खुराखानी अजव्रायन। 
मात्रां-६ या ३ मारे, जड़ $ माशे । 
गुण व कार्य-दमे औए खुश्क खांसी और 


.अन्दरूनी ऐजा की सर्दी में .फायदेमन१ है, रियाइ 


आर नफ़क के! तहलील करतो है, जिगर व तिद्दाल 
के सुद्दे के ताड़ देता दे, पेशाब खूब लाता है, पथरी 
फो तोड़ता है, भूख व बाइ का हरकत देतां है। 
इसकी जड़ बलगमी रोगों को दूर करती है, गिजा 
को हजस करती है, इस्तस्का के फ़ायरमन्द है, 
अपने असर में बीज से कबीतर है । 

(बीज व जड़ दोनों जहरीली नहीं है) 

१५--अज़वायन देशी 


प्रष-अजवायन देशी । सं°-यत्रानिकां । ़ा०= | 


अंजबाह । अ०-मकेन मलूक्री । रंग-भूरा स्याही 
मायल अनीसून की तरद का है । स्वाद-तेज 
तलश्ली मायल तेज बू । प०-एक किस्म का बीज 
'अनीसून की तरह का हे । स्व+-गमं व खुशक ३ 


दर्ज में । हानि>गर्म मिजाजों के। युजिर हे, रर” 
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लाने वाला और दूध कम करता है | द०-घधनियां, 
उन्नाव शकर । प्र०-कलौ जी ब जीरां स्याह । मात्रा- 
६ सांथ्या १ तोला । 


निघंटु-विज्ञान ५ 
१७--अखरोट 

प्र०-अखराट । सं०-अतौट । फ़ा०-चार 

मगज ब गदंगान । आ०-नोज्चुज्ञ हिन्द । रङ्ग- 


गुण व कायं-सख्राना हज॒म करतां है, भूख 
बढ़ाती है, बलगम के फ़णाद और रियाह ब अफरा 
को और इस्तस्शा को दूर करती है और सुद्दे यानी 
रग के बुले को खोन देती है, जिगर की सर्दी का 
नफा देती हे, पेशाब ब हेज के! जारी करती है 
आर बाज समयात के वाते तिर्‍याक है और 
ससाना से पथरी का ताइनेवाली है । 

( जहराँल्ली नहीं ) 


१६--अजवायन खुरासानी 


. -प्र०-अजवायन खुरालाती।  सं०-यत्रानिक्रा । 
फ्रा०-तुख्क्षबंग | 'आ०-बप्जर लबंज । रंग-तीन किस्म 
का स्याद्द, सफेद ब सुखे । स्त्राद-तेज ब कड़वा । 
प०-एक किस्म का बीज मेथी की मानिन्र है । स्व 
सफेद सदं व खुश्क २ दज में | स्याह सर्द खुश्क २ 
दर्ज में । हानि-सफेद खुनाक पेदा करती है और 
स्याह क्रातिल है। द०-अफ़्यून व खशखाश । 
मात्रा -३ माशा । 

गुण तर कॉयं~सब नजलों के नफ' करती है, 
अर सीलान रतूबतका दफे करतीहै,और कानके हर 
तरह के दद के तस्कीन बर्शती है, बलगमी खांसी 
के मुफोद है, खखार में खून आने का दफ़े करती 
हे, खुश्की. .ज्यादा करती है, अभू में सुस्ती पद 
करती है, नींद लाती है और बानहासा क्रांबिज़ ब 
हाबिस हेज बन्द करने वाली बेरा है । 


(स्याह सम क्रातिल है, और सफेद जहरीली 


नहीं है) 


भूरा स्वाद-फीका लजीज ब मगन । प०-एक 
विलायती मेवा है, इसकी गिरी बादाम का गिरी की 
सी लचीज है। स्व०-गरम ३ दज और खुशक २ दर्ज 
में । हानि-गमे मिजाजवालोंके । द०-आत,अनार । 
प्र-चिरौँज्जी व चिलगोजा । मात्रा-? तोला पे 
३ तोत्ता तक । 

गुण ब क'यं-बहुत ही लतीफ है, तबियत के! 
नमे करता है, रदद माहे को तहलील करता दे, और 
बाह ज्यादा लाता हे, ओर एऐज़ाये रइसा बातनी 
ह्रासो का कुब्बत देता है, इसका मराज़ सुना 
हुआ खाडी के! फायदामन्द है, जो सर्दी से होवे 
आर यह॑ मौतदिल है । 

( जहरीली नहीं दै) 
१८--अदरक 

प्र०-अद्रक । सं-आद्रेर्म्‌। फ्रा०-जंजबील 
तरव आलूचा सुल्तानी | .अ०-जंजव३/लुल रतब । 
रंभूरो । स्वाद-तेज व तेज़ बू । प०-एक जड़ है 
जो जमीन के नीचे होती है | स्व०-गर्म ३ खुश्क १ 
दर्जे में । दानि-गर्म मिजाज वालों के । द*-रोगन 
बादाम । प्र०-मि्चे स्याह । मात्रा- १ तोलां। 

गुण व काये-द्ाजिम है ओर पेट क अफारे 
और रीह के दूर करती हे, भूख पदा करता है, 
बलगस व मादे की रतूबत का दूर करती हे, माहे 
और जिगर व कुब्वत हांज़म को मज़बूत करती हे 


इसका मुरब्बा बलगम मिज़ाजों ब सदे मिजाज 


बालों के! बहुत युीददे। 
( जहरीला नहीं है ) 


४४8 - मखंजन उल्ल दुकरदात 


१९--ऊदृबहरी के बीज 

: प्र० नाम-उद््हरा के बीज । फ़ा*-तुख्य 
मर्द । अ०-हव्बुलास। रंग-स्याह । स्वाद-कुछ 
तलख व बकठी । पहिचान-एक पंड का «लत है । 
स्वाद-मु'किबुलकुती । हानि-शिर में ददं पेदा 
करता और जुकाम लाता है, दपध्त-गुलबनफ़्शा 
प्र तनिधि-&क्नाकिया व गुलहिना । मात्रा-६ से ६ 
माशा तक! 

गुण ब कायं-गर्मी की खाँसी के मुफ़ीद है, 
बक्ठेपन के सबब दृश्तों को बन्द करता है, 
-तलखां के सबच पेशाब लाता हे, पेचिस को 
नफ़ा करता हे, दिल के कुब्चत देता है, इसका 
हेल तबखीर सहरोश बात को और दवारुस्खदर 
के फायरमन्द हे । 

( ज्ञइरोलां नहीं है ) 


२०--ऊदबहरा की जड़ 


प्रन नाम-ऊदबहरा की जड़ । फ/०-बेखमूरद । 
! ऋआ०-असलुल अलास। रंग-भूरी स्याही माथल । 
>स्वांद-कड़वा ब बकठी। पहि*-प्रसिद्ध है | स्वाद- 
मुरकषिबुलक्रबी। हांनि-दद शिर पेद करती हे। 
दपघ्त-गुल बनफ़्छा ब समगारबी । प्र०-अक्रांकिया 
ब गुल हिना । मात्रा-६ माशा । 
गुण व कार्य--व सबब अतरियेन के मुकव्बी 
अर मुआफ़िक दिल है और रूह व माह को 
कुष्चत देतां है। और इस्तहाज़ा के खून और 
" दम्तों के बन्द करती है, पेशाब का खूब जारी 
* करती हे, बरम के। त६लील करती है, आसोब 
बश्म और कान के ददे को फायदा करती है । 
PR | ( ज़दरीज्ञा नहीं दें ) 


१--आरंगांन 
[०-आरंगांन । रंग-सुखे ब जद । स्वाद- 
फीका । पहि०-एक किस्म का पत्थर है। स्व०- 
सदं खुश्क १ दे में । 
गुंण ब काय-घावां में गोश्त भर लाता है। 
ऐज़ा क खारजी बरम का खोता है और जख्म 
में जिला करता है, मूरद के साथ इसका इस्तै- 
माल करना गुर्द व मसाने की पथरी ओर रेत को 
खोलता है । 
२२--अजु न 
१०-अज्जुन । सं°-ककुभ । रंग-भूरा । स्वाद 
बूठा । पहि०-एक बहुत बढ़ा दरख्त हे । दवा 


' में इसकी छाल ली जाती है। स्व०-गर्स ब खुश्क 


२ दर्ज में हानि-गमं सिज्ञाज वालों के । 

गुण ब कार्य--बलग़म के फिसाद को दूर 
करता है, सफरेका फ़ायदा करता है, चोट लगने पर 
इसे पिलाना और लगाना फायदेमन्द है और इमकी 
छाल का सकूफ दाइ लाता है, जिरयान को नफा 
देता है । 

२३--अत्ररेशम 

प्र०-अवरेशम । सं०-ऊर्णकीट । अ-क्रज | 

रंग-जदं ब सफेद । स्वाद-फीका बदमज्ञा । प०- 


एक किस्म का बीड़ा बाज दर्तों पर ददता है। | 
यह अपने लुआब के! छोड़ता हे । स्वाद-गम खुर$ | 
१ दर्ज में,बाजे इसके मौतदिल कहते हैं। प्रति*” | 
जला हुआ माती । मात्रा-३ माशे से ६ माशां तक। | 

गुण ब कायं-ऐेजाये रइस्रा का कुठ्बत देती | 
हे, बदन के! फ़रवह करता हे, बाह के _कबी | 
करता है और सुद्दे को खोलता है, रूद के। फरत _ 


~~ 


! 
\ 


निधंटु-विज्ञन- 


बखरशता है, गालों, का रंग साफ करता है। 
तबियत में लताफ़त ज्यादा करता है । रुतू$त 
के साखता है, आला की बीमांरी और खफ़कांन 
झर मेदे की सरदी को दूर करता है । 
( जहरीला नहीं ) 
२४--उदड्डद्‌ 
प्रसिद्ध नाम-उड़द । संष्कृत-माष । फ़ारसी- 
माष। अर्वी-माष । रंग-हरा, स्थाही सायल । 
स्वाद-फ़ीका । पहिचान-अपने ऊपर घर बनाता 
है, एक किस्म कां अनाज है, हिन्द में पेदा हाता 
है । स्वभाव-सद्‌ं रतूबत यबूसत में मौतदिल 
र फसली रुतूबत ज़ायद है । दानि-नक़ाख 
व देर में दज्ञम। दपंष्न-मिचे व अद्रक व हींग । 
प्रतिनिधि-लाबिया । 
गुण व कार्य--बाह द इस्तादगी बढ़ाता हे, दूध 
ब सनी पेदा करता है और कुल बदन के हिष्ट 
को ताक़त देता है, आंतों में फिखलन पेदां करता 
है और अगर ताज़ा २ पीस कर बसे ( केढ़ ) के 
दांग पर लगावें तो बहुत सुफीद है आर अगर 
इसके आटे का खमीर करके सिर पर रक्खे ता 
नकसीर बन्द करता. हे, इसकी दाल पकी हुई 
बालों की जगह मलें ते बाल उम्दा “और रु'जन 
पैदा हाता है । जहरीली नहीं बल्कि गिजा है । 
। २५ अरंड 
:„ प्रश नाम-अरंड । संस्कृत नाम-एरंड । फ़ा०- 
बेद अंजीर । अन्-खरोश्च । रंग-हरा भूरा ब 
स्याह । श्वाद्‌-कड़वा बर मजं । पद्दिचान-एक 
पेड़ हे, जिसका फल कांटेदार दता हे, गिरीसफेद 
तेल दार ददाती है। स्वभाव-गर्मे खुश्क १ मायल 
बा ऐनदाल । हानि-मेदे को सुस्त करता हे और: 


७, 


करव तथा मिचली और क्रे लाता हे । दर्पऽ्न= 
कतीरा ब सस्तगी । प्रतिनिधि-जमालगोटा । . | 

मात्रा-१ अदद्‌ । 

गुण ब कायं-रद्दी मवाद्‌ के! तहलील करने» 
वाला है । पेट का नमं करता है, सदं खिलान का 
क़बी  दस्तावर हे और फ़ालिज व लकुबा बः 
राशा व कुलंज व इस्तस्का और वजअमुकासिल' 
के फायदे मन्द हे, इसका तेल हर फसल में 
क्री तर है और मोहस्सिल है, यह कुलं में क़्वी: 
आर दृस्तावर है, इसका पंचांग आग के जले का 
अजहद मुफ़ीद है। ( जहरीला नहीं ) 

२६--अगवान 

प्रसिद्ध नाम-अग्ंवान । फ़ा८- श. 
बान । रंग-कूल इसका खूब सुखे । स्वाट-कडूवा | 
च कुछ बकठा । पहि*-एक पेड़ दै । स्वभाव-गमं. 
खुश्क १ मायल वा ऐतदांल | हानि--इसकी, 
जड़ कै लाती है। प्रतिनिधि-वर्ग उन्नाब वा संदल. 
यां गुलसुखे । { 

गुण ब कायं-लसदार माहे को निकाल 
फेकतो हे और मेदे की सर्दी को खोलता हे और, 
गुर्दे की वही और आलत तनफ़फुस को पाक. 
करना हे, और जलाके इसके इस्तेमाल करने.से. 
युद्द से खून आने पर फायदेमन्द है, इसका 
बीज आंखों की दवा में क़ायम मुकाम चाकसू 
की रमद्‌ हार के। दूर करतां है। | 

( जद्दरीला नहीं है ) 
२७-घु इस्यां Pp 

प्र०-अरबी । फ़ा०-अ०-क़्ल कलाश 7? 
रंग-भूरी । स्वा०-फीका और इसका जायक्गा. 
हलक़ में खरारा करता हे। पहि०-हिन्द्‌' सें. 


é भखंजने उल मुंफेरदोत 


एक किस्मकी तरकारी दै, जमीन के नोचे पेदा होती 
है | स्व०-गर्म १ तर २दजं में और वाजे संदे 
कहते हैं । हानि-देर!में इजम दे।ती है । दप०-दार- 
चीनी ब ज्ञोंग व तुरशी । प्रति०-भिणड़ी । 
गुण ब काय--बदन को फ़रवे करती. है, वाह 
को हरकत देती है, खांसी व मुंह .की खुश्की व नर 
खरद के खुखु राने को और दस्तों को मुफीद हे, 
मनी को गाढ़ा करती है, वाजे इसी बजह से इसका 
सालब हिश्री कहते हैं । 
( जहरीला नहीं वर्क गिजा है ) 
२८ अरहर व तूर 
प्०-अरहर ब तोर। सं०-अआढ़की । फा०- 
शांखल | अ०-शा/खल | रंग-जदें व सुखं । स्वाद्‌- 
फ़ीका ब सेंधी | पहि०-एक किस्म का अनाज है । 
और हिन्द में होती है । ₹६०-गर्स खुश्क २ दज में 
हानि-देर हम, निफ़ाख ( अफ़ारा ) बुखारात 
पैदा करती है, नाद न लाने वाली है। दपे०- 
तुर्या त्र रोगन काहू । प्रति०-मसूर | 
गुण व काय-सफरावी दस्तों ब फ़िसांद 
खून और शहर को रफ़ा करती है और क़लीलुल 
गिज्ञा है । इसके पत्त के जोशांदे से कुल्ली करना 
तो के दद को फ़ायदेमंद है। 
( जह ली नहीं दहिक +जा है ) 
२९--अडूस। 
` प्र०-अड्सो। सं०-बांसा व अड़सा | रंग- 
. फूल सफेद पत्ते संब्ज। स्वा०-फ़ीका कुछ मीठा । 
पहि०-एक दरख्तःआदमो केः कदः का हिन्द-मे होता 


है। स्वाइ-रामे खुश्क १ और फुल्न सद १ दर्ज में । 
मात्रा-६ माशा । 


error 


राण व कांय--इसेका फल दिक और सफरेको 
नफा है, हिइत खून और पेशाब की चिकनापन को 
तस्करीत करता है । पेशाव की सुखी को दूर करता 
है । ओर इसकी जड़ खांसी व दमे व काध व तप 
बलगमी व प्रमेह ( ज्ञियोन ) ब यरकां व मिचली 
ब जुख'म और सोज़ाक कों नफा करता है और 
इसके पत्तों के जोशांदे से कुल्ली करना दांतों के ददे 

को फायदासंद है । 
(जहरीली नहीं ) 


३०--अरबी 
प्र«-अ्रर बा । रंग-हरा । ग्वाद-कड़ वा ।पहि०- 
एक बूटी बरसातमें होती है। चने की तरहका फल 
होता है । स्व0-सदेतर १ दर्ज में। द्ानि-दमे 
अफूनी पंदा करता है । दर्प०-सिको । 
गुण ब कायं-बलगम और रियाह पेदा 
करता हे, हिन्दू उसका आचार डालते हैं । 
( जहरीला नहीं है ) 


३ (--अस्पंद 
प्र०-अस्वंद । फा०-इरपंद । 3 ०-हुमेल | 
रंग-का.आा। स्वाद-कुछ तरल व बूदार। 


पहि*-एक बूटी के फल का बीज है। स्व*-गम | 
३ खुश्क २ दर्ज में। हानि-ददे सर लाता है और | 
गमं मिजाज वालों को मुज़िर है। दपं०-सिकंज' | 
वीन व अमरूद वगेरा की रख । प्रति०-तितली व | 


झजवायन .व मूली के वीज । मात्रा-३ मशे । 


गुण व काये¬आंतों के :रियाहद को. तहलील. | 


करता हे, कुलंज व कांवर व दमे व. जलंधर व. 


मिर्गी और तमाम सर्दी की. बीमारियों के फ़ायदे | 
मन्द है, दै. का जारी करता है, खून- के।साफ : .. 


“छ ज इना उस 


4 my Cg] 


NON HA 


अ | 


६. निघंटु>विज्ञान 


करता है, वाह लाता है और गठिया को नफा 


( जहरीली नहीं है ) 
३२ -अस्पगोल 
प्रसिद्ध नाम-अरफगोल । सं ०-इसबगोल ! 


करता है। 


फा०-्रस्पगोल । अ-ब्रज्ञज कतोना |. रंग-लाल 


. सफेदी लिए और कुछ काले भी होते है | स्वाद- 
'फीका । पहिचान-एक नीज. है । स्वभांव-सदे ३ 


तर २ । हानि-पीठ के। कमजोर करता हे, और 


-भूख लाता है । द्पऽ्त-शाहृद । प्रतिनिधि-विही- 
दाना, कनोचह । मात्रा-६ सारे से १ तोला तक | 


गुण ब कार्य--गर्मा व प्यास का गर्मी के 
बुखार को और खून के जोश के तस्क्रीन करता 
है, त्रित के! नमं करता है 'ऑतों में फिसलन 
पदा करता है, हलक़ ब सीने और जवान की 
खुखु'राहट को दूर करता है, आंतों के जख्म ब 
मरोढ़ और आंतों को फायदेमन्द है, और 
बिरिया किया हुवा ( सुना हुआ ) क्राविज है, 
इसकी कुल्ली मुंद के जोश और मुंह के दानों का 
मुफीद है, सिक में पीस कर इसका लेप गर्मी के 
बरम का और सिर ददं के मुफ़ीद है । 
( जाहरीला नहीं है ) 
३३-दौना और दयारू | 
' प्र० नाम हिन्दी-दौना और दयारू । फ़ा- 
हस्तुखुह,स़ । आ०-उस्तुखुदस । रंग-स्ज़ 


स्याही सायल | स्वाद-कड़वा व तेज | पहिचान ' 


एक घास है, इसका पत्ता सातरे के पत्ते की 


० शकलकाहे, बीज रेजा रेजा होता हे । स्वभांब-गम _ 


१ खुश्क २। हानि-फेफड़े को आर गरम मिजाजों 
का मुजिर हे। दपऽ्नऱक़तीरा । प्रतिभिधि-झकाश 
बेल । मांत्र:=8 माशा। 

रफा, 


Hep: oD 

गुण व काय--रद्दी माह का तहसील करतां 
है और जिला करता है, लतीफ़ करता है 
सुद का खोलता हे, और बदन ब दिल व 
दिमाग़ और पेट के अन्दुरूनी ऐजा को कुठ्व्रत 
देता है, रूह का साफ करता है और फरहत 
देतां है, सीने ब दिमाग़ की बीमारी को नफा 
करता है, और माइह सौदावी ब बलगामी का 
दस्तों की राह निकालता है, गठिया को. दूर 


करता है । { जइरोला नहीं है ) 
३४--असगंध 
प्रसिद्ध नाम-असगन्ध .। सं०-अश्वगंधा:। 


रंग-अन्द्र से सफ़ेदी मायल | स्वांद्‌-फीका 
कुछ कइवा । पद्दिच/न-हिन्दुस्तान की एक चूटी 
है । स्वभाइ-गामे व खुश्क ३ मय लसदार तरी के । 
हानि-गामे मिजाज वालों का । दर्पध्न-कतीरा। 
प्रतिनिधि-से रिंजान । मात्रा-है-सोशा । ¬ 

गुण ब काय-रखासी व दमे और ऐजकि- 
बरम को मुफीद है। बदन व वाह वःकमर और 


“रहम को कुठबत बर्शता है, बलराम की रब्राबी 


( नींद) का दूर करता है, और गठिया के लिये 


: कायम मुकाम सोरंजान.तलख् के है । 


( जहरीली नहीं है ) 
३५--अश्न।न ( रीठा ) 

प्र नाम-अश्नान । फ्रॉी०-गासाल 5।णचा७- 
अरनान । रंग हरा । स्व।द्‌-कऊड्वा । प०-एक किस्स 
की घास है।९ च०-गमें व खुश्क २ दज में । हानि 
मसाने कों । दु०-शहदं। प्०-साबुन। मात्रा- 
१० माशा। ` 

गुण व काये-जिला करता हैं, मांद का पॉक 
करता हे; पेशोब जारी करता है ओर इस्तका 


१० 
ही. ( जलंधर )के नफ़ा करता है ओर ११ मासा बच्चे 
का सांकित करता ( गिरातां ) है और जखमों के 
जायद गोश्त को कोटता और स्राफ कर देता है । 
ओर श।॥ मांसां बन्द हेज को जांरो करने के लिए 
कदी असर रखता है, इसका मंजन दति। का जिला 
'बररातो है, अरब के आदमी साबुनकी जगह इससे 
` कपड़े. घोते है, रंगीन और रेशमी कपड़े इससे स्फ 
होते हें। ( जहरीली नहीं है ) 
| ३६--अफीम 

प्र८--अफ़ीम । सं०-अहिफेन । फ्रा०-अकयून । 

' श्र०-लबनुल खशखाश । रग-स्थांद ताजा सफेद । 
स्वाद-कड़वा । प०-पोस्ते में सुई चुभाकर दुध 
“निकालने पर वह जम-जाता है और यह हिन्द में 
` । होता है ¦ स्व०-खद “खुश्क ४ दज । हानि-वात की 
| ब जहरीली कदी के | द०-जाफरान व दारचीनी। 
गुण व कार्य--वेहे।श ब हरकत करने वाली 
ँ - है, कब्ज पेदा करती हे । चरम का तहलांल करती 
हे। नींद लाती है। सुद! पेदा करती .। कुल 
` दरदो कोः तस्कीन बरूशती है सरश्रत इंजाल 
` का नफ़ां करती. हे। नवाजल कों व बलगामी' खांसी 
के! व कान के ददं को और कुल आंखों की बीमा- 
रियो को मुफीद है। लगाने से या खाने से हर 
तरह लाभ देतां है । अस्पगे।ल के.लुंझाब में अफीम 
काहल करके बालों. की जगद्द लगाने से बाल नहीं 
: निकलता है ( जहर है ) 

८.०... ३७--अफसन्‍्तीन 

प्र=डाफसन्तीन | फ्रा०-मरूअह ।अ०-खत्तरक 


बू। प०-एक किस्म की घास है, इसका फूल 
बॉबूने क फूल सा हाता ६। सव०-गम व खुश्क 
3 मे | हानि-जोफमेदे व दिमाग का ओर शिरददं 


रग-सच्ज शुव्बार आलद्‌ । रवाद-कड़बां व्‌ तेज : 


मखज्ञन उल मुफ़रदर्तिं 


लाता है । दं०-अनीसून मस्तगी व ण ०२ 0 ताट उ दता तोत मही व तोलोफर | ग | प्र०- 


'असारून व जाअद॒ह । मात्रा--७ माशा । 


गुण व कायें - मसाम के खालती है। जिलद 


के गम करती है। हैज के;खून के! जारी करती है... 


सौदादी ब सफराबी माद्दे [का.दस्त के जरिये से 
निकालती है, रियांह के! तह्दलील करती है । बल 
गमी मरजों के नफा! करती हे । इसका जोशी 
खिज्ञती ब मुरकव बुखारों के मुफीद दै । पेट के 
कीड़े मारकर निकाल देती है। इसके पत्ते यह 
मेदे के लिये सुक्ञ्ी हैं । 
३८-अक्राक्रिया 

प्र+-अकाकिया । हिन्दी कीकर का गोंद्‌। 
सं०-बब्बूल निर्यास । फ़ा०-उलारह बबूल । आ*- 
अकाक्रिया । रंग-स्याह : सव्जमायलः.ब सखी | 
स्वाद-कड़वा ब सुगंधी वाला | कीकर के पेड़ के 
गोदकर उसका उसारा निकालते डे । श्व०-गर 
मफसूल खद्‌ व खुश्क ३ ब मगासूल ब खुश्क २ 
हानि-सुद्दा पैदा करता है। द-रोगन बादाम । 
प्र ०-संदुल व र्रौत । मात्रा है| माशा । 

गुण ब काये- खुश्की लाता है। माइ के 


गज माउक़ से वाज रखता; है |. कब्ज करता है' 


मुंह से खून आने का रोक देता हे । मेरेऔर जिंग( 
को कुब्बत बरूसता है | और अस्तरखाय मिक्ग 


और आंखों को कुठबत देता है और आंखों के 
„दुखने के फायदा देता है । नफजुडल्दम यानी खुर 
(जहरीली नहीं). 


बहने को फायदेमन्द है । 
.. १९--आकाशबेल 
-॥०-आकाशवेल । 


(जहरीली नहीं) : 


सं०-अमरलता । का 
द२र्तपेचां | अ०-ऊ'पतंः मून । रंग-पीलाः।, रव} 


कुऽ 


झगोर 


कड्वां ब छुगंधीदार । प०-परकः तरह की वे! 


(०-. ज्ञो ब्रिनां पत्ते और फन्च की है, दरख्तों पर फेली 

' ` रहती है और उसके! खुश्क कर देती है। स्त्र०- 

जल्द । गर्म थ खुश्क ३ दर्ज में । हानि-ददं बढ़ाती है, गाशी 

।ी हे. लाती है | प्यासलाती है। फेफड़ेके मुजिर है । द०- 

परेसे केतीरा ब जाफरान व रोगन वादाम ब सम्गअरत्री । 
न" 

बलः "१०-लाजवदं व तुग्बुद व शांतग । मात्रा--६ मे. 


“| ` से १ तोले तक । 


र गुण व काये--बरमी को तहलील करती है 
र और सुदो (ङे ) कों खालती है। सोदात्री ब 
ही). बलगामी माद को दस्तों की राह से निकालती है । 
मालीखोलिया व काबू और अक्सर दिमागी मँ 
को मुफीद है । खून के सांक करती है। अक्सर 
ंद्‌। ` जिन्द की बीमारियों का नफा करती है । तिल्ली के 
अ*- ` बरम में इसका जमाइ ( लेप ) 'फायदागन्द है । 
खी । (जदरीली नही) 
इ के। ४०--अकरकरा 
-गेर प०- ग्रकरकरा। सं-अकार करभा । फ़ा०- 
के आ०-अकरकरा | रंग-कांलां ! स्वाइ-तेज ब चरः 
राम । पराब तेज वू। प०-एक जड़ी; है स्इ०-गर्म व 
.  खुश्क २। द्वानि-फरेफड़े को । द०-सवीजज व 
दे के कतीरा | प०--सॉठ व दार फिलफिल व शहद । 
ता है! भात्रा--३ माशे । । 
जिग गुण ब कार्य -सुद्दे यांनी बुल्ले को खेलता 
मिषः है और दिमागी .फुजलांत के खेता है, हर किस्म 
खोंके के बल्लगम के छांटता है और लका फ़ालिज़ व 


। खु इस्तरखा ब राशा व कज़ाज़ ब ददं सीना और 
अकु लनिसां को मुफीद है। और सकता के लिए 

: भी फायदेमन्इ है । सद्‌ मिज्ञाजञ वालों की वाह को 
फृ[”' कुड्षत बर्रातां है। हैज को -जांरी करता हे और 
खाद अगर पीस कर बच्चों को जवान पर . सलें ते| लक 
बेल ˆ 


"करती है । 


निघंटु-विश्वात कक ११ 


नत ओर गन्दगी जवान को दूर करता है। और 
इसके जो दि से कुल्ली करना दांतों के।,मजबूत 
करता है । ( जहरीली नहीं ) 
४१--अगर [ 
प्र-अगर । फ़ा०-अगर। अ०-ऊदगर्की।रंग- 
म्याद ब भूरा'स्ताद-कड़वा व कुछ तेजवलुशबूदार। 
प०-एक पेड़ की लकड़ी है जो जलने से खुशबू देती 
हे, अच्छी वह है. जो पानी में डूब जावे । सत्र०-गर्म 
२ खुश्क ३ दअ में । हा।न-गमं _ मिजाज वालोंका । 
द्‌०-काफूर ब गुलसुखे । प्र०-दारचीनी ब लॉग ब 
जाफ़रान । मांत्रा--३ माशे । ः 
गुण व कांये--रूद को लुत्फ बर्शती है व 
सुद्दा खोशती है, दिल के। फदरत देती है, पढ़ को 
कुञ्वत देती दै । हबाध बं दिमांगी कवी व जिगर 
ब मेदे और अंतड़िये| के कुव्तरत बर्शाती है, रियाह 


"का तहलील करती है, रहम की. सदी का नफा 


करती हे, वाह लाती है और खफकान कों दूर 
( जहरील्ली,नहीं ) 

४२-_ अगस्त 
प्र०-अगस्त ।  सं०-अगस्त वृत्त | रंग-फू् 
गुलांबी व सफेदी मायल होते हें । स्वाद-फीका । 
प०-हिन्द,में एक पेड़ होता है । स्व«-सदे २ सुशक 


` ३ | हानि-पेट में{रियाह पेदा करता है । 


गुण व कारये-गर्मी और पित्तों का दफे 
करता है, इसका फूज्ञ पित्तों को दूर करता है और 


` कुड्बरत सामां यानी सू'घने की ताकत का ताकत 


देता है और रतौंधी को! दूर करता है । | 
( जहरीला नहीं ) 
४३--अगिया द 
प्र-अगियां । रंग-हरा । स्वाद-कड्बा व तेज 


१२. 
०-एक प्रसिद्ध बूटी हे,अक्सर कीसियागर इस्रकी 
बहुत तलाश में रहते हैं | स्व०-गमं ३, खुश्क २, 
हानि-जिल्द्‌ के र्दा करती है। और खारिश 
लाती है । द्‌०-मुंदासंग ब गाय का थी। मांत्रा-- 
२३ हव्या ( रत्ति )। 
_ “गुण व कीय-अगर गंधक के! इसके आक में 
४० दिन रात तक रखकर धूप में रखे, बाद को दे। 
हव्वा ( रत्ती) बह गन्ध& पान में खावे ता भूख 
बहुत खुन्तती है, और गाह जियादा लाती है, और 
'अंगर कल्नइ( रांग )का इसके अर्कमें कुर्ता (भस्म) 
करे ता खांसी ब दमेरे। बहुत मुफीद है और किसी 
तरह का नुकसान नहीं देती है। (जहरीली नहीं है) 
४४--इलायची छोटी 
प्र«-इलायची छोटी । सं०-एला । फ्रा०-हिल- 
बुबो व खरबुबा । अ०-काकला सफ़ा। रंग-छि 
लका सफ़ेद व दाना काला ॥ ९३।द्‌-खुनक व खुशबू 
£ दरः व लतीफ़ | प०-हिन्द के टापुओं मं एक सश- 
हूर फल है, बही से.जोश दी हुई आती है । सत्र ०- 
„ गमं व खुश्क.२ । हानि दिल ब फेफड़ा ब आंतों 
, कका । उ९-कतीरा व. बंशज्ञोचन ।- प्र०-कवाब व 
| _ बड़ी.इलायची ब लोंग । मांत्रा-३से ४ माशे तक | 
.._ गुण,व कार्य--हूद के! फहरत- बर्शती है 
& शोर लतीफ करती हे,जर्पके। जिला देती है । और 
रियाह के तद्दलील करती. है, सीने व हलक व मेदे 


की रतूब्त का जज़ब व खुशक करती है । और मेदे _ 
को दूर करती है, और खरीने को रतूजत से पाक 
` करता है । तबियत का नमे करती है, खोने की 
जिला देती है, वहम के तदलील करती है। गुर 


व क़लब ( दिल ) का कुठब्रत ब€राती है, और 
„ खफ्रक्रान व के व मितली और उबकाई 'के। नफां 
करती है और मुंह की.बू के और हवा के खुशबू: 
दार करती है। और गुदे व मसाने की पथरी के! 
निकालती है । ( जहरीली नहीं है ) 


मलन उल मुफ़रदांत ॥ 


४५- इलायची बड़ी 
प्र०>इलायजी बड़ी । सं°-महरेला । फ्रा०-ट्टीज् 


कलां । अ०-क'कला ब कवार । रंग-स्यांह दाना “ 


भी स्याह | स्त्राद्‌- बहुत खुश्क व खुशबूदार । प~ 
यह भी एक टापू ब. मशहूर फल है और जौश 
दिया हुआ आता है । स्व०-गर्म १. खुश. २। 
हानि-४तिं और फेफड़े के । द०-कतीरां च कन्द्‌। 
प्र८<-ऊबाना व छोटी इक्काइची । मात्रा- ५- माशो । 
¢ हि ~ oO 
गुण व काय --रूह का फद्ररत देती हेऔर 
मेरे के कत्री करती है, भूख का खालती है । दस्‍्तों 


के बन्द करती हे। मितली च रियाह मेरे का 


-नफा करती है.इस के दाने मसूढ़ों को मजबूत करते 


हैं और जड़ों का खाते हैं और इसके छिलके! को 
लेप गर्मी के रार ददे में फायदेमन्द है । 
'( जहरीली नही है ) 
४६--अलसी 
प्र० नाम अलसी । सं०-अतसी । फ़।०-बजुः 


रग । झ०-बजार कतां । रंग-सुखे। स्वाद-फीका। | 
पृहि०-एक खुराः के बीज हैँ, अनाज की तरह 
चैदाआर है | स्त्र०-सदं खुश्क २, बाजे गमं खुश्क 


३ में कहते हैं। हानि-प्रीनाइ, श्रंशीन और दजुम 


के | दपं*-धतिर्या ब शहृद ब सिके तीन । प्रति०- 
` मंथी । मात्रा-!* माशा । 


गुण ब कायं-इसका लऊक़ बलगमी खांसी 


च मसाने. के कुएइ का भरतो है, पेशाब को खुं 
लाती है, बाह ज्यादा करती है, मनी को गाढ़ी 


| 


\ 
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करती है । मसाने व गुर्द की पथरी के तोड़ कर 
निकाज्ञती ( जहरीली नहीं ) 
हि. ७--अमरलता के बीज 
प्र८ नाम-अमरलता के बीज । सं८-अमर लता 
के बीज । फा०-तुख्म वरश । अ०-वज्र ल क़सूस । 
रंगा-सुखी मायल । स्वांद-फीका | पहि०- 
छक बीज है, जो मूलीके बीज से छोटा है । स्ू०- 
रम खुश्क २ दज में | हानि-तिहाल व फेफड़े का । 
दुर्प -सिकंजबीन व शध्द च तुख्म काएनी। 
प्रटि०-अफसन्तीन ब बादराज । मात्रा-ऽमाशे की । 
| गुण व.कार्य --माहदे से पाक करता है और 
मेदे ब अंतड़ियों के। खोलता है, खिलती बुखार के[ 


नाफा करता है. पेशाब के खुब लाता हे, पस्रीना व 


हज खूच जारी कर्ता हे, दूध ज्यादा पेढा करतां है 
तबियत के नमं करता है और-फुज़लात को नफा 


करत। है. | । ( जहरीला नहीं ) 
8८--अमरूद 

प्र० नाम-अमरूद |. संण्-अख्तफल । 

'कॉ०-अमरूद । अच्-कमशरी | रंग-जदं 


'सफेदो मायल । स्त्राद-मीठां ब तुशे । पदि०-एक 


मत्रा हैं जो ताजा व तर द्वी खाते हें। स्रभाद-सदं 
च तर शीरी मायल व हराग्ल। हानि-नफ़ ख़ 
च सदे मिजाज वाले को और जइफुल मेदे 
का । दर्पध्न-सेठ का मुरठबा ब साफ । प्रतिनिधि- 
बिंहां । ेृ 
गुण व काय--फ़रहत करता है और कुव्बत 


'बर्शता है, बाबजूद कोविज होने और सुलय्यन 
'हाने का जिलां करता हे,. दिल और मेदे और 
'कुडवत,काविज दा जमे को! कूबी करता है, तबियत 


| नम करता हे, खफ़कोन का दूर करता है, 


भूख बढ़ाता है, दिमाग का तर रखता हैं, इसकी 
कली मुकरह है और मुकठधी है, और नजफुदम 
का क़ांतअ है, इसके पत्ते स्तां और जखमा के 
लिये बहुत लाभदायक है, और फिटकरी के साथ 
इसका जोशांदा दांतों के ददं को युफीद हैं, इधकें 
पत्ते जले हुए कायम मुकाम तूतिया के हैं । 
हि ( जद्दरीली नहीं ) 
४१९--अ मदा 
प्रर नाम-आमड़ा । म०-आस्नातक । रंग- 
सर्ज ' स्शार-तुशे व कुछ कड़वा । पहि०-आम 
की तरह का.एक फल है । ₹३०-सद २ “खुश्क १। 
. ,गुण ब कायं=सकरावी बीमारियां व सफ़- 
रावी. दग्तों का ओर गर्म मिजाज वालों का 
फायरेमन्द है. इसके पेड़ की छाल पीसकर अगर 
ताजे बकरी के दूध के साथ पिये ता वह. नाक 
के मजे का मुफीद हे, श्सदी गुठक्ी की गिरी 
हैज॒ के बन्द करने में मुफीद है । 
(-जद्दरीली नहीं ) 
५०-अम्‌ल वेत 
प्रर नाम-अमलवेत । सं८-अम्ज्वेत । रंग- 
जद सुर्खी मायल । स्वांद-ख़ट्ट।। पहि०-एक किस्म 
का नी'बू है, अगर उसमें सुई चुभों दें ते। गल 
जाती है । स्व०-सद त९। हानि-बलगाम पे 
करता. है । दपेध्न-लोंध ब मिच ध्याह । मात्रा- 
१ दाता । उ 
पुण ब काय-अक्सर अमरांज कलत्र (दिल) 


का मुफीद है औरं तारों का काट देता है, हाजम 


ओर मेदे को नमं करता है, भूख लाता है, 
लून के जाश को अमन करता हे, वायगोला के 


ददे का लाभ करता और पेट के ददं को सुफोद हैं, 
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और अगर खुरासानी अजवायन नमक संग के 
साथ सात बोर इसके अर्क में तर करके सुखा 
लिया जाते ता अक्सर बादी और पेट के मरज 
का फायदेमंद हे और चूरन में इसका पिलाना 
मुफोद हे । ( जुडरीली नहीं ) 
५ १---अम्‌लतास 
«  प्र« नाम-उमलतास | सं०-राजवुक्त | फ़ा०- 
खा शम्बर | ड ०-ख़यार शम्बर क़कफ़लूस । रंग- 
काला । स्वाद-कड़वा वूदार | पहि०--एक पेड़ की 
फली है, इसका गूदा काम में जता है । स्व०- 
गर्म तर १ और बाजे इसके मौतदिल कहते 
हैं। हानि-मेरे को और गशी लाती है । पेिस ब 
तों के ख़राश लाती है। दर्प०- मस्त! ब 
बादाम रोगन व कदूवजलाल इमली । प्रतिनिधि- 
तुरंजबीन सहचन्द ब मवीज । मात्रा-२ तोले से 
< तेले तक । 
` गुणव कायं-मुलय्यन सीना हे व तबियत 
का नम करती है और जोश खून के सकून 
( अप्रन ) देती है, गरम बरमो के तहलील 
करती है, मदे का दस्तें ॥ राह आसानी से निका- 
लती है, इसलिये इसका गरगरा धनिये के साथ 
खुन।७ का सुफीद है । इसके पत्ते कुल बरं 
का तहलील करते हैं, जोश करने से अमलतां 
का असर वातिल है। जाता है ! 
क उ ( जहरीली नहीं ) 
.. _ ५२-“इमली व इम्बली 
न .. प्रश नाम-इप्रली ब इम्ब्॒ली । सं००तिन्‍्तड़ीक । 
फ्रा०-तमर हिन्दी । आ०-सवारा । रंग-स॒खं ब 


` कोहना स्याह । स्वाद-लट्ट। | पहि०-बालिस्त की 
बराबर एक फली द्वाती है, इसके पेड़ के पत्ते 


—————————————् ooo 


व फूत्त भौ तुशे दे । स्व०-पघ्रदं १ खश्क २ कोइ R 
मातादिल भी कहते ह। दानि-झंवाज को ब स्वांसी 
के ब नजन्ने को और सुद्। लाती है । दर्पष्न-उन्नाव 
व बनफ्लो । प्रतिनिधि-आलूबुस्ताग । मात्रा-४ 
ताला से ८ तोला तक । 

गुण व कायं-दलु से ज्यांदा लतीफ है, 
दिल और मेरे को कुब्बत देती है, मितली को 
तस्कीन करती है, तबियत के नर्म करती हे। 
सफरा व माहतरका अखल्ञात का दस्ता के 
जरिये से निङालती है, खून के जोश को नाफै 
हे, खफ़कान को खोती है, दौरानसिर को मुफीद 
हे, ववाई हवा की समयित दूर करती हे, इसके 
फूत्त क्राबिज़ ओर मसकिन है और तबियत 
का नमं करते हैँ, इसके बीज काबिज और मुम- 
सक मनी हैं इसके पत्तों के जोशांदे क! रारगरा 
खुनाक को मुफौद है । 

( जहरीली नहीं ) 
५३---अनार मीठा 


मर नाम-अनार मीठो । _सं०-दाड़िसः 


क्र ०-अनार शीरी । अ०-रमान दल्‌ । रंग-सुखे - 


व सबञ्रच दाना सफेद ब सुखं । स्वाद-मीठा। 
पहि०-एक प्रसिद्ध मेवा है। स्व१-सदं खुश्क २ 
भातदिल भी कहते हैँ । हानि-मेरे. व बुखार 
बालों को । दपष्न-अनार तुश और अदं मिजाज 
वालों को सोंठ का मुरब्बां। प्रतिनिधि-अ्नार 
तुशं । 


गुण व कार्य-खून पेदा करता हे, जिगर में 


मं पचाने की अच्छी गिजा है, और नफाख 


है और जिला करता है, पेट का नमं करता है, 
'पेशाब जारी करता है, ज़िगर का कुव्बत देता 
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हे, प्यास के तस्कौन देता हे, बाह लाता है, 
तमाम आजाये रइसा को कुब्बत देता हे, इसका 
अर्क मय वक्कज्ञ के दस्तों का बन्द करता हे। 
इनमें विलायती सब बार्ते में अच्छा हे, इसका 
बक्स जला हुआ खांसी को मु द है । 

( जहरीला नहीं ) 


५४--अनार खड़ा 
प्रश नाम-अअ्नार खट्टा । सं०-अम्ल्ञ दाड़िम । 
फ्र०-अन।र हुशें । अ०-रमान हामिज़ । रंग- 
दाना घुखे व सफेर । *्वाद्‌-ख्नटू!। पहि०-तरश्चिद्ध 
है । स्वभांव-सदें ब तर १ व कुब्बत क्राविज्ञा। 
हानि-सदं मिजाज वालों को और कुब्बत 


: प्वाजिबा जिगर व वाह को । दपं०-झनार शीरी । 


प्रति-घ्नार शीरी । 
गुण ब काय--स्ीने की साजिश ओर मेढे 
ओर जिगर की गर्मी का तस्कीन देता हे, ओश 
खून और फुर का नफ़ा करता हे, पित्तां की 
बजह से जो को व दश्त आवें इनके। मुफीद हे 
यरका और सुखी खुजली को नफ करता है, 
खुमार और गर्मी के यरवां के फायदेमन्द दै। 
( जहरीला नहीं ) 
५५---अनार मेखूञ्च 
प्र०-आनर मेखूरा । अ०-रमान मजा । शंग- 
सुखे | स्वाद्‌=चाशनीदार | ए०-मशहूर है । स्व०- 
सरदे तर। दवानि-सदे मिजाज वालों का। दप०- 


` सोंठ का मुरब्बी । श्रति०-अंगुर खाम । 


गुण ब कायं-इसके गुणादि मीठे अनार के 
बरावर हैं, बदक यह मोठे से क़्त्री उल असर है 


और अगर इको अक मय इसके बक्कत्र के 


' नियाड़ा जांवे भोर उसमें शकर मिलाकर पीवे ता 


Ce 


सफुराबी को ब दस्त और खारिशा के और यरकों 
का नफा करता है और मेदे को कुट्ब्रत देता है 
ओर दिचकी को खोता हे । 
( जहरीला नहीं ) 
५६ अनार का बीज 
०-अनार का बीज | सं०-दाड़िम बीजम्‌ । 
[*~ तुरूम अनार । अ«-हब्बुल रमान । रंग-सफेर 
स्वाद-फीका । प०-प्रशहूरहे । स््०-सदे ब खुश्क । 
हानि-सद्‌ भिज्ञाज वाज्ञों का | द*-जीरा । प्र०- 
समाक़ । मांत्रा--६ से & माशे तक | हैं: 
गुण व काय--क्वाविज दै और भूख लगाता है 
मेदेका कुब्बत देता है।सफरावी माद मेरे पर नहीं 
गिरने देता है, सफरावी के व मितली और दानों 
किश्म की खुजली को नफां करता है । 
( जद्रीला नहँ) 
५७-अनार का छिलका 
प्र--अनांर का छिलकां । सें०-दाड्मि 
स्क । फ्रा०-पोश्त अनार । अ०-कसरुल रमान। 
रंग-जदं सुर्खी मायत्ञ स्त्रांद-बकठा । प०-प्रसिद्ध 
है । स्व°-मीठे कां सदे तर ३ तुशं का सदं खुश्क! 
` गुण व काय-गर्भीके वरमको नफा करता है। 
मसूढ़ों को कुब््रत देता दै, इसके खसान्दे का हुकना 
चोवल जो के साथ पेचिश और दस्तों को बन्द 
करता हे। खंसान्दे से आवदस्त करना बवांसीर'के 
खून के बन३ करता है, और सूखा पीसकर छिड़- 
कनं! खरोज मेदे ( काच निकलने ) को मुफीद है। 
। ५८--आंम 
प्रर-आम। स०-आम्‌ | फाऽ-अस्बां। आ०- 
अंबज । रंग-सुख सब्ज जद्‌ं। स्वाद-मीठा ब खट्टा 
ब रसदार । प०-एक हिन्दुस्तानी मेबाहै ताज़ा खोने 


& 
१ की 


के कावेल: है) ,.स०-कचा- सद्‌. ९ खुश्क ४ पक्का 
बसे खुरक फूत्त सदे. खुश्क.२.। हानि-निफाख्‌ ओर 
खाली पेट में और गमे मिज्ञाज- वालों का! द्‌^- 
जामुन ब सिकंजबीन व ठंडा पानी । 
2 गुण ब.काय--कवी और शरब्रांद व बराह व 
गुदां ब सघाना व मेरे और आंतों का कुब्बत्‌ देता 
है । क्लमी की किस्म का राकील और देर हजम हे 
कच्चे आम ( कंगो) आंग मं भुलभुला का 
अफ़शुरी लुह झोौ< बत्राई हका का नफे है | इसके 
फूल (बौर) का. सफूफ प्रमेह व फिसाद 
खून भौर बलगम के मुकीर हे और इम्शाक लाता 
है, इसके तुरम की गिरी मनी का गाढा करती है। 
र दुस्तों_के बन्दर करती हे। आम वा चौंप दानां 
पैदा करती और ज म पेंदां करती है | इसकी पत्ती 
हश्री के साथ सुस्ती और आलस का खोती है । 
Fe ( जह्दरीला नहीं ) 
7७-०४ । #9 दिंगुवष 
प्रश-हिगूइत्त | फ्रा2-अंगदान | छ०-अंज्दाॉन 
>वलांयती व रूपी ।- रंग-ध्याह: व ` सब्ज । स्वाह- 
* तेज व बूदोर-॥ प०-ए%-विलायती बूटी है. जिसका 
गोंद हींग. हैं । यह २ किस्म का- द्वेता है । स्व०- 
“गर्मेखुश्क २।  हानि-यक्ृत, व मसाने- व आंतों को 


>= ओररामं स्वभाव वालों के। । दृ०-जरिश्क व: क- 


#तीरा;॥-प्र०>राइ । सात्रा--१ माशा। ; ४: 
सुण ब काये.-बमो के. -तहलील़ करता है! 
। क्ताफत (देता है, रही माह. का:,पाक करता: हे । 
पेशाब व हेज का जारी करता है, सुद्दा खोलता है 


3% 


` मेदे ओर बाह का कुरत देता हे, अन्दरुनी ददो गुंद का दूर करती हे, इसका शबत खांसीके। मुफ़ीद' 


,.॥। तस्क्रीन करता है और औरत, हैज तम. होनेके 


_फोरन शसके। 8) मारे एक ,हफ्ता में खाल 


मखजतन: इल; मुफ़रदात 


( जहरीली नहीं ) 

६०---अज्जन x 

प्र०-अंजन । सं०-अ्ंजनम्‌। फ़ा०-सुमा 
अ८-अस्मद्‌ । रंग-स्णाहः व सफेद, । स्वाद-बदमज़ा 
प०=नमे.. व कुदरती से।रुता एक पत्थर है | स्व०- 
सदं १ खुरक २। दानि०-ऐजाय सीना । द०-झत्तीरा 
ब शक्रर। प्र०-अनार | मात्रा-खाया नहीं जाता ! 
गुण ब कार्य--क्राबिज है, खुराकी लाता है 
आंखों का सेहत करता हे, ब्रिमाइे के! कब्बरत देता 
है। आंखों की सर्दी ब गर्मी और चीपड़ को दूर 
करता है. जख्म को भर लाता हे, नसीर और 
ज्यान व हेज़ को बन्द करता हे और इसक। लत 


किया हुआ कपड़ा रखना, कच निकलने के पुफीद . .. 
है और रहम की सख्ती को नेमं करता है 


( जहरीली नहीं ) 

६१---अज्ीर री 
प्र«-अंजीर । सं०-अंज्ञीर | । ` फ़ा०-अंजीर। 
अ्ञतन। रंग-सुखे, च स्याह । स्वाढह-मीठा । 
प०-एक पेड़ का मेत्रा जिलांयती बः हिन्दीःहै 


स्०-रामे १ तर २। हांनि-यकृत व मेरे के । दम 


बादाम च सांतर । प्र--चिलगोजा च मत्रीज । मात्रा 
१ से ७ दाने तक। 


. गुण व कायं-ताज्ञा लताफत करती और. 


रियाहके। तहलील करती हे,जिलां करती हे,मिगी.ब 
फालिज और, बलगमी सर्जो को. नफ़ा करती है 
ताबेयत का नस करती हे, धीरे .२. दस्त लाती, है, 
सुह! व वरम तिल, वः असर बोल खौर लागारी 


हे, इलाखए्क कल अफ्क ल में ज़रफ़ है|... ८ 


रः 


MII कर 


EN 


` त्ता हामिला ( गभत्रती )-न हो। | ६ 


+ 


( जहरील। नह ) | 


g 


'निधंटु-विज्ञान 


हे ६२--अञ्जवार 
` प्र०-आंज्वार | फ़ा०-अंगवार | अ०-अंजवार 
रंग-सुर्खी मायज्ञ । स्त्राद-फीका | प०-एक पेड़ 
मुल्क श्याम में आदमी की बराबर का होता है 
इसकी जड़ काम आती है। स््र-खुश्क च सदं ३ 
हानि-सदे स्वभाव वाज्ञों को। दृ०-प्लांठ | प्र०- 
जरिश्क ब-गिले अमनी । मात्रा--४ से १२ माशा 
तक्‌ । i 
गुण ब कार्य--कुलएजा से खून बन्द करती हे 
खसूसन सीने और फेफड़ेंसे और सफरा साजिस 
व खून के सकून देती है। बत्राघीर के खून और 
पेचिशा व के और पुराने दशां को बन्द करती है.। 
नजला को रे।कती है । 
( जहरीली नहीं ) 
६३--इन्द्रयव 
श्०-३न्द्र जौ । सं*-इन्द्रय्र । {फ़ा०-जवान 
कंजिश्क । अ*-नसांडुल मुसाफिर । 'रंग-सुरखी 


- मायल । स्वाद-फीका व्‌ तरल व तेज । प०-एक 


बीजहे । स्व०-गर्म व खुरक ३। हानि-सिर में 
ददं लाता है और गर्म मिजाज को मुजिर है । द०- 
धनियां । प्र+-तादरी जोजाबुबां और बहमन सुखं । 

गुण व कायं-रियाह तुन्द्‌ के! तस्कीन देता 
ह। पसली और वले के दद॑ को मुफंद है, कमर 


खफुकोन और मरोड़ के दूर करतां हे, पथरी को 


तेड़ता है । बाह के उभारता है, अजायपनां सुले 


(लिङ्ग) को कृच्बत {दिता हे । इसमें भीगा हुआ. 
कपडा, शहद ओर जाफरान के साथ रखना इमल 
का मदद देता है) लेकिन[रजो धमे केटबाद रखे । 


न हल > 7 (जहरीला नही) 
३फा, 


शङ 
&६४--इन्दरांयन का फल 
अ०-इन्दरायन का फल । सं*-इन्द्रायण । 
फा०-खपु जञ। तलख । आ०-हंजल । रंग-सुख ब 
सफेर । स्वाद-निहायत कडबा । प०-एक छोटा 
रा फल है । स्व०-गर्म७ खुश्क२। हा०-के के लाता 
है । द०-प्रमेग़र्बी वं कतीरा ब निशास्ता । प्र०- 
हब्बुल नीलव महमूदा । मात्रा--१ से ३ भ(० तक। 
गुण व काये-वरमां व रियांह का तहलील 
करता है। ग़लं।ज़ किस्म के बलगम और सौदा” 
का दस्तों को राह खारिज करता है। बदन के : 
अन्दर के खिलतों को जजव -करता है और सर्दी 
की बीमारियों को जे३[मिर्गी,राशा, लक्‌आ, जलंधर 
को फाथदेमन्द है और ,दिमाग को फ़जूल से पाकः 
करता है, पेट से केचुआ व कदूदाना निकालता है,” 


लगमी व रीही कुलंजके। और जिगर व मेदा और? 
तों, के मजे का मुफीद हे 


( यदद जहरीली हे) 
६५--अण्डा मुर्गी का | 
प*-अंडा मुर्गी कां। ... सं०-कुश्कुट/एड । 
फ़ा०-खांया युग । अ-वेज्ञ रेक । रंग-सफेद, 
स्वाद-फोका व थोड शोर । प०-प्रसिद्ध हे । स्व | 


- जदी मायल सफेरी सद्‌ ब तर ३। हानि-मेदे मे 


पथरी पेदा करता है । और कुलंज लाता है | दुन- 


हः हे ! . „गमे ससाला,व१नमक । प्र०-रूविययातार्जा। मज्ना-- 
के दद्‌ ब रहम को और पुरानी खांसी व दम व 


३ से ७ अदद्‌ | 

गुण व काय-छः मास के बच्चों को जिगर 
में पचने की अम्सांर,” रिजा हे! किले 
व|{दिमाराट्टँऔर बदन च॑ वाह का कुञ्बत 
देता है, गर्म नजलों का सोने से दूर करता हैं। 
साने की खुखु गहट आ।रुसेरे के खून 
आने का;दूर करता है। ३ माह के 


१६ भछजन उल भुपिरदांते 


की मानिन्द्‌ ग़जां है.। इसकी जदी का रोगन 
बाह के ताक़त देता है और बाल जल्द निकालतां 
है, इसके छिलके बदबर से[ख्ता सीने के मर्ज 
आर बाह के मुफोद है । 
( जहरील' नहीं ) 
६६--अंकोर 

- प्रसिद्ध नाम-अंकोल । सं«-श्रंकोल । रंग- 
हरा व भूरा । स्वाद-शीरीं ( मीठा ) पहि०-एक 
पेड़ है, इसके पत्ते सफ्ताल की तरह के होत ह 
इसका फल मीठा और गिरी कड़ी द्वाती है| स्व०- 
गमरे च तर १ । हानि-बलगाम बहुत लाता है। 

. गुण ब कार्य-दिल को कुब्त्रत देता हे, बल- 
गाम को फिसाइ और रियांह के दफ़े करता है, 
बरम को दूर करता है, पेट के दद के खोता है, 
पेट के कीड़ों को।'मरतां है । इक्षकी जड़ की छाल 
का सफूफ, स्याह मिचं के साथ १ माशा बवांसीर 
का बहुत मुफोद है 2 , 

( ज्ञहरीलां नहीं ) 
६७--अ' गूर हिन्दी 
प्रसिद्ध नाम-अंगूर हिन्दी दाख | सं०-द्राक्ता । 
फ्रांश्-अंगूर स्याह औशावियाआ~रज ।अ०-अनब व 
हसरम | रंग-जदं व स्याह । स्वाद-मीठा ब रस- 
दार | पहि०-प्रसद्ध है। स्वभाव-पकां गमे तर 


कच्चा सद १ व खश्क २। हनि-मेरे व मतू व . 


ब तिहाल का रियाद पेदा . करने बाली । दृपंध्न- 
सॉफ व शुलकन्द्‌ । 'म०-मवीज मुनक्तो । 
गुण व कायं-जस्इ हज़म हाता है, और मेरे 


में जल्द नफ़ी देता है, अक्सीर खाना है, उम्दा 


-पेदा. करता हे, बदन को फ़वें करता है। 
खून. को साफ़ करता है, सौदाबी 4 अद्तराक्री 


मवाद का दफै करता हे, जिला करता है, माझे. 


को पकांता है, और इसको तुम खतमी के साथ 


पका कर बरम पर लगावें तो बरम के! तइलील 


करता है । और मसाम के खोलता है। 
( जहरीली नहीं ) 
६८--अनन्नास 
प्रर नाम-अनन्ना्र । फ़ा०-अनन्नास । रंग- 
बाहर सुखं व भीतर जदे । स्वाइ-रसदार । पहि*= 
एक फल है, अक्सर हिन्द में होता है। स्व*-सदं 


तर २ बाज गमे १ तर २ मानतेहे "हानि-हंजरह स 


ऐजाय नफांसको । दप॑०-शकर ब सेठ का मुरब्बा। 
प्रति०-सेब। 
iy 
गुण व कार्य-फ़रहत देता है और दिल व 
जिगर व दिमाग़ ब मेरे का कुव्बत देता है.। 
खफ़र्कान का दफ़े करतां है, गर्मी सफर को 


तस्कीन देता है और लांगर और सदे मिजाज. 
के कुब््रत देता हे । मुरब्चा और शाबेत इसका | 


उम्दा औरलतीफ़ हो।ता हे, यह दोनो असर में 


भी क़वी हे, और इसके[मीठे चावल भी पकते है 
( जइरील्ला नहीं) ` 


_६९--अ चार 
प्रश नाम-अंचार । सं०-चिगेंजी ।,रंग-काला। 
स्वाद-रसदार । पहिचान-एक दब्खिनी पहांड़ी 


क 


फल है, जिसकी गिरी चिरोंजी है । स्व०-सदंतर | 


और बाजे गर्म तर मानते हैं | हानि-प्यास लाता. है. | 
और. आंखों के मुज़िर है । दर्प०-शकर व नमक |. | 

- गुण ब कार्य--मितली व उबकाई को दफ़े | 

. करती. है, दस्त लांती है, सौदावी व सफ़रावी | 
मादे के। छांटती दे, ज़िगर के कुब्बत देती" है; | 


io) 
«)s बह 


। 
| 

| 

) 


~ 


AS 


| 
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इसका शत फरत लाती है । 
( जहरीला नहीं ) 
७2--ऊ'टकटारा 
प्रश नाम-ऊंटकटारां । सं०-कोकिलाक्ष । 
फ़रा--उश्तरख।र । आ-शोकता उलजमल । रंग- 
ज्ञं व सफेर काटि रार । स्वाद-कड़वा _। पहि०-एक 
. बूटी हे । स्व०-गम खुश्क ३। हानि-दिमांग ब 
गुदे के; । दपष्न-सिर्का ब शान्त बगेरह । प्र०- 
अंजदान | मात्रा-३ मारे । . 
गुण व कार्य-सुददेको खोलता है, मेरे में गर्मी 
पेदा करताउदै और भूख लाता है खानाहजम करता 
है, पेशाबका जारी करता हे। कामलाको दफ़े करता 
है । गठिया के। खोता है, और सद असर वाले 
जहर का मारक है, इसको जड़ वाह लाती है, 
इसका आक शुदे ब तिद्दाल की बीमारियों को 
नफ़ा करता है । ( जहरीली नहीं ) 
[ ७१--ऊख व गन्ना व पोंडा 
प्र* नाम-ऊख व गन्ना व पोंडो | सं०-इक्तु । 
फ़ा०-नेशकर । ऋ०-कसबुल सकर । रेंग-सफेद 


ब सुख | स्वाद-बहुत मीठा व रसदार ।* पहि०- 


प्रसद्ध है । स्व०-गर्म दर $ व तर दर २। 
` हानि-निफ्राख और मूतंव फेफड़े के भुजिर है। 
द्‌८-अनीसून । 
गुण व काय--खून के लताफ्र करत। है। 
अर बन्दर करता है, सुद्दा खोलता है सीने व 
फेफड़े और खांसी के खुखु राने को नफा करता 
है । रतूवत का जिला, देता है बदन के फ़रते 
“करता हे, हाजि'म है, पेशाब लाता है, मसाने 
का पाक करता हे, पेट का नमे. करता हे. बांइ 
का हरकत देता हे और मेरे की साजिश को दफे 


करता है । 

( जहदरीला नहीं ). . 
७२-ऐलशीरीं 

प्र०-ऐल शाँरी। अ०-तुराशोस व बुल 
अःज। रंग-दे किस्म, खुख व सफेद । स्वाद- 
लाल मीठा, सफेद कड़वा । पहि०-एक बूटी है। 
ओर यदद अक्सर चने के खेत में होतो है। 
स्त्रभाव-सदे व खुश्ङ ३ | हानि-फेफड़े को मुजिर 
है । दपंष्त-कतीरा ब शकर । प्रतिनिधि-समगा- 
र्री ब माजू व पोस्त सुगं सोए्ता । मात्रा-३ 


मोशे । 


गुण ब काये-कांविजञ है, सोज़िश खून का 
नाफ़ा करता हे,सेलान खून द पस्लीनेका बन्द करता 
है, मेदे का कुठ्त्रत देतां है, और जिगर को भी 
कुञ््त देता है और: गमं मवाद का अज पर गिरने 
नहीं देता है। ( ज़हरोली नहीं ) 

७३--एलुबा वः मुसात्विर 

प्र०=एतुत्रा ब मुसव्बिर। सं०-एलुत्रा। फ्रा०- 
सवर | आ०-सवर सकातरी । रंग-स्याह । स्वाद- 
बहुत कड़वो । प०-एक उसारां है, घोकुवार को 
निचोड़कर रसोंत की तरह बनाते हे । स्व०-मुरक्- 
बुल्‌ क्त्री गम खुरक २। हांनि-ऑतों ओर मेदे. का 
सुम्त करता है | इप०-कतीरां गुलसुखे व. मस्तगो। 
प्र+-तुबु'द अंसहाक्ष में रस्रोत बरम में । मात्रा- 
४॥ माशे । 3 तपर गि ॐ 
गुण व कायं-सुहा- खोलता है, रियाह का 
तहलील: करता: है, क़री. दस्तांबर हर खिज़त का 
है। मदे व,फासिदः खिल्लती के! पाक -काता. हे, 


कुश्बत वीना१ के कुव्बत; बर्राता देश'बडत थुराते 


re i अंक 


‘0 मखजन उल मुफरदात 


ज्ञर्मों के। भर लाता हे, आंखों की बीमारियों को 
फायदेमन्द है और उश्क व रसोंत ब अफोम और 
झक़्ाक्रियां के साय सिक में ह्न करके वरम 
दिहाल्ञ पर ल्गावें ते। फ़ायदेमन्द और मुजरे है । 
( जहरीला नहीं) 
७४-एूला 
प्रर भाम-एला । रंग-भूरा । स्जाद-शोरी ब 
खटट| । ५०-एक पेड़हे जिसके पत्ते दराज और फल 
"इमली के खे होते हैं । स३०-यीरीं गमे १ तुश 
सद्‌ १ । हानि-!मं मिजाज्ञ वालों का मुजिर है। 
मात्रा-३॥ माशे । 

` गुण व काये-तब्रियत को नम॑ करता है और 
:क््सर ऐना को कुवत देता है। और गलौज 
.रियाह और सफ़रांबी फिसाद के!-खोता है, अ्रक्सर 

हिन्दुओं के इन्तेमाल में उयादा आता है.। 

( जहृरील। नहीं ) 


७५-ऐल पालक 
प्र+ नाम-ऐत्न पालक । रंग-सब्ज़ । स्वाद- 


-बद्मज़ा व॑ तेज | प०-एक ` बूटी है ।. स्द०-घचद्‌ं 


हानि०-गर्म मिजाज बालों का.। मात्र--५ माशे । 
गुण बईकायं-खजली और जुजाम (-काढ ) 
का दूर करती है, पेट के कीड़े सारंती है, प्यास 


_ खाती है, और के के दफ़े करती है, बलगम व 


-सफ़ग ब खून के फिसांद को और -बाह- के[ मुफीद 
है और पेशाब लाती है । 


प्र जे ५ ड ७६८६ 
प्रन नाम-ई'ट। सं०-इष्टिका। फः०=खिश्त । 
-आ०=आजार | रंग=पुखं ब स्याहृ। स्वाद-मटियाह। 


मज़ा | पि०-प्रविद्ध है ।स्द+्नामे १ व खश्क छ| 


ET TE SII णराामाममममम2भ्भग्म्ममममममनाना्नभा भा 
हानि-मेदे;ब गुद को। दपंध्न-खिकी' ब कतीरो। 
प्रति०-फिटकरी व सीपी । मान्ना-& माशे । 


गुण ब कार्य-बहुत खश्की लाती है और 
खून इश्तहांजा के! बन्द करती है, अंगर शकर 


“के सांथ इम्तेमाल किया जावे और अगर इसको 


गर्म करें ओर सिको डालकर पथरी का सेकेःता 
उसे बैठा देती है और कुए की पुरानी इंट जिगा 
बतीस यानी पानी पीते ही पंशाब आने को सुज 
र्र है और रकृतमनी का खोंतो हे | 


( जइरीली नहीं ) 


७७-३ शुर 


प्र० ना£=३गुर ।सं०-हिंगुल । फ'-संगरफं। 


जज्ज! । रंग-सुखे । स्वाद-बदमजां । प०- 
गन्धक की तर्द एक खान से निकलता हे। 
₹३०-गामं २. खुश्क ३। हानि-जराबी लाता है। 
दप॑&न-बी च दूध गाय का । प्रति०-मुदा संग । 
मात्रा-नहीं खाया जाता है । 


गुण च. कार्य--क्राविज है, और खन. पेदा 
करता है, रतूबत का जंज्ञब. करता है, -आफित 
रंसोदी श्ज्ञू पर माद्दा नहीं गिरने देता, गर्मी के 
वरम को तदलीतल करता है, सूखी , व तरःखुजली 
व कोढ़ औरःडाग से जले हुए के नफा करता | 
है, जिल्दी मजा ( चमे रोगा). यानी आतशक व 
केढ़ वगेरा में इसका खाना भी जायज है। 


'मिश्रानी चेद्यक में इसका रस ब कुर्ता. बलगम 


च खांसी और दमे बगेरा में देते दें और बाहर 
की बोमांरी में भो देते हैं । 
( जहरीली है) “९ 
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बाच उल्त्रोब (बे) 
इसमें ८० दवाइयां हैं । 
| ७८_वांबूना 
` प्र० -तांचूना । फा०्-वावूना । ओ-त्ाबूनज 
रंग-जदं ब भूरा | स्वाद-फीका खुशबूदग | प०- 
एक बूटी है | अक्सर इसके फूल काम में आते हैं । 
स्वभाद-गासे २ खुश्क ३ । हानि-शिर में दर्द 
लाता है, शिर व लक भागी करता है। द्पंध्न- 
गुल नीले।फर ब शबत अज़ार । प्र०-बरंजांध्षफ 
व नाखूता । मात्रो-४॥ माशे। 
गुण व कार्य-ऊुश ( जिस्म )जिसमें हरारत 
पेदा-करता है, बरमों का तहलील करता है 
, जिगर का सुद्दा और रगों के मुंह का. बुल्ला 
, ( सुद्दा ) खोलता है, रूह में लताफत पेदा करता 
, है, पेशाब व पसीना व हेज और दूध का जारी 
_-करता है,,पथरी को तोड़ता है, कुलंज ब मशाने 
`का ददे व यरकां और खश्क खांसी को मुफीद 
हे, इसका लेप वर्मों का नमं करता हे, इसका 
सुमो नजल आंख आर दृष्टि का मुफीद हे। 
इसके फल का तेल प्टरुं का नमे करता है और 
ताक़त देता हे।भ (जहरीली नधा ) 
७९--मरहठीं 
प्र-मुरहठी । सं°-मधुयष्टिका । फा०-३बूनां 
“गाव । अब्-अकहवान । रंग-पत्तो सठ्ज व फ्‌न् 
जदं ब सुख।' स्वांद्‌-फऐका- तलख व खुशबू- 
-दार । पहि०-बांबूने की -तरहः की एकबूटी.है,अक्सर 


- बाबूनेमें इसका मेल करते हैं| स्व०-ग्म खुश्क २ । 


; हानि-के लाता हे ब शिर ददेलाताहे । द०-नीलेफर 


ब वन्फ़धा ब अनीसून। प्रतिनिधि-शीहः। मात्न'- ' 


गुण च काय-कुल गुणः इसके” बाबूने केसे 
हें, मुडल्डिल रियाह और मुलतफ तबिक्षतः और 
सुदा खोलती हे, पथरी का तोड़ती है; : बलंगांमी 
व सौदावी माहे के! दसतो के शहद खारिज करती 
है। ( जहरीली नहीं-) 

८०-रावंची व बकुची 

प्र नाए-त्रावची व बकची-.। सं०-वाकुची । 
पहिचान-एक गोल और चपटा. बीज है.। स्०- 
गर्म खश्क २ । द्वानि-निफ्राख- ओर जखम 
लाती हे । दपंध्न-छौंक ब रोगन । मात्रा--२ 
माशे । 

गुण व कार्य-माद्दे के नमं. करदी है और 


_ भूख जाती है, और सफेद दाग ब श्या दागु ब 


खजली ओर कोढ़ व खूनी .फिसाद. को. खाने 
डौर लगाने से फायदा देती हे, बल्गामी तप 
के नफा करती हे, कीड़ा के] मारती है, पेशांब के 
रास्ते पे .ज़र्प साफ़ करती he 
[ ( जद्दरीक्षा नहीँ ) 
< १--वाजरा | 
प्र०-ब्राज़र । सं°-ाजञरम्‌ । फ़ा०-गांबरस्। 
अ०-ज!वरस । रंग-भूरा |] रवाइ-फी का । प- 
एक किस्म का मशहूर अनाज है । स्व०-गार्स खुश्क 
२) बाजे सद खुश्क ९ मानते हैं. । हानि-शकील है, 
रियाह पेदां करता है, प्यास ज्ञांतां है, सौदाबी खून 
पैदा करताहै व्‌ सुद्दालाता है ॥द०-घी,-दूध,शकर । 
प्र०-चावल व को नी | - ०४७६ छाप ६6% 
गुण व कार्य--बदन व कमर व मेदे 'ओर 


` बाह को वाकत देता है, रतू्रत फासिला'को. खुश्क 


करता हे, करावि है, खुश्की जाता हे, : थोड़ी गिजा 
है, इसको रं[टी सफराबी-दसतों-के। बन्क करती! है, 


0 lI “यु ° 
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` पेशाब लाता है. कच्चे हमल को गिरांता हे, इसकी 


पोटली की सेक सर्दी के सिर ददे का मुफाद हे, 
मेदे के नफख ( अफारे ) और बवासीर के ददे 


` को तहनील करता है, सिके के साथ इसका लेप 


अदे त्ररम के! तहलील करता है। 
(जहरीली नहीं हे बल्कि अनाज हे ) 


८२--बादाम मीठा 
` प्र+-बादाम मीठा । सं०-मिष्ट बाताद । फ़ॉ०- 
बाराम शोरी । झ०-ज्ोजुल हलू । रंग-बाहर सुखं 
अन्दर सफेर | स्वाइ-क मीठां व खशमजा । प०- 


प्रसिद्ध एक विज्ञायती मेवा है । स्व०-गमतर वाजे 
` ्रोतदिक्ष | हानि-देर हजम व शील है, अंतड़ियें 
` को मुजिरहे । द०-शकर । प्र=-चिलगोजा । मात्र! 
१ से ३ते।९ तक। 


_ गुण ब काय--सुद्द छोलता हे, कुर बदनी 
व जोहर दिमागी का निगहवोन है, जिला करता है 


'बीनादे का ताकत देता है, तबियत और हलक को 


° ~ ~. ~ 
नम करता है, सीने का मुआफिक है, मनीं पैदा 


. करता ६। खुरक खांसी व॑ मसाने, व सेजांक का 


नफा देतां है, बदन का फरबे करता है, बाह लाता 


है और कुलंज का नमा करता है । 


€ जहरीला नहीं ) 


`... ८३- बादाम कद्वो 


° ` ` प्र०-करढ़वा बादाम ।सं०-कदु बाताद | फा०- 


बादांम तलख अ०«-लोजुलमर । रंग-बाहर सुख 


~ भीतर सफ़ेद । स्वाद-कड़व।॥ प०-प्रसिद्ध एक 
ॐ विज्ञायती मेवा है । स्व०-गमे;३ खुश्क २ । हानि- 
#>झआांतांका | द्‌०=शाकर मिश्री व रोगनबादाम शीरी । 
'„ शभ्र०्ल्मुद्दृत्तव |. मात्रा-डे माशा । 


न्म्य्च्च्य्््च्च््य्त्न्त्त्च्य्क्त्'भर्सम्मरतफ ज्तज्नज़्ज्ज्ण्न्न्नम्बन ` 
गुण व कार्य--त्र रमके। तदलील करताहै,जिल्षा 


करता है, गलीज खिलतोंके दूर करने व पाक करने. 


में वे मिलाल है, रार ददे व खुश्क व तर खांसी 
और सीने व फेफड़े के वरम के! मुफोद है, जिगर 
के गोग व यरकां (क मला) का नफा करता हे,पथरी. 
को ताड़ता 8,४॥ मा० शहदके साथ घिप्नकर द्धाना 
पांगल कुत्ते के काटे के। सुफीद है । 

( जहरीली नहों ) 


८३---जबासा 
प्र+-जवास। सं०-यवासां | फा«-वादांदे 
अ०-शौक्त लवेजा । रंग-बाज सफेद पेड़ सब्ज | 
रवाद-कड़वा । प०-एक कांटेदार घास है, ऊंट 


कटारे की तरह की इसकी कद हेती हे। 


स्०-गमं खुश्क १। हानि-फेफड़े को मुजिर है। 
द०-अफसन्तीन । प्र,-शातरा । सात्रा-& साशा । 

गुण व कार्य-बळ्गाम गजीज और सोदां को 
दश्तां की राह निकाक्षता हे, मेरे का कुन्त देता है 
सुद्दा खोलता है, पेशाब जारी करता हे, रही मवाद 
का तील, करता है, दांतों के दद के खोता है, 
बलगमी व सोदावी:पुराने बुखार का दूर करता है, 
शांब बन्द हे। जाने के मुफोद है, जलंधर और 
नुकरस (र्पाब की उंगल्ली के ददे के)नका करताहै | 


( जहरीला नहीं ) | 


८५-्न्दनी 
प्र०-रन्दनी । फ़ा०-बादियान रूसी । छ 


अनीसून । रंग-सबज मायल 'सफेदी । वा= . 
तलख व तेज । प०-मोफ से छोटा एक बीज है। | 
ब०-गमं २ खुश्क ३ । हानि=आंतों ब गमं मिजाज | 


ब[फों का सुजिर है, ददं सर लाता दे । द०-खोंफ व 
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सिकँजबीन। -प*-तुरुप सोया व सौंफ । सात्रा- 
७ से मा०्तक। 
गुण व का्य--लताफत करती है, और रियाह 
का तहलील करती है, और जिला करती है, दरों 
के। तस्कीन देती है सुषा खोलती है, फालिज के! 
नफा करती है, लकुवा व जलंधर व बलगमी बुखार 
ब सैलान रहम को और गठिया व कांबर के! खोती 
है, पेशाब व दूध और पसीना जारी करती है । 
बाह को हरकत देती है, इसके अक में लत्ता तर 
किया हुआ बाद तरह ( रजस्वलां) के रखना 
हमल कायम के! मदद देता है। 
(जहरीली नहीं ) 
८६ वदियान खताई 

: फ्रा०-बादियात्त खताइई । रंग-भूरं सफेदी 
मायल। रवाद-कुछ शीरी व तेज । प०-एक छोटा 
व खुराबूदार फल है। स्व०्-गमे व खुश्क;२। 
हानि-करेली व पट्टों को । द्‌*-भून लेना । मात्र 
३ मारो | 

. गुण व कायें-थुइलिल रियाइ हैं, सुहा तोड़ती 
हे, मेरे के क़वी करती है, हाजमे की ताकत को 
बढ़ाती है, खाने की गिरांनी और रियाह को दफे 
करती हे.। अंतड़ियों शा ददे दूर करती है, बलगम 
को तहलील : करती दे, पेशाब जारी करती है, 
नजले के नाफे है, प्याप्न लाती हे, सिर ददे पेदा 
करती हे। ( जहरीली नहीं ) 

८७० वारतंग हरी 

८ प्र०->वारतंग हरी। फ़ा०-वारतंग;सब्ज्ञ । अ०- 
लिसांनुत्त हमल । रंग-हरा। स्वादे-कड़वा | प०- 
एक घांध है. जिसके पत्ते [बकरी की जीभ के से 
होते ई.। स्व+-सद व -खुश्क २ ।; द्वानि-फेफड़े  व- 


कः 


तिद्दाल को । द०-बनफ्शा शहृद्‌ व मस्तगो । पर= > 
बरगे हमाज वस्तानी | मात्रा-५ तोला | 

गुण ब कार्य-इसका रंग तमाम व भोतरी 
सदं ऐजा से खून के! रोकता है और [जला करतां . 
है, और मवाद गिरने से बचाता है । 
काबिज है, जिगर का ताकत देता हे, 
ओः सुदे रोज्ञता है, इसका उसारा दिक व खिल . 
और सूजाकके सुफोद है, और अक कुब्बत मांस्का: : 
( ठददशने वाली ताकत ) का मजबूत करने में 
वॉमशाल हे। ( जहरीली नहीं ) 

८८-वारतंग के बीज 

प्र नाम-द्रारतंग के बीज । फ़ा०-तुरूम बार- 
तंग | अ*-बरज्र,ल लिखानुलहमल । रंग-इरा स्याही ” 
दार । स्वाद-कड़बां । पहि०-एक गोल व छोटा 
बीज हे। स्३०-सरद व खूशक २। हानि=।दमार 
ओर फेफड़े को । दपष्न-त्रनफ्शा शहद और 
मस्तगी । प्रतिनिधि-तुरूम इमाज वस्तानी । 
मांत्रां-8 माशे। | 

गुण ब कायं-प्यास को तस्कीन देता है। 
सोज़ाक को नफा करता है, खिलती बुखार व 
के और [सिल का नफा करता हे, आंतों 
का कुब्बत देता है, मरोइ को नफा करता हे, 
र रगों में सुद्दा पेदा करता है। 

( जहरीला नहीं ) 
<९--वाकला 

-प्र«० नाम-ब्राकला । फा०-बाकल्ञॉ- | ० 
अ०-बाक़्लाः। रंग-काला। स्वाद-फीका । पहि०- ` 
एक बीज हे । अंगुठे की बराबर फ़ली में से 
निकलता है । स्रभाव-सदे तर १॥ हानि-तवखीर = 


'लारी, हे, और अक्ल को फांसिद करता है। 
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वपध्त-छिलके निकालना नमक व घी। प्रतिनिधि- 
लाबिया। 
गुण व'कायं-वरम के तहलील ओर मादे 
को पुरुता करता है ! क प्रर मेदे ( मेदे के गढ़े ) 
में जल्र उतर जाता है | खांसी का. तस्कीन देता 
हे, अतो के जरम के भर लाता है, पुराने दस्त 
का बन्द करता है, धाह के ताक़त देता है, कंठ- 
माला का तहलील करता हे, स्याह दाग के खोत। 
है ओर माई के दूर करता. है | 
{४ ( जहरीला नद्दीं ) 
-९०--बालगा -- 
»प्र० नाम-बोलंगा । #[०-6ुरूप बालंगू । रंग- 
काला | स्वाद्‌-फीका लसदोर । पहि०-एक तरह 
के बीज हैं स्वभ्ांब-गमं तर १, बाजे सद्‌ तर १ 
कहते हें ।'हांनि-मेरे के सुजिर है | दर्प०-मिश्री ब 
अदरेवस । प्रति०-रेहां व्‌ रेशम । मात्रा-8 माशे। 
¦ गुण व काये-दिल के। कुत देता है, खफ- 
कान व दहात के लिये व खूनी और माही 
दस्ताों के लिये गुलाब के साथ निहायत मुफीद 
है, पेचिश और मरोड़ खोता हे, अगर शकर के 
साथ दवो और प्या को राका है । 
5 :( जाह्रीला नहीं ) 


९ १--बालत 

'प्र०'नाम-बालून । अ०-बलुत । रंग-जादं 
सफेद । स्त्राद-एक ,क्रिम्स' मीठा, एक तलख़। 
पहि०-एकःफल है, जिसके पेड़ में एक साल यह 
दाता है। स्व०-सद्‌ं व 'खुश्क २-। हानि-पुद्दा 
लाता व सौदा पदा|करता है । -दर्प०-सिकंजदीन ब 
मश्रीः। प्रति०-गुलनार व खनोंत्र ।'मात्रा-$ माशे। 
, दुगए.व कायं-क्राबिज्ञ है दस्तों ` और खून 


बहने और मुंह से खून आने को बन्द करता हे? 
आंतों के जखमा ब खराश ओर 'ख़फकान च $ 


मिवली को नफा. करता :है। पेशाब . लाता है। 


आर भुल्भुलाया हुआःकिसी शबतों के साथ चाह 5 ' 
लाता है और वाह का: हरच्त. देता है, बदेनःको : 
ताकत देता है। जहरों का -मारक' हे, इसको जला: 
कर चुटकी देने से बच्चों के मुद्दा का दूर करता हैः। ढ 
( जहरीला नहीं ) 5 


'९३--बालछड़ वे जटामांसी 


प्र-बालछुड़ ब जटामासी । सं०-जटासांसी 


झा०-सम्बुल हिन्दी । ' अ«्-प्रम्बुल उलतीब्।' 
रंग-स्याह जी मायल । स्वाद्‌-तेज ब तेज बू। 
प«-एक पहाड़ी बे फल ब फूल की घासं है। स्व०- 
गर्म व खुश्क २। हानि-गुदं को । द०-कतीरांव 


तवाशीर । प्र०-जराकस च तेजपात। मात्रा-श। 2 


माशां। 
` गुण ब कार्य-दिमाग 'ब जिगर और मेदे बं : 


कुब्ब्रत मासका (ठहराने वाली ताऊत ) के कंबी 5 ` 


करती है, तफ़तीह ( खोलती ) करती है और अद- 
र।र ( रोजाना जारी द्वाना ) लांती है, पथरी तोड़ती 
है, खफकान दूर करती है, मेरे झोर सीते के रू 


बता को -खुश्कः करती. हे, र  लहमी इस्तस्कां 
( मासादर'जलंधर ) 'यरकां को 'नफा करती हे ।' | 
ओर मीतरी बरमा : को: फायदे ` म्द है। मुंह कों | 
खुशबूदार करंतो हे । अगर इसका सुमो लगाया? | 


जावे तो आँखों की, ताकतं _बढ़ांती (है । 


.( जहरीला नहीं ) EF 


= ९३-बांस + मी 


~¢ oe - = 
प्र० नाम-बरांस । सं०-बंश । फॉ०-ने । अ०-” 


क़रव । रंग=हरा | स्वाद-फीका । पहि०-कई तरह 


LI 


द्‌ 


निघंटु-विज्ञौन । २५. 


का होता है, प्रसिद्ध है । स्व०-सदे व खश्क १। 
हानि-फेफड़े के । दपं०-ऋतीरा । 

गुण व काय--इसकी जड़ जिला करती है। 
अर अगर इसको जला और पीस कर चमेली 
के तेल के साथ गंज् और शिर के दाद में लगावें 
ता फायदा हा, इसके पत्तों का अक शहद के साथ 
पीनां खांसी को मुफीद है । इसके पत्तों का 
जोशान्दा हैज़ के खून और नफास ( फजूल ) 
चीजों के! खूब छॉटता.है, हिन्दू लोग इसकी जड़ 
का अचार भी डालते हैं, जा खुशमजां हे।ता है। 

( जहरीला नहीं ) 
९४---बांदा या बन्दा 

प्र०-बांदी या बंदा ।सं०-बंदाक ।अ०-खरकर्ता 
रंग-सब्ज ब सुखे। स्टाद-चकेठा ब्र बदमज़।। 
प०-एक तरह की घास है जो पुराने पेड़ोंकी शाखो 
में खद अलग २ सूरतोंमें निकलतीहे । स्व८-गर्म ब 
खुश्क बाजों के नजीक सदे खुश्क १। 

. गुण ब कार्य-फूखाद रियाद्द व 
फुन्सियां और बलगम व सौदा कों दूर करता 
है | जहर के फिसाद को भी दूर करता है, इसके 
जोशान्दे से कुल्ली करना मसूढ़े के बरम व दांतों 
के दद के! खोता हे, लेकिन जिस दरख्त का वांदा 
हो, उसके गुण बं हां होंगे । 


फ्लो डॉ 


( जहरीला नहीं ) 
९५ वाभनी ` 
प्र-वाभतो। अ०-खर्दून । रंग-कइ शकार 
का | पहिं०-एक किस्म का जानदर है जो छिप- 
कली के बराबर हता है और एक रोज़ में कई रंग 
बदलता है । स्व॒०-गर्म व खुश्क ३। हानि-इसका 


- खाना जजाम लाता है । मात्रा-इप्ते खाते नहीं हैं । 


फा. 


गुण व कायं-इसका दिल गले में ७टकाना 
जुड़ी बुब्बार का नाफे है, इसके खून का सुमा 
बीनाई बढ़ाता हे, इसकी बीट जाले और आंख 
की खुजली का नफा करती दे और माई को मुफ़ोद 
हे । ( जहरीली नहीं ) 
९६--वायबिडंग 
प्र० नाम-वरायविडंग . ।  सं०-जिर्डंग । 
फा*-वरंग काबुत्ती । अ°-तरज काबुली । रंग- 
काला । स्वाद-कड़वा व तेज़ । पाह०-एक फल. 
स्याह मिच की तरह का गोल है। स्व०-गमे ब. 
खुश्क २ । हानि-आंता का । दपष्न-कतीरा व 
मरतगी । प्रतिऽ-तुसुंस व कर्बाल !मात्रा-९०माशे । 
गुण व काये-ब्रलगम व सौदा और रियाह 
ब गालीज और लसदार खिलत को दुस्तं की 
राइ निकालती हे, और जोड़ों से जोर के साथ 


~ 


फिजूल रतूत्रत को छांटती है, मेदे ब आंतों के . 


कीड़े मये थैली के निकाल फेंकती है । 
( जहरीली नहीं ) 
९७-बाल 
प्रर नाम-बाल । सं०-ऊच । फ़ा०-मुए ।आ०- 
शञ्जए। रंग-स्याह व भूरे। पहि*-बांल व मू व. 
शञ्जर बोलने से अक्सर आदमी के बात से मत: 


लब है | स्ब०-सदं व खुश्क । हानि-खाने से क़ , 


लाता है और कुल भीतर ऐज़। को मुजिर है। 
मांत्रा-खाते नहीं हे। 


गुण ब कार्य-जले हुए जरू पर लगाना... 
जर्म के खुश्क करतां है, और मुंह आने का 
मुफ़ीद है, अगर शहद के साथ द्वा और रफ्त « 
रूसी के सांथ खास कर शिर के जख्में। का मुफ़ीद्‌ 


है । मुदोसंग के साथ सुखो और तर खुजली का 


CT 


हि 


Dates आर cab Nr] 


४: id 


२६० 


मखजन उल्ल सुंकरदांतं 


नफ़ा करता है, जेतून के ,तेल के साथ आ'ग;को 
जले का नफा: देता है, इनका सिर्क या पानो में 
पीस कर लगाना फोड़े ओर फुन्सी ,और बमं 
तिहाल को नफ़ा करता है और इसकी पिसी हुई 
चुटकी कांच निकलने के। मुफीद है। इसका तेल 
सफेद कढ के लिए अक्सीर ( जहरीला नहीं ) 
९८_-बालू या रेत 

प्र नाम-बोलू या रेत । सं०-सिकता। 
फ़ा०-रेग । 'अ०-रमल । {रंग-मटियार। । स्वाद- 
फीका | पहि०-प्रसिद्ध है । स्व०-सदे १ खुश्क ३। 
हानि-फेफड़े के।। प्रति०-खांक संतर । 

गुण व काये-रतूबत का सोखने और जलं- 
धर के लिए बांधन ओर इसमें दवाने से फायदा 
होता है। इसका हमूल यानी लत किया हुओं 
कपड़ा हेज़ ब हमल का मता हे, अगर बदमजा 
या बदबूदार पानां के घड़े में डाल कर रखें ता 
पानी का अच्छा और जायकेदार करता है। 

। ( ज़हरीली नहीं ) 

९९--बबूल-कीकर 

 प्र०-बबूल । सं८-त्रव्वूल् | ,फ्राब--मगेलान । 
आ०-अमगीलान ज समरह । पदि०-एक प्रसिद्ध 
पेड़ है। रंग-पत्ते हरे, कूल पीला, फल्ली ह्री। 
स्वांद-बकठा व कुछ कड़वा । स्वभाव-सदें व 
खुश्क । हानि-दिमाग़ ब मेदे और गुदा के 
दपध्न-बनफ्सा च कतीरा ब “बिही । प्रतिनिधि-- 
पल्लाश। | 

' गुण व कायं-मःतूबफुजला का तजलसकरती 

है, आक्रित रसीदा अजू पर बाह के नहीं गिरने 
देता हे। इसका पानी गमे खफ़कान के! सुफीद 


हे, भीतरी ऐज़ा के ताकत देता है । इसके पत्तों. 


का जोशान्दा दृस्तो को बन्द करती है । सुद्दे के। 5 
खोलता है, इसके छाल, पत्तों और फूलका खफूफ : 
ओर गोंद रकतमनी (घातु क्षीण) ब सरअत इंजांल 
( जहदी गिरने ) और जियोन ( पतला मनी ) को 
खोता है । २० ताला इसके पत्तों का जोशान्दा _ 
कतरी दस्तावर और क्रे लाने वाला है । 
( जहरीला नहीं ) 
१० ०--बबूल का गोंद 

प्र० नाम-बवूल का गोंद । सं०-बब्तूल् 
नियोस । अ०-समग़ अरबी । रंग-पीला ब सुखी 
मायल । स्वाद-कुछ मीठां । पदि०-प्रसिद्ध है। 
स्त्र-सदे खुरक बाजे' के नजदीक मौतदिल । 
हानि-मेदे ब मिक़्अद ( शुदा )को। दपंष्न-कतीरा 
व बिहदीदाना । प्रति+-गोंदपलास । मात्रा-५ मांशे । 

गुण व कायं-रग के मुंह पर चिपक कर | 
सुहा पेदा करता है । सीने कों नम करता है, 
काबिज ब मुक्तव्वी मेदां हे, और आतां को भी 
कुब्बत देता है । सीने के ददं और हलक के खुर- 
खुरांने और सने व फेफड़े के और क़स्वाय रियाह '_ 
का सुकीद है, और आवाज 'साफ करता है और 
खराश के दूर करता है। 

{ जद्दरीला नहीं ) 

१०१- बिल्ली लोटन ( छड़ीला ) 

प्र०-बिल्ली लोटन। सं०-शेलेय । फ्रा०-तुरह 
गुवां ब बादरंगं बाया ।' अ०-बादरंज 
बायो | रंग-हरा ब स्यांही मायल । स्वाद-कुछ 
कड़वा । पहि०-एक घास है, जिस पर बिरनी 
आशिक रहर हे । स्व०-गर्मब खु१क२। शानि-पहलू 
के । दपेध्न-समग अरबी । प्रति०-अबरेशम । 
मात्रा-१०३ माशे । ८ 


नि घंटु-विज्ञ नत 


गुण व कायं-दिल व दिमाग ब इत्रास 
चर जकाबत ( अक्रिल्ञ) और मेदे का कुब्बत 
बख्शती है और फरहत लाती है, दिमागी सुद 
खोलती है और लतीफ़ करती हे, और काबूख 
शौर अक्मर बलगमी व सोौदात्री चीमारियों को 
मुफ़ीद है और खाफकान और बसबीस ( बद्दम ) 


- के नाफे है और इसका ज्ञमाद (लेप ) मुकब्बी 


कृन्त ( दिल ) है.। iF 
( जइरीली नहीं ) 
१०२--वन पोस्ता 
प्र० नाप-बन पोस्ता । फ़०-माइशाय सुखे । 
अ०-उतामूली। रंग-फूल सुखे ब हरां च पीला 
स्वाद्‌-कडूवा । पहिचान-एक किस्म को घाल 
है, जा पोस्ता से मिनततो है। स्वभाइ-गमे ब 


खुश्क । 
गण व काये-मोहल्लिल है और -आंख के 


~ भे हि _ ~ 
: जख्प्र को पाक करती है । मुंह आने और रात 


“es 


बहने में मुफीद है । 


( जहरीली नहीं है ) 
१०३--वन्दाल 
प्रसिद्ध नाम-वगन्दाल सं०-अन्दाल - । 
रंग-हरी । स्वाद्‌-कड़वी । पहिचान-एक 


नम ' कांटेदार फल है जो सूखा कांम में लाते 


. हें। स्वन्-गर्म व खुरक &। हानि-गर्म' सिज्ञाज 


>च्चाज्रों के मुजिर है। प्र०-कडड्जो तुरई। 
गुण व कार्य=मिश्रानी वेद्य के शुताबिक़् यक 


(कामला )और जलंघरको सुफी ददे,इसका खिलाना 


“जड़ी और श्वांस ब दमेका भी सुफी दहै और अगर 


, इसके बीज शकर के सांथ खावें तो >ज जारी 
:( जहरीला नहीं ) : 


, करता है । ` . 


_ २७ 


१०४--बंडाआल ( रताळ ) 
प्र०-बंडाआलू | रंग-बाहर से भूरा व कुछ 
स्याइ अंदर सफेद । स्त्राद-फीका । प०-एक प्रकार 
को जड़ शाक्ररकंद की तरह व उप्चसे बड़ी होती दै। 
स्व०-गर्म १ | हानि-देर हजम है और हलक को 
खुरखुराता है । द०-नसक व तुर्शी व स्याह मिच । 
प्र०-आलू । 
गुण व कार्य-वाह लाता है, सकरा के फिसांद 
और बू'द * पेशाब आने को, हंरारत और प्यास 
का खोता है! दिल के। फद्दरत देता है । 
( जहरीला नहीं है ) 
(०५--पंझंकी व पचिटकी 
प्र०-पंमछी व पंविटकी । रंग-इरी । स्वाद- 
कड़वी । प०-एक घास है जिसके पतते मेंदी के 
पत्तों से मिलते हैं । स्व०-गमं ब खुश्क । 
गुण व काय--इसके पत्ते ओर फल पीसकर 
अगर जलंधर बाले के पेट पर या किसी वरम पर 
लगावे तां नफा करते हैं ओर पेशाब लाती हे, 
इसका पिलाना रतूत्रत जिस्म के बहाने और बच्चा 
जल्द पेदा होने को मुफौद है। 
( जहरीला नहीं है ) 
१०७-बंश्चलोचन 
` प्र+-बंशलोचन । सं०-बंशरोचनः। फ़ा०- 
तत्राशीःर । अ०-तवाशोर । स्ङ्ग-सफेद्‌ वः नीला । 
स्व्ाद-फ्फीका। प०-एक सख्त चीज हे, बास में 
स्वाती नवत्र कां बू'द पड़ने घे पेदा द्वांता है । स्व०- 
सद २ खुश्क ३। हानि-बाह ओर फेफड़े का । 
द०-उन्नाव व :मम्तगी व जाफ़्ररान । §प्र०-दुख्म 
खुफो व कांशानी व सफेद चंदन । मात्रा-६ माशे । 


है: 3. 52६४५.- 
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गुण च काय-फहरत .लाता है और दिल व 
: जिगर व मेरे के कुब्बत देता है, मेदे की सोजिस 


> ~ 5. x ब 
“ओर प्यास का तस्छीन देता है, सफगतरी के और 


खूनी द्रतों के! दफे करता है और रतूत्रत को खुश्क 
करता हे, खफ़क़ान आर गर्सी के तुखार का खोता 
है, इसकी चुट की मुंह के दाने का, व आने 
का फायदा करती है।. ( जहरीली नहीं हे) 
१०७--बिजोरे का छिलका 
` प०-बिजौरे का छिलका | सं०-बीजपूर बल्क 
फ्रा०-पोश्त तु ज। अ०-क्रसरुल अतरज। रंग- 
पीला व छुखीं मायल । स्वाद-वातेजी व तलखी ब 
खुशबू | प०-प्रसिद्ध है। स्व०-शमे १ खुश्क २ । 
हानि-जिगर ब दिसागका | द्‌०-शहद व बनफ्छा । 
< प्र+-पोश्त नीतू । मांत्रा-१ माशे। 
गुण ब कायं-लत!फंत तबियत वएराता हे, 
' और काबिज है, सफरा से खून को साफ करता हे 
ओर के सफरावी के! तस्कीन देता हे, दिल और 
-» मेरे को ताक़त देता हे, अंतड़ियों 'की हरारत. के 
लतम्कीन देता है, रियांह के! तहलील करता है, मेदे 
के अफारे का भी तहलील करंता है । 
(§ कि tive" (जहरौली नहा ) 
१०८ बच्छनाग 


। 'आष्-विष | रंग्‌-बाहर स्याह व भीतर जर्दी मायल 
= श्वाद-कड़वाः । 5 प०-एक पहाड़ी 


| (च दांयउलमुश्क। मात्रा-३ म०।. 
57 शुण[व$राय=शुद्ध किया. हुआ कोढ़ और 


4 अफ़ेद दागका व दम करा: मुपीद..दवे, इसके लिये . 


कः जड़. हे, . 


बहुत ऐइतियात चाहिये । 
( जहरीला है ) 
१ ०९--बिच्छू 
५० नाम-तिच्छू । सं०-वृ श्च । फ्रा०-कशेर- 
दम | अ०्=्अक़्प्व | | रंग-कई रंग का। ५०-एक 
डंकदार और जहरीला जानबर मशहूर है । २३०- 
सद्‌ व खुश्क | हानि-इसकी राख फेफड़े के मुजिर 
है । ६०-गिलेअमनी । प्रति०-कहुवा । सत्रा-राख 
२ माशे । 
इसक तेल की माजिश फ़ालिज ब लकुब्रां व 
इम्तरखा बुखार छोए गठिया का मुफीद हे, इसकी 
खाक गुर्दे व मसानेकी पथरीकां तोड़ती है। इसका 
तित्ता लगाना सुकब्त्रो बाह है। 
( जहदरीत्ञा है.) 
११ ०--बच व घुड़यच 
£० नाम-बच । फ़ा०-अगर तुर्बी अ= 
बज । रंग-सफेइ सुर्खी मायल । स्त्रद्‌तज। 
प०-एक पिरहदार जड़ है । स्व०-गमं ३ खुश्क २ 
हानि-शिर और खून का । द८-सौफ और सिकंज- 


बीन | प्र०-जराबन्श व- लोग ब रेवन्दचीनी । मत्रा | 


३ माशे। 
गुण व काय-~लताफत बरूशती है और जिला 


। | करती है, वाह. लाती -है, बलगम छांरती है, रियाह 
> प्र०-बच्छुनाग।. सं०-ब्रत्सनाभ । फ़ा०-ज़हर। 


का तहलील करती है, दिमाग को बलग़सी रतूंत्रत 
से पाक करती है, फालिज ब बदहवासी थ इस्तरखा 
और लकनत जवान ( तोतलेपन ) का झुफीद है, 
मेदे और दिमाग की: ग्तूबत के। छुश्क करती है 
जिगर व पट्टों और मेढे. के ताकत देहां है, सदं 
मिजांज वाले का आंख के रोगी के? और दांतों के 
ददूं का मुफीद है । ( जहरीली नहीं ) 


* रंग-सफेद खुराक । 


नघ॑ट,=विज्ञान ` 


१११ विजेसार 
प्र-विजेसारः। सं ०-विज्य धार । रंग-सठज 


| च स्याही मायल । स्वाद-कड़वा प०-एक्र चहुत बड़ा 


पेड़ है । स्त्र०-गर्म १ खुश्क २। हानि-कातेत्राद है 
द्‌*-६ब्युल सनावर । प्र०-बाजिदात । मात्रा- 
३ माशे। 

गुण व कार्य--वर्म ब श्याह के। तहलील 
करता है, लतांक़रत बर्शाता है, गा्ीज बलगम का 
दस्तां के राह निकालता है, काढ़ और सफेद दाग 
ब मिल्षर ( गुदा ) के कीड़े त्र जियान व खूर के 
फिसाद और सफग का दफे करता है । 

( जहरीला नहीं ) 


१ १२-- बखोर मरियम 
प०-बखोर मर्यिप्त | रंग-भूरी । स्वाद-तजखी 
दार | प०-एकर घांप की जड़ है । स्व०-गर्म व 
खुश्क ३ |. हाति-गुदा का । द्‌ :-झूतोरा। 
कुन्द्रा । मात्रा--9 माशे | 


ग्रे 


गुण व कार्य - सुद खलती हे, रियाह के 
तहलील करती है, रतृत्रत का खुश्क करती है। 
पेशाब व हैज व दूध और पसीना बहाती हे। 
जिगर के सुद्दे के! ताड़ती हे. यरका यानी कमलां 
क| मुफीद हे, इसकी जड़ बच्चे का जल्द निकालती 


'- हे.“र इसके बीज जिला करते हैं । 


( जहरीली नहीं ) 
११३--वफ 


प्र०-बक़ । सं-हिम | फ़ा०-बफ़ । अ०-सलज ` 
: स्वॉाद-फीकी । >प० -एक : 


आस्मानी चीज़ है सर्दी मं जमीन पर गिर के जम 
जाती है। स्त्र«-सद ३ खुश्क३। बाजे गम खुश्क २ 


र 


कद्दते दे । हाति-सदं मिजाज वालो की अंताड्यों 
के | द्‌०-लौंग ब शहद । 

गुण त्र काये-वददवास करती है और प्यास 
लाती हैं, दांतों के ददं का तस्कीन देती है जो कि 
गर्मी के सबच से हाता हो, कुडवत ह।जमा मेर का 
कुवत देता दै, गर्मी के बुलार ब खुश्क और तर 
खांसी को दूर करती है और हलक के अन्दर जाक 
जिपट जाय ता उसके! निकाल देती है, अगर माथे 
पर रखी ज्ञाय ते नक्खीर का बन्द करती है । 

.( जहरीली नहीं ) 
११४--वरगद 

प्र ०-ब 7 गद ! सं"-बट । फ़ा०-इरख्त रेशां । 
आ०-जातुलजदांयव । रंग-पत्ते हरे शांखें भूरी 
फल सुखें। स्त्राइ-फत्न कुछ मीठा व फींका। 
प०-एक बड़ा पेड़ है जिसकी शाखों से रेश निकल 
के जमीत मं जड़ की ,तर& घुम जाते हें । सव०- 
गमे तर २। दान-॥सं मिजाज वालों को और 
वाह के। । दूप०-कती^ । प्रति०-?स्मुल अखदी न । 
मात्रा-६ माशे | 

गुण ब कायं--दस्तां ` के “बन्द {करतां है। 
फ़िस्ताद रियाह ब सफर और फोड़े फुन्सी का 
दृर करता है । इसका दूध वरम को ,तहलील् 
करतां है, और बाह लाता है, बब्रांसीर और 
रकत सेनो को खोता है, सरअत इंजाल ब 
जियांत और कसरत अहतलाम का दफ़े करता 
है, और ऐजाये २इईप्ता का ताक़त ,देता. है और 
इमसाक (स्तम्भन )करता है । 

(-जहूरीला नहीं ) 
११५-वचरमदबडी .: 

० नाम=वरमड़ंड़ो । सं०-त्रह्मद्‌ंडी.। रंग-हरी 


Re 


वा 


स्याह मायल । स्वाद-कड़वी । पहि०-हिन्दुस्तान म 
एक मशहूर घास हैँ । स्व०-सद दजे गम कहते 
> । प्र०-मुंडी ब नीलकंठी । मात्रा-$ माश । 
गुण बकाय-लून सार करती है। जख्मी 
. को नफा करती है, सेलोन मना को दूर करती है। 
- च. हाजमे बुद्धी ( याददास्त ) के। ताक़त देती 
-. हे, सफेद दागा और चमे रोग को खोती है, गालों 
क्का रंग साफ करती है । | 
( जहरीली नहीं ) 
.११६--त्रह्मी 
प्र+ नाम-त्रह्मी। सं°-ब्राह्मौ । क्रा०-सरूतुक- 
, 'इस्तानी । अ०-ज़रम्ब (रंग-सब्जी मायल । स्वाद्‌- 
. कड़बी व खुशबूदार । पहि०-एक घांस हे जिसके 
; पत्ते में तुरंज की सी खुशबू आती है। स्द्र०-ग्म व 
~ खुश्क २ । हानि-गमं मिजाज वालों का | दप॑ ध्न- 
._ घतियां व सन्दल। प्रति०-दालचीनी व कत्राबा । 
=, सात्रा-३ सारी । 
गुण ब कार्य--लताफ़त करती है. और सुफ़ः 
रह है, मेदे व जिगर ओर ऐज़ाये रईसा का 
कुवत देती है। आवाज़ का साफ करती है। 
खांसी व दमे और बलाम के दूर करने और 
<प्टों के मज को मुफीद हैं, देर में पेशाब. आने कों 
५ नफा करती है, वाह लाती है । 
$F ( जहरीली नहीं ) 
१ १७--बडृहल 
>प्र० नाम-बंदृहल । संब--लकुच । रंग-फल 
पीला सुर्खी मायल गिरी सुख व सफेद | स्वाद- 


= 


चारांनीद।र । पन-एक्र फल है जिसका पेड़ बहुत -- 


बड़ा देता है, और प्रत्ते मिस्ल. बाद के पत्तों के । 


मखजन उक्त मुफ़रदात 


| 
| 
| 
| 
ener 
| 


नफ़ा़ और सुजीफ वाह का । दप०-सिकंजवीन। 
गुण व कायं-कच्चा सकोल है और बलगृपर 


: ~ CN En ; 
पैदा करतां हे च छफरा को दफ करता है, पक्का, : 


दिल और मेरे को कुव्यत देता है, इसके बीजः आक 
बच्चों की तबियत को लमे करते हैं जव कि दाइ पीला 
के दूध के साथ इस्तेमाल करोये जावें | इसके पेड़ जिसः 
कां दूध बच्चों के लिए दस्ताबर है थर बलगमी होता 
बुखार लाता है। ( जहरीला नहीं ) मेदे ` 
११८ वरियारा समर 
प्र०-ब्ररियारा । रंग-हरा व सफेदी मायत्र ३ 
फुलपीला । स्वाद-कड़वा व तेज । प०-एक सशहूर रिया। 
घास है । स्व०-गर्म तर १। र 
गुण व काये-सफेद पत्ते पानी में मिला के का न 
पीना सोजाक ब जिरयान और पथरी को मुफीद' लेप ब 
हे और पत्ते कूटकर पानी निकाला हुआ सांप के दति ' 
कारने का नफ़ा देता है। और पीले पत्ते बरसों 
को तहलील करते हैं । और ददो कों तस्कीन देते हैं | 
( जहरीला नहीं ) | 


११९- विषखपरा 


प् 


| फ़ा०- 
प्र-विषखपरा । सं०-बधोभू: । फ्रा०-बाल इल 
स्पत | आ०-जुन्दकाका । रंग-हूरा। प०=एक कांप 


घास है | जिसके पत्ते चौड़े और लम्बे होते हैं। यकत 
स३०-पत्ते गम खुश्क १, कोई फूल गम खुश्क २ 
कहते हूँ |प्र०-बथुओं । हा ०-कंजिज है और रियाह 
पेदां करता है। मात्रा-६ माशेछे £ माशे तक | 
गुण व कायं-मादे के,नमं करतां हे, बगा 
ब॒ सफर। फिसाइ-और फोड़ के दूफे करता है। 
और खून के साफ करता है, भूख लाता है भौर 


मञ्जीः 
[oR 
| बलग 
रम 


Bn; : र बाज़ ऐज़ा के बरमों का दूर करता हे .- ' 
'-डुवम्न्कचासद्‌ तर व पृक्का गमंतर १। ।नि> 


:(-जह्राकी नहीं) ` 


| 
| 


7 . 


क 


| 


| 
| 
| 


2 
जवीन। + 

बलगप्र| १ २० -वकशयंन 

, पक्का, > प्रश नाम-बकाय्रन । सं०-महानिम्ब । | ०- 


; बीजः आज़ाद दरखत। अ०-बान | रग-पत्त हर फूल 
कि दाई पीला, श्वाद-कड्वां | पहि०-एक बहुत बड़ा पेड़ ह्‌ 
पके पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत नमे होती दै और फ्त कम 
लगमी होता है। स्व०-गर्म ३ खुश्क १ | हानि-यक्रत व 
नहीं ) प्रेदे को । दपेष्त-सोंक । प्रतितिधि-सलीखा ब 
घमर बकाथन । मात्रा-१ ताला । 
मायज्ञ गुण ब कार्य--मुफ़तः मसाम है और मुदल्लिल 
मशहूर रियाह और पेशाब लाता है, केढ़ व सफेद दाग 
गर कन्ठमालां व वरमों ब जखम और चम रोगों 
मेला के को नफ़ा करता हे, खून को साफ करता है. इसका 
[ सुफीद्‌ ल्प बरमों के तहलील करता है, इसका मंजन 
सांप के दातिं का कुब्व॒त देता है । 


i (जहरीली नहीं) 
देते हैं | 
नहीं ) १२१--बकायन के फल 


प्र+-बकायन'के फल । सं०-महानिम्त्र फलम्‌ । 

' फाश-ब्रार द्रख्त आजाद । अ०-हव्बुतवान तम- 
(“जाने सलवान | रंग-स्याह । स्वाद-कड़वा | प०-बकायन 
१०-ए॥ का फ गोल होताहै । स्त्रः-गामे ब खुश्क । द्ानि- 


ते 

भ € | यत व मेरे को । द०-सौंक़ | प्र०-बसवासा व 
श्र 

i ड मञ्जीठ । सात्रा-- ७ साशे | 

क र |` Ny 

3 | शुण व काय-जिगर के सुदे का खोलता है 


बलगम व सौदा का दृस्तो की राह निकालता है 

वरम का तहलील करता है, खून के साफ़ करता 

है, तिहाल के दद्‌ं का न।फै है, बवासीर ओर जिगर 

5 , स्ती और खुश्क ब तर खुजली झे! दफं करती 
| है, इसका रोगन पट्टों के ऐठन के सुफीद है । 

र नल शक 


बलगा॥ 


( जहरीला नहीं.) 


निर्धेदु-विज्ञान - : 


३१. 


55 ससससससखसफसफससअस -सब5क कस... 


_ १२२- बकन 
प्र०-बकन । रंग-हरा । प७-हिन्द्‌ में एक घास 
हैं। स्वृ«-नास खुश्क । 


गुण व काय-इसके पत्ते पीने से अफनी 
( अफूनत ) का बुखार और बलगमी बुखार और. 
सर्दी डी खाँसी दूर होती है, पेशाब बन्द हे। जानें 5 
व सोजोक और पथरी का दूर करता है: इसका 


लेप बरम का तहलील करता हे और फोड़ें को$ 
पकाता है, और खून का साफ करता है । 
१२३-बिलाईकन्द व बराहीकन्द =` 
प्रसिद्ध नाम-डिल।इकन्द्‌ व बराहीकन्द्‌ । सं°= 
बिदारीकन्द्‌ । रंग-सफेर । स्त्रांद-शीरीं व तेज ब घ 
तलख । प०-एक पहाड़ी गोल और बहुत बड़ा कन्द - 
है, स्वभाइ-गमे व खुश्क | हानि-सफरां जोश में 
लोता है । 
गुण व कायं-भूख लाता है और ऐजा का 
कुवत बख्शता हे, बाइ लाता है, रियाह व बलगम 
का दफ़े करता है, प्रमेह यानी जिरयान और रेट 
के कीड़ों को मुकीद है और सठ्जी इसकी, खाना : 
खूब खिलाती है और जाम यानी कोदे को दफे 5 
करती हे, इसका लेप वरम का तहलील करता-है ।-- ` 
( जहरीली नहीं है ) ` 
१२ ४--बिल्लोर 
प्र०-बिल्लों' । सं०-स्फटिक । अ०-हजरुल | 
बिल्लोर। रं०-सफेद बुगक । स्वाद-बदसजा | 5 
प०-ए% किस्म का आइने की तरह पत्थर है।. 
स्व०-छदें व खुश्क | , 5 
गुण व कार्य--इसका सुमो चबं व सेलान व 
बयाज़ चश्म (सख की सफेदी ) को मुफ़ीद है 
इसका गले में लटकाता- बच्चों के रारो और नींद 


क नमन लक पं 


से चोकने के खोसा सुफीद है । 

. (जहरीली नहीं ) 
१२५--बथुवा 
' प्र०-बथुता । सं०-वास्तुरु । .का०-सुसलमा । 
अ०-क़तफ़ । रंग-हेगा। स्वाद-फॉका बदमज। । 
पहिचान-एक प्रसिद्ध घास है । भ्बभांब-सदे ब तर 
२। हानि-सदं मिजाज वाजां को और रिगाह पेदा 
करता है। दपंध्न-गम मसाला। प्रतिनिधि-पालक । 
गुण व काये-जल्दे हजम होता है, और 
खिलत - सालह[( नेक खिलंत ) पेद करता है, 
जिगर गर्म के -मुंझाकिक है । गमं क्रिजाज बालों 
के भी मुआफिक है और प्यास को तस्कीन दता 
है, इसके पत्तों के। रंग सुद्दा खालता है ओर पेशात्र 
[ता है, बरम के। तद॒ल्लील करता है, और पथरी 
तोड़ता हे। 
( जहरीला नहीं है) 
१२६--बथुये के बीज 
_ प्रसद्ध नाम-बथुव के बीज । सं०-बागतूक 
बीज। फा८-तुर्म मुसल्मा ॥ आ०-त्रज्ञरुल क़तफ़ । 
रंग-्स्याह । स्वाद-फ़ीका | पहिचान-प्रसिद्ध है । 
स्भाद-ामं व खुश्क- १ | हाति-गमें मिजाज वालों 
के १ दपघ्न-गुल!व व कन्द । प्रतिनिधि-पालक के 
बीज । मात्रा-५ माशे । 

गुण व. कार्य-सुद्दा खोलते हैं ओर दुस्ताबर 
हे, माहे कों तहलील करते दें और .पाक करने हैं, 
जलंधर ब कावर ( कामला )ब बहुत देर में पेशाब 
दाने वबूंद २ पेशाब होने का और जईफ रुदो 
आर अंतड़ियो का मुफ़ीद है, बाइ. लता है. और 
खासा. मोहरक बाइ है । 


(जहरीला नहीं है.) 


मखजान उल्ल युरदात 


१२ ७--बिजोरा 


= | 


| 


| 
| 


प्र०-बिजौ7ा । सं०-विजपूरक । फ़ा०-तुरंज । + 
ud 


छा०-अतरज | रंग-पीला सुखी मायल । स्वाद्‌- 
खट्ट। । प०-प्रसिद्ध है । स्व०-बकज्ञ गर्म खुश्क २॥ 
गुरा सरद तर २ | बीज गमं खुश्क । हाति-दद शिर 


तप ५३० कु ~ | | 
लातो है और गम मिजाज वालों के ।.द्‌०-राबंत | 


बनफ्ला व अंजीर । प्र०-अक नीबू या नारंगी । 

गुण ब काये-लताफ़त बख्शता हे, दिल 
के कुब्बत देता है, काबिज हे, सफरावी क़ और 
जोश सफुः। के तस्कीन देता है। खफ़कान ब 
सफ़! थे दस्ता के 'खोता है, भूख लाता है। 
रूह का साफ़ करता है, और सफ़्रावी अंब- 


खरों के। नहीं चढूने देता, इसके बीज विच्छू ' 


के काटे हुए के मुफीद है। इसका स्वाद बहुत 


उम्दा हे।ता है, और तमांम गुण में क़त्री है और | 


खत भी उम्दा हाता हे । 
क़ # | (जहरीला नहीं ) 
११८--वन फसा 
प्रर नाम-बनफ्सा! । फ्रा०-बनफ्सा । अ= 
बनफ़्सज व फ़फ़र । रंग-हरी स्याही मायल । 


स्वाद-बकठा । पहि०-एक पहाड़ी घास हे, जिसके” 


| 
| 
| 
| 


] 
| 


पत्ते ब फूलं काम आते हैं ।'हानि-सदें ब तर १। | 


मात्रा-६ माश । 
गुण ब कायं¬ल्रा्े तोर पर माहे. सफ़रावी, 
काद्स्तां का राह आसानी से बाहर [निकालताः 


के खुरखुराने का तस्कान देत। है। वरम को तह: 


` बाजे गे १ खुश्कइ २ कहते हें। स्वभाव-मुजाफ 
कलब करब लाता है । दपंष्त-«बबुलसूसू ब गुल- 
सुखं. ब. बिह्दी । प्रति०-नीलाफर ब 'खुड्बाजी। : 


4 
| 
| 


' दे, प्यास व खून की हिइत और सीने. ब.इलक़ | 


N 


क 


निरदु-विज्ञान | ह 


लील करता है, मसाने की शोजिश का दूर करता 
है, खांसी को नफा करता है और नींद लाता है। 
( जहराज्ञा नहीं ) 
१२९-- बुन 
` प्र०-बुत | फ-वुन । अ«-हंव्बुल खिज्जरा । 
रंग-सु्खी ब सफेदी मायल । म्वाद-फीका कुछ 
तलख । पहिं०-एक पेड़का फल है, जिसको! फारसी 
में बतम कहते हैं | स्व०-गर्म ब खुश्क २ । हानि- 
ददें शिर और बेदारी(हेाश)लाता है । दपध्न-कतीरा 
बिही शुलसुखे । प्रति०-कड़वा बादाम व॒पिस्ता । 
मात्रां-६ से £ साशे तक । 
गुण ब कांयें--आबाज़ सीने के! साफ़ करता 
है। सुद्दा खोलता है ओर दर्दों का तस्क्रीन देता 
है. हवास व तिहाल ब जिगर को कुठ्च्त देता 
है और फरहत लाता है, बाह लाता है और हरः 
कत देता है, इखलात के! साफ करता है | पेशाब 
लाता ४, माद्द को तहलील करता है, नफ़ांफ. 
( अफ़ारे ) फ़ालिज व लकवे व इन्तरखा व मालि- 
खौलिया व मिराकी का नाफी है 
( जहरीली नहीं ) 
१३०--बिनौला 
प्र--बिनौला 'सं०-कापोसर्ीजम । फ़्ाव-पम्बः 
दानां । अ०-हब्चुल कतन । रंग-बाहर श्या 
अन्दर सफेद । स्वांद-कुछ कड़वा । पहि०-रुई के 
अन्दर का बीज है । स्व०-रामं तर । हानि-गु्द का 
दपंष्न-ख्मीर[ बनफ्घा ब कन्द सफेद । प्रति०- 
ठुएम फरतम ।।गरी । मांत्रा-६ माशे | 
गुण ब कार्य-बाइ लाता है और इमसाक 
करता है और माहे को तहलील करता है पेट 
व सीने का नम करता हे, गर्मी की खांसी को 
४ फा, 


नफा करता है, शख्तनाक रहम को धुफीद है। 
मनी को! गाढ़ा करता है, दूध व घी को पैदा 
करतां है, इसकी गिरी पीना बाह के! हरकत 
देता है, इसका रोगान मलना वाह की ताकत को 
बढ़ाता है इसका लेप मलंना भाई और स्याह दांग 


व चुनचुने लगने और जखमा का दूर करता है। 
अगर इसके पत्ते देग में जोश करके आंख के 
ऊपर बांधे तो अख दुखने को मुफीद है । 
( जहरीली नहीं ) 
१३१--बनियाला 
प्र--बनियाला । रंग-भूरा व कुछ सुखे । 
रवाद-मीठा ब खट्टा । पहि०-एक फल है जो आलु 
के वराबर ओए बंगाले में होता हे। स्वभाव-सद 
तर २। हानि-बुखार लाता है व बलगामी भिजांजों 
को मुजिर है । दप०-शहंद व नमक | 
गुण ब काय-सफरा को तंस्कीन देता हे, 
और संफराबी मिजाज बालों का मुफीद है। 
( जहरीली नहीं ) 
१३२--बूटी शेख फरीद 
प्र०-बुदीशेख फरीद । सं०-बलो । रंग-हरी । 
स्वांद-फीका | प०-एक प्रसिद्ध घास है। स्व*- 
सदं व वांज गर्म कहते हैं । हानि-रेर हजम । 
गुण ब कायं-बलरामी बुलार ब पेट के दद 
कों नाझ है, और टूटी हुई हड्डी का जोड़ती हे 
वाह्‌ के हरकत देती है। 
(जहरीली नहँ) | 
!३३-बूदार चमा | 
अ०-बूदार चसड़ा । फा चस बूदार । अ०- 
बलगार । रंग-श्याह। स्वाद-खाया नही जाता । 
पहि०-एक किस्म का मशहूर चमड़ा है । स्वभाव" 


|] >> एौिणिेिवन्‍शन्‍शशशणशश्रक्रा 


सदे व सुशक ।हानि-वाह कों। दर्षष्त-मस्तगी । 
प्रति०-रेशम से।्ता। 
` गुण ब कायं-जलायां हुआ जख्माँ को भर 
लाता है और इसके बतेन में पानी पीना खफ- 
क्वान को खासा मुफीद है । 
ह ( जहरीला नहो ) 
१३४ बोल 
प्र०-नोल् । सं०--बाल । अ०-मुरसुकी । रंग- 
सूख | स्वाद-फीका व कड़वा । पहि०-एक पेड़ का 
गोंद है, जिएकी लकड़ीके नेजे बनाये जातेहें ।स्व०- 
गमं ३ खुश्क २। हानि-गर्म भिज्ञाज बालों और 
मसाने का । दृपध्त-शहद । प्रति०-घत्रर कुस्त 
तलख । मात्रा माश । 
गुण ब कायं-जिला करता है, वाह के। 
खुश्क करतां हे, रियाह का तहलील करता है। 
सर्दी के वरम को तहलील करता है, काबिज है । 
यदि इसके सूधें ते दिमाग को पाक करता है 
और पेशा? ब दस्त लाता है। आंतों में फिस- 
लन पेदा करता हे, पेट के कीड़े निकालता है। 
ददे गुदा व ददे मुफालिल यानी जोड़ बन्द को 
ओर घांस व ख्ॉँघी और पेचिश रीही व बलगमी 
` कानाफे है, ऑर दृस्तो ब सदं ज़हर को मुफीद 
है । ( जहरीली नहीं ) 
'३५--बूट ( चना ) 
प्र०-बू 2 । सं०-चणक । फ़०-लुद सब्ज । 
अ०-हम्स अजर । रंग-हरा । स्त्राद-फीका 


खुरामज़ा । पि*-ऋच्चे ब हरे चने मशहूर हैं । 
स्व-सदं खुश्क | दान-निफ़ांख को | द०-नमक | 

गुण ब काय-खून व बलगम और सफरा 
बढ़ाता है, बदन ब वाह को कुब्बतु-.देता है। और 


मखजन उंल मुफ़रदात 


युंमसक हे, वक़ौल सांबे अनाय्बुल मखालुवात 
के बूट खाना; बुए दहन के नेक करता है, यानी 
मुह की बदबू का खोता हे। बृ'ट का पुलाव 
उम्दा पकता है, बू'ट शहद में पके हुए मुक्ब्बी 
वाह व मुकब्बी बदन हैं । 
( जद्दरील नहीं ) 
१३६--भांग 

प्र-भाग। सं०-विजया | फ़ाः~वंग । आऋ०- 
क्रितब ब वकु'लज़याल। रंग-हरी व खुरखुरी । 
स्वाद-कड़वी तेज | पहि०-यह एक प्रसिद्ध बूटी है 
भारत में इसके पत्ते स्तेमाल में आते हैं । स्व०- 


गरम व खुश्क। हानि-शिर ददं लाती है द०-के 


करना और शाबेत हदमा ज ! मात्रा--६ भा० | 

गुण व काय--यह इमसाक लाती है, बीय का 
खुश्क करती है। बदहबासी लाती है और दिमागी 
रूह का साफ करती है, मेदे की रतूबत का साखती 
है और वरमके! तहलील करती है । नशीलीहे और 
उत्तजञक भी है । ( यहराली है ) 

१३७--भग कर बीज 

प्र०-भंग के बीज। स॑०-विजया बीजमू। 
फ़ा०-तुख्म बंग ।  अर०-बज्रू ल॒ क़व॒न | रंग-स्याह 
स्वाद-कड़वां । प०-मशहूरहै । स्व०-गर्स व खुश्क । 
हानि-मेदे का । मात्रा-३ मा० । 

गुण ब कार्य-पेशाब लाता है और इमसाक 
करता हे, बमनी का खर्क करता है, पेट को गु'ग 
करतां है और नशा लाता है । शौर वाहके तोड़ता 


है व वीनाई को कम करता है। ( जहरीली है ) 


बे 
* ३८--भटकटया 
प्र-भटकटेया । सं०-भंटाकी । फ़ाब-बार्दगान 
दसती | अ०--ब।दंजानबरी ज हदक़ ।रंग-पत्ते इरे ब 


$~ । 


pe RN 
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न 


काटिदार फूत्त पीला व सफेद,फलपी ला । स्वाद-कुछ 
कडबा । प०-एक पेड़ बैंगन के पेड़ की तरह हे। 
एक गज ऊ चा होता है । स्त्र"-गर्मे व खुरक २। 
हानि-क लाता दै । द०-सिकंजबीन । प्र-अश्तर 
खार । मात्रो-३े माशे । 

गुण ब कायं- इसके फल का लेप बलगमी 
ज्मा के बरम के। तहलील करता हे और नाफे 
हे। इसके खाने से खांसी ब दमा दूर होता है, 
पेट के कीड़े मारता है, बटहवासी लाती हे, हाजिम 
हे, इसके पत्तं बबासीर को नफा देते हैं। इसकी 
जड़ का सफूफ सुख शक्कर व गाय के दूध के साथ 
पीना स्तम्भन करता है । 

( जहरीली नहीं ) 


१३९---बिहीदाना व बहदानां 

प्र०-बिद्दी दाना ब बद्ददाना । ख़ं०--नासपाति । 
फ़ा०-बिहीदांना ब बहदाना । अ०-इव्युल सफ़र जल । 
रंग-स्यांह ब सुखे स्वाद-फीकालसदा।र । प :-बिही 
के वीज मशहूर हैं । स्ज०-सदे तर २। हा।न-मेदे 
का जईफ ब ढीला करते हैं। द्‌०-सौंक व शकर । 

प्रतिनिधि-अस्पगोल । मांत्रा-७ मा? । 
गुण व काये-इसक्ा लुआब हलक के खुखु- 
राने और गर्मी की सुखी खांसी के मुफीद है, 
मेरे की हरारत का तस्कीन देता है, जूड़ी बुखार 
ब सोजिस और मुंह व जगन की खुश्की का 
दूर करता है | सिल के जख्म के मुफीद है, आंतों 
के खराश और अक्सर सफ़राबी मर्जों' को नफां 
-देता है। ( जहरीली नहीं) 

१४ ०--भिलावा - 
प्र नाम-मिलाबदा। सं०-भज्ञातक । क्रा०- 
'बिल्ञादर । अ°-इब्बुलक्रम व हंव्बुल कलब। 


“राः 


रंग-ताज्ञ। हर। ब सूखा स्याह । स्वाद्‌-बहुत कड़वा 
पहि०-ए रु पहाड़ी पेड़ का फल है, गोल व.लम्बा 
होता है । इसके बीज की गिरी बांदाम की गिरी 
सी हे।ती । स्ः०-गमं व खुश्क ३। हानि-जनून व 
सरसाम पेदां करता है । दपघ्न-ताजञा नारियल । 
ब कु जद ( तिल ) व जौ का पानी । प्र-रागन 
विलग ब फिन्दक । मात्रां-१॥ माशें । 

गुण व काये-गमी करतां दे, शौर रियाह 
का तहलील करता है और लतांफ़त करता है। 
जिल्द में जलम करता हे, और सदं बीमारियों 
मिस्ल फ़ालिज व लक़वा ब राशा ब सुलसुलवोॉल 
का नाफे है,बाह ज्यादा करता है और मस्से को दूर 
करता है । ( जहरीला है ) 

१४१--बहमन सफेद 

प्र० नाम-ब्दमद्‌ सफेद । रंग-सफेद । स्वाद 
फीकां । पहि०-रक लुआबदार जड़ है । स्व०-गमें 
ब खुश्क २। द्ानि-गर्म भिजञाज वालों को । दपे०- 
उन्नाव ब कतीरा । प्रति+-तोद्री ब इन्द्र जो। 
मात्रा-& माश । 

गुण ब कार्य-वाह लाती है और बदन को 
फरवे करती है, गमी अधिक पेदा करती है, दिल 
के कुञ्बत देती है, रियाह को तहलील करती हे, 
बलाम व खफ़क्रान और कबर (यरकॉ ) का 
नफा देती है. गुर्द व माने की पथरी को तोड़ 
फकती है और जख्म को पाक करती है । 


(जहरीली नहीं दै ) 
१४२-वहमनसुख 
प्र०-सुख । रंग-सुखे । स्वाद-फीका या कुछ 
मीठा । प०-एक मशहुर जल है । स्व०-गर्म खुश्क 
४ | हानि-अस्फल के। द०-उन्नांव ब अनीसून । 
प्रं०-इन्द्र जो व मूसली । मात्रा-& सां | 


!] मखज़न उल मुफरदात 
्सय्य्स्य्---++---न्‍_ छर्ूछछडछछछलल लाता 


गुण व कायं-दिक्क व दिमांग का ताकत दता 
हे, बाइ लाती है, बदन के फावे करती है, खूत 
को सांफ करती है, खफक्रान का दूर करती है और 
रियोह का तहलील करता है । 
रे ( जहरांला नहीं ) 


१४३- भंगरा 
प्र-भंगरा । संग्न्भ गराज | अ= 
हज्ीज | रज्ज-दरां । 
प०-दिन्द्‌ में एक किस्म की घास है । स्व०-गस ब 
खुरक २। प्रति०-वरां वेद अंजीर । 


स्वाद-क्डूरा ब तेज । 


गुण व कॉयं--इसके पत्तों का पानी बीनाई 
ओर बाइ के कुव्य। देता है, बलगामी रतूबत ब 
तिहाल की सख्ती या 'जुजाम और कुलंजको मुफोद 
है, इसकी कुछजी मुंह की बीमारी ब दांतों के दर्द 
को दूर करती है । 
( जहरीला नहीं) 


१४४-भिडी 

` प्रश-भिन्डी । सं०-भिंडिका । अ०-त्रामियांह 
वांमियां । रंग-हरी व बीज स्याह | स्वाद-फीका 
लुआबदार । पहि०-लम्बी होती - है, यह एक तर 
कारी है | ब°-सदं तर ३। हानि-बलगम पैदा 
करती है । हानि-सदं मिराज का | दपध्न-गमे 
सशाला ! प्रत०-खतमी क बीज व गुल अब्बासी | 
गुण ब कार्य-थे।ड़ी गिजा है, सफ़र के! 
दूर करता है । मनो को .पैदा ब गादा करती है 
तों .की खराश ब जियांत और सूजाक को 
सुफीद है । वाह को कुब्बत देती .है। इसकी जड़ 

का सफूफ सूनाक का लाभ करतो हूँ ।... 


( जदरीली. नहीं ). 


NR 


१४५--फूट 

प्रः-नाम-फूट । मं्-एकाह । 
दृस्ती । अ०-फिसता युलवर । रंग-हरी । पढिव-एक 
बड़ा फल कदूदू सा गर्भी व बरसात में होता है। 
स्व०-सदं तर १ । हानि-नफारा है जल्द सड़ जाता 
है । दपध्न-सफेर कन्द व जवारिश हरा | १ति०- 


फा०-खयार 


खरबूजा कच्चा । 

गुण ब कार्य-दिल च दिप्ताग के कुठबंत 
देता है | बलगामी बुवार पेदा करता है, दिमागी 
सुद्दा खोलता है | ताबयठ के। नभे करता है और 
पेशाब लाता है! ( ज़दरीजली नहीं ) 

१४६-मू्‌ फली 
प्रं० नाम-मू'फली । रंग-इरी। स्वाइ- 

कड़वी च तज । पढ़ि०-एक किस्म की घाल 
है जिसके पत्त बारीक हाते हैं। स्त्रभ।ब-सद ब 
खुश्क । 

गुण व कार्य--वाह के कुब्बत देती है वीये 
के। पेदा करती और गाढ़ा करती है, सूजाक के! 
नफा करती है, और मनी जारी होने को भुफ़ीद 
है । ( जहरीली नहीं ) 

१६७--भूसी 

प्र० नाम-भूतती | सें०-गोधूव तुष । फ़ा०- 
सबूस । आअ०-नखाला । रंग-सफेद । स्त्राइ-फीकी 
पहि०-सिफ गेहूँ की भूली से झुराइ है । स्ब०= 
रम ब खुश्क | हानि-जिगारको । दपं ०-निशा।स्ताः। 
प्रति-आएद जौ | 

गुण व झाय-वरमा और बलगमें के तह- 
लील करती है । माहे के-पाक करती है और जिला 
करती है, सीने व पेट के. नर्म. करती है संने के 
खुस्खुराने व. पुरानी खांसी और घांस और गालीज 


AN NNN 


निघ॑दु-बिशान 


PT -- 


eo न न 
रिया ओर नफाख का सुफाद है | इसको सङ 


>मक के साथ मसाम खोल्लती है, और रियाह के! 
तद्दलील करती है । ( जहरीली नहीं ) 
४८--बहेड़ा 
प्र*-बदेड़ा । सं०-विर्भीतक । फ्रा०-बलेकी। 
झ०-बल्लो तज़ । रंग-भूग जरदी मायल । स्थाद- 
बकंठा । पहि०-मिस्ल हरड़ के एक फल है | स्व०- 
सदं १ खुर २ । हा।न-गुदी के। दपेध्न-शक्र 
ब शहद । प्रति०-आंबल्व ब छोटी हरड़ । 
मांत्रा-:०३ माशे। 
गुण व काय-लताफत करता हे, काबिज है 
मेर को कुब्चत देता है, भूख लाता है, सौदावी 
मादे का दम्तों की राह निकालता हे, और खिल्‍्ववे 
माहे सकराबी को निकालता है, पुराने दश्यां ब 
शिर ददं और बवालीर के नफा करता है और 
आंखों ब दिमाग़ के कुब्त्रत देता है । 
( जहरीली नहीं ) 
१४९--बिही 
प्र० नाम-बिद्दी। फ़ाऽ-बिहद।नाः। अ०-सफ़र 
जल । रंग-पीला व सफेर । 'स्त्राद-मीठा ब रस- 


[दार । पहि०-एक ब्रिलायती सेता है; ताजा काम 
'में'आता- है । स्व०-मीठा म०दिल. चांशर्नीदार 
'संदं खुश्क २ । हानि-सुद्दा बहुत लाती हे और 


कुलंज पेदाः करती है । दप॑ष्न-शाहद व अनीसून। 

प्रति०-अमरूद व सेव । ; 
गुण व काय--फरहत लाती है, मेरे ब दिल 

व दिमारा के कुड्बत. देती है, हैवानी ब नफूसानी 


Sy ८५८५ ~ 
; रूह का बहुत फ़रहत देती है और खफकाम के। दूर 


करती है, काबिज है, पेशाब व दूध के जारी करती 


३७ 
दे और खुरक बासी के। मुफीद है । 
( जदरीली नहीं ) 
१५०० बीजबन्द 
प्र० नाम-त्रीजबन्द । सं०-बला बीजम्‌ । 
रग-स्याह चमकदार । स्०-सदं ब खुश्क | हानि- 
नफाख ब देर इजम । दपध्द-शकर | प्रति०-दुरुप 
3टंगन । मात्रा-५ माशें । हि 
गुण व काय-सतम्भन करता है और बीर्य 
खूत्र पैदा करता है । पीठ व कमर का ढुब्व॒त देता 
है. और क्री करता है। 5. 
( जहरीला नहीं ) 
१५१-वेदमुइक 
प्र०-वेदसुरक । सं ˆ -लता कम्तूरी। फ़ा०-वेरमुश्क 
च बहरामज । अ०-खलाफबलखी । रंग-हरा । प- 


एक पेड़ है जिसके पत्ते शुरू हीसे .सुलायम व चोड़े 


होते हें । स्०-सदं तर ९ । प्रति-अकं नीलोफर । 

गुण ब काये-मुहल्लिल है और 'लताफत 

करता हे और दिमागी सुहा खोलता है, गर्मी के 

दर्द के तस्कीन देता है। दिल और खिकमी ऐजा 

और वाह ऊे कुव्बत देता है ।इसका अक कीतर है 

और कुल अफ़आल में जियादातर अक ही इतते- 
माल हे।ता। है । 

( जहरीली नहा) 
(५२-वेद्सादह 
- प्र० नाम-वेदसादद्द । फ्रा०-वेद सादह । आ०- 


_खिलाफ़। रग-हरा व सफेद । स्वाद-ऊंडवा ब 


तेत बृ । पढि०-यह भी एक पेड़ सुक कां साह 
अक्सर नहरों. के किनारे. का उम्दा हे'ता है। न 
स्व०-सद्‌ व खुश्क । हाति-क्मर - के । दपष्नुन 


के. Face eS 


३८ 
गुलाब व शकर ! प्रति०-तॉलोफर व गुल हिना । 
मात्रा-9 माशे ब अक ५ ताले ! 

गुण ब कायं तब्रिअत को लतांफल लाता 
है, दिल्ल व दिमाग का कुव्बत देता है । जिगर का 
सदा खोलता है, खफकान व प्याम्न ब कै व बुखार 
और बुखार मुहरका का नाफे करता है । खूनी 
स्ते! का बन्द करतां है, इसवा भी झक : गुलों में 
स्म्दा है 
( जहरीला नहीं ) 


१५३--बीरवहूटी 
प्रर नांम-चीरबहोरी। सं०-इन्द्रगोप ` फ़ा०- 
वीरबहूटो । भ०-करम उरुसक क़्ागना । रंग- 
बाहर व अन्दर बहुत सुखं । पहिचान-एक कीड़ा 
है जो शुरू बरसात में दाता है फिर गुम दे! जाता 
-हे। स्वभाद-गर्म ब खश्क २। हानि-हमल गिरां 
देती है । दपध्त-रोगन । प्रतिनिधि-खुरातीन यानी 
केचुबा | मात्रा-१ अदद । . 

= , गुण,व कायं-बलगमी' मिजाज व फालिज 
और लकृत्रे को मुफीइ हे । इसका लेप कुब्बत 
बाहव इम्रसाक ओर इन्ट्री का निहाण्त मुफ'द 

“है, इसकां तेल बहुत लाभदायक है । 

( ज़ञदरीली नहीं ) 
१५४-बेर 

प्र०-बेर । स०-ककन्धुः । फा०-कनार । अ०-सद्र 
हरा व लाल व पीला । स्वाद-खंट्रा ब मीठां। 
'पढि+-एक पेड़ का फल है, इसका पेड़ कटिदार 
होता है । स्व०-गर्म व खुश्क । दानि-गर्म मिजाज 
बालों ब दिमाग ओर मेदे का । दपध्न-सिकंजबीः। 
"ब रुलकन्दः। प्रति०-सेव | 


मखजन उल सुफ़्रदांत 
———— 


गुण व कायं--जिगर में पचाने की अच्छी 
[गजा है । रदो गर्मी के बुझाता है, तुश दिमाग 
पर अबखरे नद्दीं चढ्ने देता और सफरा व प्यांस् 
को दफे करता है । इसका पानी जिगर का सुद्दा 
खोलता हे, आंत और मेरे के कीड़े मारता है। 


इसकी लकड़ी ५ वुर।दां खून बहने को बन्द 


करता है, आंतों के जख्म ओर दस्तां के! न. 
देता है.। इसके पत्तों का लेप बरमहार को 
पकाता है, पत्तों के जाशान्दे का पाशोया दिमाग 
पर अब्रखरात नहीं चढ़ने देता हे। 

{ जहरीज्ा नहीं ) 


१५५---बैंगुन 
प्रश नाम-बेगुन । सं०-बन्ताक । फाॉ०-बादन- 
गान। अ०-बादरंजान । रंग-बेजनी व सफेद । 
स्ाद्‌-फीका । पहि०-एक पेड़ का फल प्रसिद्ध है। 
स्०-गमे व खश्क २। हानि-धौदा पैदा करता ब 
बवासीर ब कुलंज लाता हे। दपंष्त-गोशत व रोगन 
ब सिको। 


Ly RS | 
गुण व कायं-मेदे के क़त्री करता है, सुहा 


खोलता है । सख्तियों को नम॑ करता हे, पेशाब 
जारी करता है, गर्मी के दरदो को खासतौर से 
तस्कीन देता है, और कलीलुलगिजा अ्रवसीरुल 
फुजूल है, बेगन का शिर घिस कर लगान बबा- 
सीर को खास सुफीद है और 'आंचाहरंदी के साथ 
इसका तराशा कर सेंकना चोट का नफा देता है। 


( जद्दरीला नहीं ) 
१५६--बेल 
प्र० नाम-बेल । सं०-बिल्व (रंग-बाहर हरा बं. 


पीला अन्दर । ` स्वाद-मीठा व लजदार । पदि®= 


t 


निधे टु-विश्वोन 


बू जे के आकार का एक फल है । स्व०-गमे १ । 
नि-सुद्दा लांता है और बवासीर पैदा करता है । 

दर्प०-शाकर है । मात्रा--१ से ते० तक । 

गुण ब कार्य--दिल व जिगर ओर मेदे का 
कुव्व॒त देता है | क्राविज्ञ है, पुराने दस्ता का बन्द 
करता है, आंतोके साफ और रतूब्त को दफे करता 
है। खास तौरपर कब्जका दफे करता है, इसका लेप 
जिल्द में दाना पेदा करता है और बरम को तद 
लौल करता है | ( जहरील्ला नहीं ) 

१५७--बेत 

प्र० नाम-वेत । सं०-वेतस | फ़ा०-ख़रान । 
छ०-इरजान । रंग-पीला व सुखं हरा । स्त्राद- 
फीका । पहि०-एक मांड़दार पेड़ है भिस्ल बांस के 
कई तरह का होता है। स्व०-गर्म तर। हानि-खुश्की 
लाता है । दर्ष७-शेग़न । प्रनिन्-हारसिंमार । 
मात्रा-६ मा०। 

युः ब कायं-पथरी को। ते ड़ता है, वाह का 
आफित रसीदा अजू पर गिरने नहीं देता हे, वरम 
के तहलील करता है, इसका पानी निचोइकर 
पीना, अगर खून बहता हो तो रोकता है। 

( जहरीला नहीं ) 


१५८--पापड़ो लोन 
प्र*-पापड़ीलोन । सं०-जञबण पर्पटी फ।०- 
बूररह अमनी । अ०्-नूरक़् । रंग-लफेर । स्वाइ- 
खारा । प०-एक किस्म का हल्का और जालीदार 
नमक है । स्व०-गर्स व खुश्क ३। हानि-मेरे के 
ओर गासी लांता है। द०-मस्तगी ब मग । 

प्र०-तप्तक इन्द्रानी । मात्रा-१ मा० । 
` गुण व काय-रियाह का तहलील ऋरता और 
ज़िला करता है, ज़ादिर जिल्द को सुखे करता है । 
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३ ne OOO 
आर खून को जाहर को तरफ जज़ब करता है 
लज का द करता है, बाह के। हरकत देता है, 
पेट क कोड़े मारता हे, गाली बलगम का दस्त के 
ki निकालता हे, इसका सुमो शहद के सांथ 
निगाह को हिहत का मुफीद है, और चमेली के 
तेल म आल तनासुल ( लिंग ) (पर मलना बाहू 
क्त्री हरकत देता है । 
( जहरीला नहीं ) 
१५९---पारा 

प्रश नाम-पारा । सं०-पारद्‌ । फा०्-सीमाव 
अ०-ज़ीव ऋ । रंग-सफेद ब सफाँ। पहि०-एक खान 
की पतली चीज दै। स्त्र०-प्दं ९ तर ३। हानि- 
पट॒ठों और मुंद को  द०-दूध व युगे का शोरवा । . 
प्र*-पिघल्ता हुआ शीशां । मात्रा-२ माशा । 

गुण ब काये-गोशत के साथ खाना बदन के। 
तन्दुरुस्त रखता है. पट्ठों त्र द्वाजमे की तांकत के। . 
और बाह को कुब्बत देता है, तर खुज त्री का सुद 
है, जर्मों और आतशक के। मुफीद है, इसका 
धुवा राशा पेदां करता है, इसका कुश्ता काढ़ पेदा 
करता है, 


( ज़दरांला नहीं ) 
१६०--पाकर 
प्रर नाम-पाकर । सं०-सत' रंग-दराब. 


भूरा । स्त्राद-बदमजां । पहि*-एक बड़ सांयादार , 
ओर दूध बाल्ञ। पेड़ है । स्वभाव-सदेतर १। 

गुण ब कार्य-फोड़े फुन्सी और बाज सूजन 
और बलराम के फिसाद के मुफांद हे, "इसका फल 
सफराक दर करताहै, इसकापु रव्जा तिहान(तिज्ली) - 
के लिये मुजरंवहै, इसका दूध आफित रसांदा अज 
में माइ के नहीं आने दता और तदलील करता 


४० 


मंखजन 3ले मुफ़रदोते 


है, इसका फल मुमाये दिल के। कुव्ब्रत देत। है, भूख 
लॉतां और सफर! के! कॉटता है । 
( जाहरीला नदीं ) 
१६,-पालक 
'प्रः-पालक | सं°-पालक्या । फ़ा०-ऋह्पानाज 
आ०-अस्फां नाज । रंग-दर। । स्वाद-बदसजा । 
प-रक प्रसिद्ध सराग हे। स्व०-सद्‌ * तर १। 
हानि-रिर दद्‌ लाता है व सर्द मिजाज वालों के । 
द्‌०-गोश्त ब रोगन बादाम "| प्र+-खुफा ब कद्दू । 
मात्रा-३ तोला। न 
गुण व काय--तत्रिआत का नम करता है, 
मादा गिरने का रोकता हे, जर्द हजम देता है, 
मेरे की शजिश ब प्यास ओर गर्मी क बुबारों के। 
मुफीद है, मशाने व गुर्द की पथरी ताड़ता हैं, 
पेशाब बन्द होन और गम मिजाज वालों को 
सुफीद है । 
( जहरीली नहीं ) 
१६२-पालक क बीज 
अ०-पालक के बाज । सं०-पालक्या बीजम्‌ । 
फ़रा--तुश्‍्म अस्पनाज । आ८-उज़रुल अस्पानज। 
रंग-भूरा व जर्दी मायल । स्त्राद-फीका । प०-एक 
मशहूर व तिकौना सांग का बीज है | स्०-सरद्‌तर 
हा०-तिहाल के । द०-गुल मखतूम | प्र०-तुरुम 
खुरफा । मात्रा--9 माशे। 
शुण व क्य-दिल के ददे ब पेट के ददो 
और गर्मी के बुखारों को मुफीद है, पेशाब जारी 
करता है, प्याख और मेर की शोजिश को तथ्कीन 
देता है, इसका शबंत दिक्‌ व सिल के लिये मुजरंब 
है और पेशाब बन्दर है जाने के लिए नफ़ा देता है | 
हु ` (जहरीली नहीं है) 


- है, बाह के कुः्त्रत देता और भूख लाता है ।- 


१६३-पालक जूही 
प्र+-पालक जूडी ।रंग-इरी व भूरी ।स्तराइ-पत्ते 
कुछ कडवे । प०-एक घास है जिसके पत्ते पालक 
से चौड़े ज लस्बे होते हैं । ध्व०-गर्मतर । भात्रा - 


७ माशा । 


गुण ब कार्य--इसके पत्तों के रंग का तिला. | 


स्याह दाग व दाद और चेइरे की स्याही का मुफीद 
है, इसकी जड़ का छिलकां होव व काली जीरी 
एक २ तोला व लहसुन १ जतरा, पानी या सिके में 
पीसकर लगाना दाद यां काले दाग के लिये 
अजमाया हुआ है। 

( जहरीली नहीं है : 


१६४--पान 

प०-पान [ सं०-तान्‍बूत । फ़ा०-जम्बू ते । 
अ०-फॉन । रंग-हरा । स्वाद-कुछ कड़वा व तेज । 
पहि०- एक पत्ता हे वेल भें लगता है व कइ किस्म 
का होता है, नमं च माद भी है | स्त्र०-दिसावरी 
माठदिल व बंगला गर्म खुश्क २। हानि-गमं 
मिजाज बालों के! और निहार मुंह । दप०-छ्षोटी 
इलायची व कत्था ब चूना । पति०-लौंग । सात्रा- 
७ माशे एक बार । 

गुण व कायं -तबिञ्रत के फहरत देता है, 
दिल व जिगर ब मेदे व दिमाग और हाकिजे ब 
बुद्धी का कबरी करता है और खुशी ( प्रसन्नता) 
लाता है, मसाम सुद्दा खालता है, पेशाब लाता है, 


` फजलात को छांटता हे, भूड़ प्यास के तस्कीन 


दता हे, आबाज च गले के! साफ करता है, इसका 
चबाने से दांत का दर्द और मुंह की बदबू छांटवां 
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( जहरीली नहीं ) 


| 


हिन 
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निघंदु-विर्शाने 


CT ______ 
'६५---पाह्‌ 
प्र०-पाह । रंग-कई रंग स्याह ब सफेद । 


स्रांद-फीका प०-एक काली चीज पत्थर को किस्म 
से गुजरात में उम्दा च जियादा दती है। स्०- 
गमं ब खुएक ३। 
गुण ब कार्य--औरतों की अन्दामनिहानी 
(योनि ) की रतूवत को दूर करती है, हैज के 
खून को बन्द करतो हे, इसकां लेप आंखों की 
बीमारी के मुफीद है । 
( करीब वसम ) 
१६६--पयूइन 
प्र०-प्यूइन । रंग-हरी । स्त्राइ-कड्त्ां। प०- 
हिन्दी में एक मशहूर घास है । स्व०-गर्भ ब खुश्क । 
गुण व कायं-इसरक पत्ते वरमों कॉ तइल्लील 
करते है, इसकी जड़ पानी मं पीछ के लगाना जर 
और नासूर के फ्रायरेमन्द है । | 
( जहरीली नहीं है ) 
१६७---पपली व पं पल 
प्रष-पीपज्ञी व पीपत्न । सं०-पिप्यत्ञी । फ़रा०- 
फ़िल्फ़िलद्राज । घ्ब्-दारफिलफिल । रंग- 
भूरी । स्वाद-कुछ कड़बी व खूब तेज।प०- सद्दतूतकी 
राशा एक फन्न है। स्त्र०-भर्स व खुश्क२। हानि 
शिर के और सिर दद लाता है । द०-समगर्वी ब 
ल । प्र०-पोंठ ब नरकचूर । सात्रा--४॥ मा० 
गुण ब कार्य-सदें मवाद्‌ और रियाह को 
वलील करती है,जिगर ब तिहाल का सुद्दा ताड़ती 
* खाना हजम करती है, मेदे ब कमर के। ताकत 
देती है, पेर में गर्मी पेदा करती[है, बाइ को हरकत 
देती है, पेशाब ब हवे कें जारी करती और दमल 


के गिराती हे । ( जहरीली नहीं ) 
8 फः 


है. 
१ ६८-बीपलामूल 
म०-पापल मूल। सं°-पिप्पली मूलम्‌ । फ़ा०- 
फिल्फत्ञ माया | अब्-अखुल्न फिल्लफिल । रंग- 
ध्याइ व भूरी । स्वाद-कुछ कड़बी ब तेज | प०- 
पीपल की एक गिरदददार जड़ है। स्वग खुश्क 
२ । दनि-गमं मिजाज वालोंके। बीनाई ब मनी का 
कम करतो है।द०-सभैगर्दी ब शहद । प्र०-पेस्जान 
शीरी व मगज तुर कतु'म। मात्रा-४ भा । | 
गुण व कार्य--इसका चबाना सुंद की रतूबत 
छांटता है और बलगम के दूर करता है, होजिंम है 
भूख लाता है । मेरेकी गर्मीको उभारता है,कुलं ज॑ 
व शतन, और तिहाल व सर्दी के बरमों को नफा 
देता है । वरमों के तरलील करतो है, सुद्दा खोलती 
है और बाबजूद ममी कम करने के बांह जियाँदों 
करती है । ( जहरीला नहों ) 
१६९--पर्षीता व अंडखबू'जा. 
प्र० नाम-५पीतां ब श्रंडखबूज़ा । सँभअंड 


- खबू जा । रंग-हरा पीला व हुखं। स्वाद-कच्चां 


कडवा ब पक्का मीठा व कुछ बदमजा | प०-खबू जे 
के बराबर एक पेड़ क फल है, इसके पत्ते अंड 
के से होते हैं । स्व०-सदें तर २। हानि-सदे बं 
बलगामी मिजाजवालों के! । दपध्न-शकर । प्रति०- 
अंजीर हिन्दी । मात्रा-8 माशे। Re 
गुण ब काय--मुंह से खून ,आने व गर्मी 
की बंबाधीर और दिल ब मेदे की साजिश को 
युझीद है । इसका दूध दाइ पर लगाना 'नफो 
करता है, इसका फल आतशक को मुफीद हे । 
इसका पक्ता फल खाना या कच्चे का अचार 
तिहाल की बीमारी कों फायदेसन्द है। | हर 


` (ज्ञहरात्ना नहीं) ˆ 


कप हल जकर हा 


.__. 5. ">> 


१७०--पपीता 
प्रर नाम-पपीता । फ़ा०-पपीता :। रंग-भूरा 


स्याह । स्वांद-कड़वा । पहि०-एक फल के चीज 


है वह फल पीले आलू को बराबर होता है ब फल 
बीज मिला हे । स्व०-गर्म व खुश्क ३ । हानि- 
रमे मिजाज वालों के! और तर्शनुज्ञ लाता है। 
दर्धध्त-हरी काशनी | प्रति०-दूरियाई नारियल । 
मात्रा-एक हडत्रा ( रत्ती ) | 
गुण ब कार्य--जहरों के। मारता है, दैज 
को बहुत फायदेमन्द है और मुजरंब (हे और अगर 
गुलाब के साथ पोस कर दिया जाय ता फौरन 
के ब दस्त बन्द हे। जाते हैं | हैज के जारी करता 
है ।दमे व जलंधर व रियांह और गठिया को 
नफा देता है । ( क़रीब ब सम) 
| १७१-_परवल 
; प्र० नाम-परवल । सं०-पटोल । रंग-हरां । 
श्वाद्‌-ङुछ कड़वा.व फीका। पहि०-एक. फल जो 


वरकारी में काम आता है, जिसकी वेल खार- . 


दार हती है। स३०-गसे १ तर २ । हानि-गमं 
मिजाज बाहों का । दपंऽ-घनियां । प्रति०-खीरा 
ककड़ी । 
गुण व कायं-जल्द हृजम दाता है, वाहलाता 
है, भूख बढ़ाता है, दिल ब मेदे के। कुब्बत देता 
है। खांसी व खून के फिसाद-.व॒सफ़रा ब बुखार 
ओर फोड़ फुन्सी का नफा करता है, पेट के कीड़े 
मारता है और गोश्त के साथ मजेदार हेता है । 
( जहरीला नहीं है ) 
.»७२-पतन्ना 
प्र०-पतन्ना । सं०-पन्नां या गारुत्मत । फ़ा«्- 
अमुरद । आ०-जमुंरद । रंग-सव्ज बुक । स्वाद- 


मखजन उल मुफ़रदात 


फीकां । प ह०-एक र द ताहिएत न सात को चीज च खान की चीज़ | 


मशहूर है। स्व०-सदे २, खरक३। हानि-मसाना 
के । दपेध्न-मुश्क | प्रति९-मूगा ब ज़वरजद । 
मात्रा-२ रत्ती । 


गुण ब कार्य--फ़रहतरे ता है, असली हरारत | 


च अर्ह त दिल और दिमाग व जिगर आर 
रे के। कुब्बत बरुशता है, मिर्गी च जनून और 


खफकान व जलंधर और यर्कान व पेशाब देर | 
में आने और केढ़ के दूर करतां है | इसका | 


सुमी बीनाई को कुब्बत देता है और कीड़े के 
जहर के! मारने वाला है.। सुखं चोंटली से 
ज्यादा! सम हे। 

१,७३---पिथारो ( विधारा ) 


प्र-पिधारां ।सं०-बृद्धदारुक । रंग-भूरी।स्तरांद्‌= | 
कड़यी ब बखटी.। पहि०-एक बड़ी जड़ है। स्व०- | 


गर्म व खश्क । प्रति०-असगंघ । मौन्ना-ई माश | 


गुण ब कार्य--तवियत को नसे करती है, और 


बाह लाउी हे, बलगम के फि्ताद ब खून और 
जिर्योब और अक्सर ऐजा के वरम व गठिया 
व अकृ लनिर्सा को दफे करती है 
( जहरीली नहीं ) 
१४४-पिस्तां 
प्र० नाम-पिस्ता । फ़ा०-पिस्त्रां । 


गुण ब कार्य--ज़हन ब हाफ़िजे ब दिल और 


अ०= | 
क्रितक । रंग-भीतरी हरा बाहर कुछ सुखे ।' 
स्वाद-फीका व कु मीठा और खुशमज्ञा । पहि०- | 
एक बिलायती मशहूर मेवा है, जो किशमिश से| 
सख्त है । श्व०-गर्म १, खुश्क २, अये कुछ रतूः | 
बत। दपंध्त-सिकंजवीन व आलू । प्रति०-बरादाम। 


} 
| 


| 


दिमाग़ व मेर और बाहव के कुब्बत देता है।। 


(,> 


च, कट 
~ A 


निघंटु-विज्ञान 


क्षफकान व कै और मितत्वी का खोता हैं, जिगर 
के युद्दे का खालता है, बदन के फ़रवा करता है । 


, द की कमजोरी और जिगर की सर्दी को दूर 


( जहरीला नहीं ) 
१७५7 पिस्ते का छिलका 
प्र+-पिस्तेका छिलका | फा०-पॉस्तपिस्ता ।अ०- 
कसरुल फ़ितक | रंग-ऊुछ सुखं ब मेला । स्वाद- 
फोका च बखटा। पढि०-प्रसिद्ध है। स्व०-सदें 
ब खुश्क २। मात्रा-३ सारे । 


करता है । 


गुण व काये-क़्विज है, मुंह आने को 
नफा करता है, के और हिचकी को दूर करतां 
है। सुददे ब आंतों ब मसूढ़ों ब दिल और दिमाग 
को कुब्बत देतां है और मुह को खशबूदार करता 
है। ( जहरीलो नहीं ) 


७६- पखान वेद 


प्र* नाम-पाखान वेद । सं०-पराषाण भेद | 
फा०-गोशाह । अ८-जन्तियानां । रंग-सुखं व कुछ 
स्याह । स्वाद्‌-कड़वा । पहि०-एक बालिस्त के बरा- 
बर एक जड़ है । स्व०-गमं व खुश्क २। हानि- 
सीने व गमे मिजाज वालों का । दपंध्न-अस्क्जु 
कुन्द्रयून । प्रति०-असाहून ब जरात्रन्द मदहरज । 
मात्रा-३॥ माशा । 

गुण व काये-कोबिज है और लताफत करता 
है । जिल। करता है, वरम वगेरह के तहलील 
करता है । सुद्दा खोलता है, बाह के पाऊ करता 
है, सर्दी ब पसली और मेदे के दरों का तस्कीन 
देता है, पेशाब जारी करता है, यरकां व प्रमेह 
ओर जिंयीने को मुफोद है और सुक्रब्बी वाह हे। 
तिरके के साथ इसका लेप यरकांको नफा करता है 


~ ४३ 
चोर बाते कुत्ते के जहर और दूसरे नहरों 
को मारने बाला है। ( जहरीला नहीं ) 
*७७- पित्तपापडा 

प्र० नाम-पित्तपोपड़ा । सं०-पपंटक | फा 
शातरा | अ०-शाहतरज | 'रंग-हरा और स्याही 
मायल । स्वाद-कड़वा व कुछ तेज। पहि०-एक 
घास मशहूर है। स्व०-मुरक्व लकबी व शेख 
के मत से सदं तर १ है। हानि-फेफड़े को । दपध्न- 
कासनी । प्रति०-बड़ी हरड़ व सनाय। 

गुण व काये-जिगर ब तिहाल का सुहा 
खोलता है, और जिगर व मेदे के। कुब्बत देता है, 
सफरा च सौदा और बलगम को दस्तों की राह 
निकालता है, खून को साफ करता है । सूखा 
शाहतरा तपे काहना सौदाबी मरजों के। मुफोद 
हे । यरका के खोता हे, इसके पत्तों का आंब 
मरूक ( अक) मेदे और भूख को कुब्त 
देता है और तबियत को नमे करता है । 

( जहरीला नहीं ) ` 
१७८- पित्तपापढ़े के बीज 

प्र०-पित्तपांपड़े केत्रीज | सं०-पपटक वीजम्‌ 
फा०-तुख्म शाहतरा । अ०-बजर शाहतरज । रंग- 
स्याह । स्वाद-कड़वां । पहि०-प्रसिद्ध है। स्व०- 
मातदिल व हरारत मायल! हानि-तिहाल को । 
दपXऽन-कासनी व बड़ी हरड़ । प्रति०-सनाय सकी 
मात्रा-७ माशे से ६ माशे तक | 

गुण ब कायं-मेदे और आंतोंका पाक करता 
है, बन्द फुजले का निकालता हे, खून व सफरा 
आर सौदा को साफ करतां है, भूख लाता है। 
यरकां के नफा करता है, ओर अक्सर सोदा को 
बीमारियों के फायदा करता है । ४ 


AWTS SIRENS कक ता 


१७९--पतंग ( लाल चंदन ) 
प्र०-पतंग । सं°=१क्त चंदनम्‌ | फा०-बकस । 
आः-बक़म | रंग =लूब सुखं | स्वाद-कड़ गा व मीठा 
ब.तेज वू | पहि०-एक पेड़ की लाल लकड़ी है, 
जिससे कपड़े रेंगते हैं। स्व०-गर्म ब्र खश्क २ 
वैद्यों के मत से रदे और खड्क है । दांनि-१ तोला 
क्रातिल है । दपध्व-सदे चीजें और क़ो। मात्रां 
५ माशे । 
गुण व कये-इसदी बुरकी लगाना खरा 
ओर पराने फेड़ों का भर लाती है और बढ़ते 
खून के। बन्द करती है और बहते हुए जमे की 
रतूत्रत के खुश्क करती है. गालों का रंग साफ 
करता है, इसका पीना बलगस व खून ओर फोड़े 
फुन्छी के फिसाद के दूर करता है, इसके रंगे हुए 
कपड़े पहनना वाह लाता है। 
त ( सम क्रातिल है ) 
(८०-पथर 
प्र० नाफ-पथ्वरी । फा०-संगढठान ब चुनया- 
दान | अ-क़ाबिज्ञा । रंग-सुख व अन्दर पीला । 
५०-चिङ्यों का मेदा है । स्व०-गमे । हनि-कुलंज 
लाता है और देर हजम है । दर्पे-सिको ब नमक । 
प्रति०-मस्तगी । मञ्ञः-२ माशे। 
गुणच कायं-गअक्सीर गिजा हे, खफकान 
को खोती है, जिगर को कुव्जत देती है, अच्छा 
खून पेदा करती है, इसके अन्दर का पार्त 
( चमड़ा ) मेरे के दद और मेरे की गुड़गुड़ाहट 
और मरोड़ का मुफीद है । 
( जहरीली नहीं ) 
१८१- पथरी भूरी 


प्र नाम-पथरी भूरी । रंग-इरी । स्वाद-कुछ 


rrr 


मखज़न उञ्ञ मुफ़रदात 


IIIS inten 


कड़बी | पहि०-एक घास है जो पत्थर पर उगती 
है । स्व०-गर्म खश्क । मात्रो-१ तोला । 


गुण ब काय--ुर्दे ब मशाने की प्थरींको . , 


हेड़ती है और पेरात्र खूत्र जारी करती है । 
( जहरीली नहीं ) 
६८२---पवार ( चको ) 

प्र०-पर्वार व चकवड्‌ ।सं-चक्रमद्‌ं ।रंग-पत्ते 
हरे व फूल पीला स्वाइ-तेज । पहि०-ए घस है 
जिसके बीज सॉठ के बराबर होते दै । स्वभाव-गम 
व खुश्क | द्वावि-अंलड़ियों के! । दंष्रा (मदा) 
छाछ । प्रतिनिधि-त्राबरचं । मात्रां=र मारा । 

गुण ब काये-मोडल्लिल है और स्तूतत का 


जजब करता है, नीबू के अके के साथ इसके! लेप . 


सफेद दाग व दाह व सूखी और तर खुजली को 


मुफीद है। इसका खाना बबाई नीसारी और | 


बताह हवा से महफूज़ रझता है। 
( ज्ञहरीली नहीं ) 
१८३---पनीर 


प्र०-पनीर। सं०-फांट | फ़ा०-पनी । अ०- | 
जदी मायल ॥स्वाद-कुळ शोर | 


जवन ।रंग-सफेर व 


( नुनखरा ) प०-जानबरों कां दूध फाइकर पनीर | 


बनता है स्०-सदें त! २। 
सर्द मिजाज वालोंके। और भूख मारता है | ६प०- 
शहद व पौदीनां ब सातर। 
गुण ब काये-मेरेव ऑतों और गुर्दे के 
कुव्यत देता हे, तब्रिअत को नमं करता है, दे 
हजम है ओर अच्छा खिलत पेद करता है । . 
(जहरीला नहीं ) 
१८४-- पनीर माया ब चुस्तःवचक. 
` ७ -पनीर ब॒ मायां ब चुश्त: व चाक । का 


हानि- | 


| 
| 
| 
| 
| 
=n, | 


उरतो | 


FS >---न ्फ् 


Sr अप ह SSE OO 
पनीर माथा। - अ*-अंनेकः । रंप-सफर । स्वाद- 


फीका व कुछ चुतखरा । पाहे०-डाक्पर जनवर 
के मेदे से तिकलता है | स्व्र०-गर्म खुरक २ । दनि- 
ेद्रेब आंतों केा। दषध्व-जअरिश्करे जु शह 


मांत्रा-१ मा० । 


गुण व सेरे व शुदे को कुञ््रत इतां है 
दस्तों कॉ बन्द करता ह । नकसार ब रतूदत रहस 
के बहने के! भी रोकता है । लत।फन बख्शाता है । 
एतृवत को खोज है, पेट व रहम के ददे को फायदा 
देता है और जहर से पिषलांई हुई का जमा देता 
हे और जमी हुई का पिघड़ाती है। जिसने मुर्दा 
संग खाया है। इसके पिये तो आराम पाता है, हर 
जानवरों का पनीरमाय' वह अपने गुण मं उसी 
जानवर के सुताबिक है। गोश्त के वयान में इसको 
हाल लिखा जायगा । ( जहरीली नहीं ) 
१८५--पोदीना 
, „ ्रऽ-पोदीना । सं०-पोदीना । फा*-ऐोदीना । 
इ०-कोतंज । रंग-हरा। रवाद-कुछ कड़वा व 
तेज ब तेज चू । प०-एक प्रकार की प्रसिद्ध घास है 
स्व०-गर्म च खुश्क ३। हानि-आंतों ब शुद व बांह 
का । द्‌-कतीरा ब बब्बर सूध | प्र०-गन्दता । 
मात्रा-७ माशा । 
गुण व कायं-लताफत करता हे, सौने व 
गुद. के फुलात को पाक करता है| क्रव ( के ) 
च हिचकी को मुफीद हे। रियाहरके!, तहलील करता 
है, पेशाब ब पसीने को बाता है, हमल का म 
देता है । इसका सू घने से गली दूर होती है । 
( जहरीला नहीं ) 


१८६---पहाड़ी पोदीना 


Ss 


5 ऽप०्-पहांड़ी पोदीना । सं०-पबंतीय.पौदाना । 
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अ-रोराना कोही । फ़ा०-फु्ज जब७ी | रंग-हरा 
अंडे, सफर । रवाद-खूब तेज़ व तेज बू। प०- 
पाना को तरह की ए5 पहाडी घास है। रव3- 
गस च खुश्क ३ । हानि-फेफड़े का । द०-पौ ते । 
१०-अफतीधून व सातर । मात्रा-४ माशे । 
रुण च कार्य-बदन म गमा खूब बढ़ा है 
पेशां्र ब हैन और दूध को खूब जारी करता है, 
सुद्दे का तोइता है। सीने और फेफड़े को पाक 
करता है । गुदे ब जिगर व मेदे और तिह्ाल का 
कुत. देता है, मुंह से खून 'श्रने को बन्द करता 
है । दस्ते के राह बलगम का निकालता है, कुलंज 
के नफा देतो है, [सर्क के साथ इसका लेप बलगमी 
बरमों का तहलील करता है और फोड़ों का खुश्क 
करेता है । 
(“जहरीली नहीं है ) 
१८७-बोज़ीदान | 
।०-बोजीदान | अर ०-मुष्ता जिला ।रंग-सफेद | 
स्वांद-कुड मीठा | प०-एक लंम्त्री व सख्त जड़ 
है। जिसके ऊपर रेखा सी हे।ती है। स्व०-गर्म व 
खुश्क २। हॉनि-फोतोंका।द०-शाहद व राई | प्र*- 
बहमन व बज । मांत्रा--6 मा० ! 
गुण ब कार्य-बाह लाती है और उसे हर- 
कत देती है, गठिया और नुकरस यांनी पर की 
उंगली के दर्द का नफ़ा करती है, जिगर वं तिदाल 
का सुद्दा खालती है,सेदे कों रदी मादे से पाक करती 
हे, हमलों के। गिराती है, जलंधर के! फायदां करती 
है, मेरे के कीड़े को ब. सदे जहर के मारती है 
बवासीर के! नफा देती है. और खासकर सफरोबी 
माह का; दाग्तां के राह निकालती है। 
( जहरीली नहीं 2: 


१८८---पोस्ता 
प्र०-पोस्ता ।सं°-अहिफेनफलव्बक,।फा °-पोस्त 
खशखाश | अ“-नसरुल खशखाश ।रंग-सफेइ व 
मटियारा । स्वाद्‌-कड्बां ! प०- खशखाशका छिलका 
है। जिसे कच्चे का गोंदकर अफीम निकालते दे | 
ब०-सद्‌ं ९ खुश्क १ । हाति-फेफड़का | द०-शकुर 
व मस्तगी । प्र०- अफयुन । सात्रा-६ मा७ । 
गुण ब काये-एऐजाके। सुस्त करता है, माहे कों 
पकाता है ब दस्तों का बन्द करता है और खाकर 
खूनी ब सफराबी दम्तों को और मेर व मशाने 
साजिशके दूर करता है व नीद लाताहे और खांसी 
और अक्सर सीने के मजो के! मुफीद है । 


( जहरीला है ) 
१८९- बूसदरबंदी 


अ०-बूस दरबन्दी । रंग-स्योह ।स्बाद-कड्त्री। 
प०-अर्मीनिर्याके मुल्कमें एक घ।सहे इसीकी टिक्रिया 
बनाते है । श्व०-गर्म व खुश्क | प्र०-रखोंत व 
शयाफ मांमीशा । 

गुण व काय-सोदा का पकाता है, अखि से 
पानी जाने का मुफीद्‌ है, मांद को नमं करता 
है, गर्मी के बरम और जोड बन्द के दद का 
नफा करता है, गमी के ददं के। इसका लेप नफ़ा 
दृता है। | 

( जहरीला नहीं ) 


१९०-पोय 

प्र-पोय । सं०-पोतकी । र'ग-हरा व ऊद । 
सबाद-तुश व थोड़ी तलख।प०-एक बेल्हे । जिय्के 
पत्तो पान से मिलते हैं। स्व०-सदंतर १ | हानि- 
अंलगम पेदा करतौ है | दुप० -शाकर । 


मस्॑ज़न उल मुफ़रदात 


+ 


गुण ब काये--नींद और बाह लाती है,मनीकेो 
पैदा करती है । और हलक और आवाज के अलात 
के! नमं करती है । गर्मी के बुखार के आने नहीं 
देती और आग के जले को सुफीद है। इसका लेप 

लिंग पर करना स्तम्भन करता है । 
( जहरीली नहीं ) 


१६१- पाय मादरान 
प्र०-पेय सादरांन अ०-सफ़्बिरंज। । रंग- 
पत्ते हरे, फूल पीला सफेद व भूरा व खुशबूदार । 
स्वाद-कुछ कड़वा व तेज । पहि०-एक पहाड़ी घास 
हे जिसके कृत साये कंसे छत्रदार हे हैं । स्व०- 
गमं ब खुश्क ३। हानि-गु्द को । दपेष्न-अनी- 
सून । प्रति०-बाबूना अफसन्तीन ।मात्रा-६माश । 
गुण व काये-लताफ़त देता है और मझाम 
खोलता हे पेशाब व हेज के जारी करता है। 
पथरी ताड़त। हे, मेदे के कीड़े मारता है । वरमों का 
तहलील करता है । खासकर रहम के वरम को | 
( जहरीली नहीं ) 
१९२--फालसा 
प्र०-फ्ाज्ञसा । सं०-परूषक । फा०-फांलसा । 
अ०-फ़ाल्सा । रंग-खुखें ब स्याहं । स्त्राद-मीठा' त्र 
खट्ट। । प०-एक फल चौंटनीकी तरह का हे,जिछषके 
पत्ते शहतूत के पत्तों के बराबर होते हैं | स्व०-सदे 
३ खुश्क १। हानि-सदं मिजाज वालों के । द्‌०- 
अनीसून व शुलकन्र । 
गुण व कायं- दिल व मेदे और जिगर के बमं 
का कुड्बत देता है, सफराब्री दृस्तों ब कै ब हिचकी 
और तसुन्नगी का दूर करता है। बुखार की गर्मी 
और साने ब मेदे व पेशाब की सोजिस्र और 
सुजाक का दूर करता हे, इसका सतू मेदे को 
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कुत देता दै, खक़कान व इख्तलाज क़लब दिल का 
दूर क्ररताहे और हरारत व प्यांसके। तस्क्रीन देता 
इसकी जड़ व बक्कल कूटकर रात का भिगो सुबह 
क्रा उसका जलाल ( मीठा पांनी ) शीरे से मतलब 
है पीवे । यह सुजाऊ और पेशाबकी साजिशका दूर 
करता है । ( जहरोली नहीं ) 


९९३--फिटकरी 
प्र०-किटकरी । सं०-स्फटिकां । फ़ा०-जाक 
सफेद । आ+-जाज अवेज सबै यमानी । रंग-सफेद । 
स्वाद-कसेला व कुछ नुनखरा । प०-एक खान की 
नमं चीज बिल्लौर की सी साफ होती है। स्व०- 
गर्म २ खुश्क २। हानि-फेफड़े ब आंतों कों । द०- 
दूध व घी । प्र०-नोसादर ब नमक स्याह । मात्रा 
१मा०। 
गुण चाकार्य-खुश्की लाती है ब काबिज है, 
जिला करती है । एक माशा यह और ४ माशे मिश्री 
ब पाव भर दूध के साथ पीना गुदे के जखम व 
मसाने और पथरी के ताड़ने का मुफीद है । गन्दना 
के रख के साथ इसमें कपड़ा भिगोकर रखना जख्म 
से खून आने को मुफीद है । आंख के जाले औरं 
पानी जाने के! नफा देता है, दूध के साथ पीना 
चोट के सदमे.के दूर करता है। 
( जहरीली नहीं है ) 


१९४--फूलफली 
प्र० नाम-फूलफली । सं०-भडपुष्पी । रंग- 
हरा । स्वाद-कड़वा | प०-एक किस्म की घास है, 
जो जमीन पर छत्ता मारके उगती है, ओर पत्ते 
बारीक होते हैं | स्व०-सदं ब खुश्क | हानि-ऐजाये 
सीने को। द०-मिश्रो । अ 
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गुण ब ऋआये-बाह का कुब्बत देती है और 
मनी के पेदा करती है, सुजाक और ज्जियीन मनी 
का नफा दती है, पेशाब को सोजिस को नफां 
करती है। . . -(नहरीत्राै) 

१९५--भुआंवला 

प्र० नाम-भू आंबला। सं०-भूम्यामलकी | 
रंग-हरा जर्दी मायल । स्वाद-कड़बा व कसेला ! 
प०-एक घास बिलकुल आंमले को शकल के है | 
स्व०- सर्द १। द्वानि-सद्‌ मिजाज्ञ वालों का | दृ०- 
काली सिचं । मात्रा-१ मा० । ड 

गुण ब कार्य--इसका रंग नासूर और 
बड़े २ जएम्रां को भर लाता हे, इसका लेप नमक 
के साथ खारिश के मुफीद है, और अलग चोटको! 
बहुत फायेमन्द दै । 

( जहरीली नहीं ) 
१९६-प्याज 

प्र०-प्पाज | सं०-पंलाडु । फ्रा०-गंठी | ऋउ 
बसल । रंग-सुखं ब सफेद । स्वाद-फौका व तेज़ ।, 
प०-प्रखिद्ध है। स्व०-गर्म खुश्क ३ मये रतूबत 
फुजलियाओ। हानि-गर्म मिजाजोंका प्यास व निि- 
यान लाती है। द्‌०-सिका व नमक ब शहृद्‌। 
प्र०-काँदर ब करास शमी । मांत्रा-१ तो से 
२ ता० तक । ७3. 

गुण ब कायं-सुहा ब मसाम खालती है 
अर भूख बढ़ाती है ब हाजिम हे, बाइ का कुब्बत 
देती है, खासकर, चिकने गोश्त के साथ पकी हुई 
और बवाई हवा की खराबी को दूर ` करती हे, 
तबियत के नरम करती है, रियाह के तदलील करती 
है। आंख के मों में झुफीद दै, पेशाब व हैज का 
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जारी करती दे, इसको पकाकर लेप करना सदु 
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वरमों के पक्राती है, खट्टी डशार का दूर करती 
हे और खराब पानी और दवा को मुफीद है । 
( जहरीली नहीं ) 
१७--प्याज के बीज 
प्र०-प्याज के बीज । 'सं-पलांड बीजम्‌ | 
फ्रा*-तुर्म प्याज | अ०-बज़रुतबधल ।रंग-स्या। 
स्वाद-कुछ कड़वे | प०-प्रसिद्ध है । स्व०-गर्म व 
खुश्क ९ | हानि-गर्म मिज्ञांओं का। प्र०-तुख्म 
शलगम । मांत्रा-३ मां | 
गुण उ कायं-सद मिजाज वालों का वाह 
जियादा करते हैं, और सुद्दा खोनते है, भूख लाते 
हैं इसका लेप (बाल खोरा बाल उड़ाना ) और 
स्याह दाग का मुफो 
( जहरीला नहीं ) 
` १६८ पियाबांसा 
प्र०-पिया बांसा । सं०-सहचर । रंग-हरा 
स्वाद-कड़वां बं तेज । प०-पक हिन्दी घास हे। 
स्ब-सदंतर। 
गुण ज क|य-बुखार व दमे का दूर करता है 
ओर शहद के सांथ खानां नक्सीर और मुंह खून 
` आने का बन्द करता हे, पेशाब और हेज जारी 
करता है | बलराम के। छांटता है और भूख लाता 
है, इसकी कुली करना दांतों के दवं के मुफीद 
है, इसकी जड़े खांसी में काम आती है । 
( जहरीला नहीं ) 
६९५९-पिया रांगा ( गुलाबांस ) 
_. अ० नाम-पयारागा। रंग-पोल। सुखी मायल । 
स्व।द्‌-कड्चा | पहि०-एक जड़ अक्सर हिन्द के 
पूरब में हाती है। स्व'-मये रतूवत फ़ ज्ञालिया 
के गमं खुश्क ३। मात्रा-१ माशा। 
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गुण ब कायं-बरमें के तहलील करता है, 
और शिर के ददे को नफ़ा करता है, अम्मुलंः 
सिब्रियाँ यां रतांधी व आंखों की सुखी व काने 
का ददं व दांतों के दद॑ और दमे को दूर करता 
हे। इसको पीना सद बीमारियों के मुफ़ीद है 
कुलंज और पेट के ददं को नफा करता है । 
( जहरीली नहीं ) 
२००--पेठा 
प्र० नोम-पेठा। सं० कूष्माड | फ्रा०-कंदुं- 
रूमी। अ०-प्रहददा । रंग-बाहर हरा भीतर 
सफेद । स्वाद्‌-फीका | पदि०-एक तरह का कदूदू 
है। ₹₹०-सद्‌ं २, तर १। हवानि-सदे मिजाजवालों 


को | दपऽ्त-मिच च नमक ब शकर | प्रनि-लौकी । . 


गुण ब काय--अच्छा खिज्ञत पेदा करता है, 
दिल व जिगर और मेदे की हरारत को. तस्कीन 
देता है। गर्मी में ख़फकान को सुफीद है, मनी 
जियादा पेदा करता है और फ़रवे लाता है। 
सिलव दिक़् बाले के नफा देता है इसका 
युरञ्वा दिल व दिमाग. को कुठ्बरत देतां £; 
ज्यादा फरत करता है और हरारत को तरङ्रीन 
देता है। (जाइराला नहीं ) ' 
२० १--पेठा के बज 
प्र+-पेठा के बीज । 
।०-तुर्म कुवः रमी. । अ०-बजरुल सुहदवा 
रग-सफद्‌ । स्वाद्‌-ङुछ मीठे । पढि०-प्रसिद्ध है । 
स्२-सद्‌ २, तर १ | हानि-सद (मज्ञाज का 
दपंध्न-बादियात् । प्र०-तुख्म कद । स त्रा-१तोल्लो । 
रुण व काय-हरकत में आंये हुए -खिलतों 
का ब सफरा व खून के जोश के व्‌ जिगर की. 
दरारत के। और प्यास के तरकीन देता है। 


सं०-कृष्मांड बीजम्‌ । 


न 
प 


न 
j 
{ न 


| 


डे :निधंदु-विजन 


पु RT पफऐपवे वि, . ~ 
देशा जारी. करता है, खांसी और मशाने को 


(बीमारियों को दफे करता है, सिल च तदेदिक के 
ना है, इसका तेल दिमारा की खुश्की और नींद 
न आने के दूर करता है । 
( जहरीला नहीं ) 
२०२--पीपल 


प्र० नाम-पीपल | सं०-अश्वस्थः । 


: रंगनहरा | स्वाद-बकठा | पहि०-एक बहुत बड़ा : 


पेंड हे, जिसके हिन्दू पुजते हैं । स्व०-पत्ते व छाल 
सरद खुश्क ब वाजे राम खुश्क कहते हैं । 

गुण व काय-इसकाी छाल का लेप बरम 

के| तहलील करता है और नासूर को मुफीद 

हे। इसके पत्ते भी मुहल्लिल हैं. और जखम का 

भर लाते हैं और सड़ाते हू। जो पत्ते सूख कर 

गिर जाते दै,उसे गमे पानीमें डाल कर पोना मितली 


झोर के को सुझीद हे, इसकी जड़ की छाल 
स्तम्भन करती है और मनी को गाड़ा करती है, 


और कमर को कुव्बत बरुशती है । 
र $ ( जहरोली नहीँ) 
२०३--पीळ i 
प्र० नाम-पीलू । सं--पीलू | फ़ा०-द्रख्तमस- 


पाक | झ०-अराक ।रंग-हरा व पीला । स्वाद्‌- 
कृ नुनखरा । प०--एक पेड़ है, जिसकी जड़ की 
_दातोन बनाते हैँ | स्व०-गर्म खुश्क | हानि-खराश 


मेदा को । दपऽत-कतीरा ब अस्फगोल । प्र८-केवढ़ा 
व सन्दल। मात्रा-३ माशे। 
"गुण ब कॉयं-जिला करता हे, वरमें। को 


"तहलील “करता - हे, . बलगम . छाटता दै, मसाम 
'खोलता हे, बाह को कुब्बत देता है, दस्तें को 
“बन्द करता है।। रहम के.बरम को तहलील करता 


ज फा, 


मिस 777 
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. है, बबासीर व खारिश शौर काढ को नाफे है। 
इसको छ।लं बलगम व सफरा के दस्तों की राह 
निकालती है ब. जलंधरके-सुफीद हे, इसकी लकड़ी 
की मसबाक ( दातोन ) दाति. का जिला करती 
है आर मज़बूत करती है, और मसुढ़ों का मज्ञ- 
वूत करता है । ( जहयंल। नहीं ) 
२०४--प्यूसी ( गिजरी ) 
प° नाम-प्यूसी । सं०-किलॉट ।़ा०-जबगाव 
; केस्ला । अ०-लीवा । रंग-सफेद । स्वाद-फीका।। 
पहि०-जे। दृध के जने हुए चौपाये से पहले पहल 
-दुदते हैँ । स्व+-्दं तर १ । द्वानि-मुद्दा लाती हैं। 
दपंऽ्न-शहद व प्लिठास । प्रति०-पनीर । 
गुण ब काये--बदन के फ़रवे करता है, गर्म 
मिजाज वालों की बाह. के हरकत देता है, क़ठ्ज 
करता है व कुलंज पेदा करता है तथा खराब व 
गलीज खिलत पैदा करता है और दूधके। जमा देता 
है । ( जहरीला नहीं ): 
द २० ५--पीतवल 
प्र० नाम-पीतल । सं०-पित्तल | फ़ा*-३रंजः। 
रंग-पीली । स्वाद-फीका । .पढि०-एक किस्म.की 
खान की घातु है । स्त्रभाव-गमं १, खुश्क .२॥ 
हानि-पट्टों का. । प्रति०-तांबा । ३ 
गुण व काये--रियाह व. बलगम «के फिसांद 


का दूर करता है, यरकां कों. नमा करता है, क्रम 
'ब.तिहाल के सुफीद है! इसके बतेन खाना पकाने 


ब खाने दे. काम में लाये जाते हैं । ऐज़ाये- दिमागी 
का मुफीद है और सीनेके। सुजिः( चुकसान ) है। 
बेक । ( जहरीली है ) 
:२०६ 5८८ वाड़ 
प्र० नाम-वाड़ 3 . संब्न्तल | . फा०्ण्ताल। 


५ - कह 


f 
| 
| 
| 
h 
| 
| 
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i मखजन इल सुफरदात | 
'अ०-तार। रंग-सुखे अंदर सफेद । स्वाद-कुछ अ०-नहास | रंग-सुख च यु व भूरा । स्वादनबहुव | स्वाद्‌-बहुत | ख 
कसैला | पहि०-एक खान की किश्म की घाहु है। . हरे 


स्व«-गर्म व खुश्क २। द्वानि-गर्म मिजाज वालों | ल 


मीठा व बदवूदार । पहि०-एक लम्बा पेड़ है जिसके 
बोज मिस्ल नारियलके दोहे | स्व*-ऋच्चां सदं तर 
१। पक्का सद खुरक ताड़ी मुरकबुलक्जी । हाभि- का । दपंध्न कतीरा । / न 
देर हजामं व नारे । दपंध्त-कंद व अकं वेद । गुण ब कायं-फ़ालिज व लकवा और सर्दी प्नि 
गुण व कायं--कुव्बत देता हे, सफरां ब खून की बीमारियों को सुफीद ६।।सरक के साय इसका 
के फिसाद के दूर करत। है | पेशाब जारी करता लेप वरमा का तद्दलील करता है और खुजली को ' श 
"है, बदन को. फ़रवे करता हे और अह को दूर करता हे। सफरा व बलगम के फिसाद के | हे 
'कुव्बत बर्शता है। इसकी ताड़ी नशा लाती दूर करतो है, यरकां ब कोढ़ को नफा देताहै। इर 
है और बदन के फ़रवे करती है और मुकव्ी खांधी व दमे के भी नांफे दे; को लाता दैझोर हॉ 


हे और फिसांद बल्गमके द करती है। ताड़ी का फोड़े भर लाता है । शक 
सिको हाज़िम है व मेदे के दंदं और तिद्दाज्ञ को (जहरीली हे) ज्ञ 
नफाकरताहे। . (तांड़ी नशीली d 
, Cn १०१-- तांबा जला हुआ कस 
०७- ताल मखाना हे है ४ |. बीए 
Ns प्र०-तांबा जला हुआ । संन्-्ताश्र भस्म। | 
प्र*-त'ल मखाना । सं०-कोकिलाक्ष । रंग- i है | 
; ee k फ़ा०-मिस राखता । अ०-रोस खतज । रंग-मटिः 
'भूरा | स्वांद-फीका । पहि०-एक पेड़ का बीज हे, २ 5 | 
अविनी के किमारे हू यांला । स्वाद-फीका । प०-तांबे की राख जो तांबे 
जा पांनी के किनारे उगत है और मिस्ल तांदरी : RL ~| स्ता 
_ 7 cc € 2 को जलाकर बनाते हैं । स्व०-गर्म व खुश्क । दानि | 
के होता है । स्व०-गमे खुश्क १ मये रतूबत SN top a व सम | 
| he ~ [oS ७2 „९९ ठः | e- त 
'फुजलिया क । हानि-गर्म मिज्ञाज वालों का अर कुः द्‌ | क | 


ls प्रति०-तोबाल मिस । मात्रा-१ माशा । 
नफ़ाख है । द्पंष्न-सदं चीजें | प्रात०-घ्रालच क 


मिश्री व मरोड़ फली | मात्रां-७ माशे। ' ` गुण ब कार्य - खुश्की करती है और गोश 

गुण व काथे--कुत औरे परेद “बहे -गशा.वेषी है और जिला करती.हे ब जख्मी के। पाक 
है और बदन को फरवे करता है। आह लाता हव, फणी हे, और भर लाती है। और आंख के पई 
मनी बहुत पैदा करता और उसे गाढ़ा भी करता * जिला.बेती है और बदगोशतके! कांटती है, और 


उठाः 
गे =| 

है और इमसाक करता है सौदा व लूरके फिप्तांदका 0 शे 30 5 है! ४५ ४५ ऊ 7 भरे 
दूर करता है। जियोन मनी को खोता है, जलं (जहरीला नह): 
घर की भी नफा करता है | | कं ॥ ११ ०--तारामखी | 
` ( जहरीला नह). ग्र*-तारा मुखी । सं०-तारमाक्तिक ॥ :फ्रॉ०” | 


-२०८--तांब 


fm: सुक़्शीशा ब हजरुल {नूर | रंग-खुख ब जदं. अ" 
` ` प्रभ नामतो । ° सं०-ताम्र । ` फ्रा०-मिस । 


भूरा । स्वाद्‌=फीक्रा । ,पढिचानहरफुलः ज्ञाति ख 
AS | 
| 


है ८202 


| 


्स्म। 


-मटि- 
ग तांबे 
हानि- 
गर्वी 


\/ I 
) Ef 


निघंट्‌-विज्ञान 
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ह्वानसे निकलताहै । जिस जातिके खानसे निकलत। 
वे उ्तीके अनुसार गुण रखता है,स्व-गर्म २खुश्क ३। 
नि-गर्म मिजाज वालों को और इतकी जियादती 
क्रातिल है । दृ०- ४तीरा ब शइद्‌ । १०-अङृत्ञी 
मियां । माँत्रा--४ र्ता । 
गुण व कार्यं--वरमों के तदलील करती है । 
दौर जिला करती है, काबिज है, गर्मी पेदा करती 
है अगर इसके बच्चेके गलेमें लटकायें ता सोते में 
डरनेसे बचता है, इसका सुमा जिल्ला करता है और 
झख को. कुब्ब्रत देता है, मदाद छांटता है, हरताल 
के साथ इसका मरहम बद्‌ गोश्त के छांटता है । 
जख्म के मत्राद के पाक करता है, और जिल 
करता है, जख्प का भरता है,इसका कुर्ता सर्दी की 
बीमारी को मुफीद है । (क़रीब समकातिल) 
२१ १--तिपत्ती 
प्रसिद्ध नाम-तिपत्ती । सं०-त्रिपत्री। रंग-हरी 
स्रांद-खटटी । पहिचॉन-एक किस्म की घास है, 
जो हिन्द में हे।ती है । स्व*-सदें तर । हानि-फेफडे 
के । द०-गोश्त व गर्म मसाला । प्र०-तुरख खुको। 
गुण व कार्य-गर्मी के दफे करती है। 
दिमाग पर अबखरे नहीं चढ़ने देती हे, जिला 
करती हे, मेदे ब जिगर को कुब्बत देती है | लोहार 
इसके अर्क और कसीस के साथ फौलांद में जोहर 
उठाते हैं ब इसका साग गोश्तके साथ बहुत नज़ीज़ 
भोर मुकब्तरी हाता है । 
( विशेष जहरीला नहीं ) 
२१२--तंतरीक व तमासीर 
प्रण-तंतरीक व तमासीर । सं०-तंतरीक । 
अ०-समाक़ | रङ्ग-कुछ सुखे व भूरी। स्वाद- 
खी ।'प०-एक किस्म के पेड़ का फल है, मसूर के 
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दाने कासा होतां है। स्व०-सदे व खुश्क २, बाजे 
खुश्क ३ कहते दे । हानि-मेरे और सई जिग (के! । 
द्‌०-मस्तगी व अनीसून | ,प्र०-प्विकों व जरिश्क 
व अकाकिया । मात्रा-५ माशा से १ ता० तक । 


युए व काय-मेरे {का (दवाबत करता हे। 
यानी उसके दांत खुरखुरे कर देता है और कउिज्ञ 
है, के व मितली व सफ़रावी दसं को!बन्द करता 
है । और ऑतों की खराश के। नफां करता है, सुं 
से खून आने व खून बहने के नफा करता है, बहुत 
पेशाब आने का रोकता है, पेट के पेजा के कुब्ब॒त 
देता है । और दबं यानी उन दसतां के। जो मेदे में 
खाना जाते ही निकल जाता है, दफे करता है । 
( ज़दरोलां नहीं )! 
२१३-तितली 
प्र०-तितली । सं०-तितिलिकम्‌ | अ०-सुद्गांव ।. 
रंग-पत्ते हरे फूल जदं | स्वाद-कड़वे ब बदबूदार ।.. 
प०-एक किस्म कीईघांस जे गेहूँ के खेत में हती दै 
और खेतकेखराब करती ३ ।स्व०-पत्ते गर्मव खुश्क 
३ | हानि-बाइको व बीनांइ के। और शिर ददे लाती 
है | द्‌०-अनीसून व॑ सिकंजबीन। प्र«-शातर ब 
पौदीना । मात्रां=१०॥ माशे । 
गुण व कार्य--लताफ़त करतो है, रियाह ओर 
अफारे को तहलील करती दे, दिमाग.के। कुव्बत 


_ देती है, दिमागी अजो व सीने के मर्जो' ब तिद्दाल 


व यरकां और रियाही कुलंज के! नफा देती है, गुदे 
ब सस्राने. की पथरी तोड़ती है, पेशाब व हैज जारी 


- करती है, पानी में पीसकर इसका लप खुश्की व 


तर खुजली के नफ़ा करती है। 
( जहरीली नहीं है ) 


tr 


” . २१४--तिवली के बीज 
` ` ॥०-तितली के बीज | सं०-तितिलक बीजम्‌ । 
अ०-बज़रुल सुद्दाव । रंग-स्य!इ । स्वाद-कुछ 
खटटे । प०-तितली घांस के बीज दै, जा तीन बीज 
एकमे मिले रहते है| स्व०-गमं व खुश्क २।हानि- 
शिर में ददे पेदा करते और मनी का कम करते ह 
दें०“कतीरा व शहंद । प्र०"बग सुद्दाव। मात्रा 
8 माशे | 

“गुण व काय-शं६दक सोथ इसका पीना काबूस 
मेसाते में आय-बाय बकने)का व मिर्गी व जलंधर 
बं रियोही हिचकौका नफा करते हैं,मेदेकी सर्दी और 
रोही कुलझ को - मुफीद है, और बीनाई को कुब्बत 
देते हैं । + - ( जहरीज्ञी नहीं ) 
२१५--तितली जङ्कलीं 

प्र० नाम-जंगलीतितली ! अ०-पुद्दाव हरी । 
रंग-खू हरी । स्वाद-कड़बी ) पहि०-यह भी एक 
घास बिलकुल तितलों सी है। स्व०-गर्म खुरे 
४। हानि-क़ करना । दर्पषत-जहर | 


गुण व काय-[सफ इसका माने में रखना 
जमीन के जहरीले कीड़े मकोड्रों से बचाता है। 


इसका अंक लोहे के ओऔज्ञांरों पर लगाया जावे 


ता जंग नहीं लगता है! इसफ पेड़ की छात्र को. 


शराब के साथः पीध्ष कर लेप करनां गंज का 
फायदा करतो हें । 


FETE! 


२१६--तज 
. 5 प्र०-तज-। सें०-त्ज क ।फ़ाऽ-तउज्ञ। अ०-फुरफा 
.च -सलीखा ॥ रग-कुछ ' सुख व गुब्दादार । 


स्वाद-डुछ मीठी ब 'तज'। पद्ि०--रक पेड़. की: 


छाल है, वाज वाज दारंचीनी के छाल कहते हैं । 


` ( जहरीज्ञा नहीं ) ` 


मखजने रल मुफ़रदांत Fe ला ननिलनन मनन | 


स्वo=गम व खुश्क । हाति-युर्दे ब आंतों का | 
दर्पध्त-कतीरा ब॒ सपिर्ता। प्रति०-दारचीनीः।. | 
मात्रा-७ मारो । $5 ) 
गुण ब काये-लता।फत करतां है, गर्मी पैदा 
करता है । वाह का पुरता करता है, सदी के रियाह्‌ 
और वर्मे के। तहलील करतां है, ऐजाये रइसा 
यानी दिल द दिमाग़ ब जिगर व अनसीन 
( फोतों का ) कुव्बत देता हे, खराब खिलत के 
छोंटतां है, पेशात्र लाता है, बीनाई को जिल्ला 
देता हे, नजला व जुकाम का दूर करता है। | 
धांस व खांसी का मुफीद है, सिर्के के साश | 
इसका लेप बरम के तहलील करता है और बलः” | 
गम को मु'द से छांटता है। ल 
(जहरीली नहीं) 
२१७--त रूम विलसां 


प्र० नाम-तुख्म विलसा । फ़ा०-तुख्म विलर्सा .. 


` अ०-हबे बिलप्ां ।- रंग-स्याह । स्वाद-कड़वा | 


पहि०-स्याइ मिच की शाकल के बिलसां के बीज 
है, | स्व०-गमं व खुश्क | हानि-मसाने का । 
दप२-कतीरा । प्रति०-ऊर बिलसां व बिलर्सा के» 
बीज । मात्रा-$ माशे । 


| 


गुण ब काये-मेरे व.हाजिमे का तांकत के 
क्त्री करता है, मेरे ब आंतों की सर्दी व तरी को 
र करता है और खुश्क भी. करता है... रियाह ' 
ओर अफारे को तहलील. करता हे। जिगर का | 
सुदा खोलता हे,, कानें-के' भिनभिनाने.-.ब . जलंधर | 
व अकु लनिसरां'और अक्सर दिमागी व सौदाबी 
ओर बलगमी बीमारियों का मुफ़ोद है । 


| 


~ 
त 
| 


5 5 (जद्वरीलणी. नहर; );5 


| 


ff शी 


| “` निघंटु=विश्ञानःः ; ५३ 
करा २१८-- तरबूज *+०--तमु राह ( हालों ) 


'प्र०-तुमुंगाह - 


| ० नाम॑-तरवूज्ञ । से ०-कलिन्द । फ्रॉं०-हिन्द- 


) बाना ! ह०-चतीख हिन्दी । रंग-दृग स्पाही: 
परायल, बीज सुखे व स्याहं । स्वाद-एक फल मश 


हूर साठा है । पहिं-एंक प्रसिद्ध फन्न है। 
खंन्-सद तर २। हानि-मेदे ब तिद्दाल और सर 
कक | दुपध्त-श<द च ७न्द्‌ | 
गुण ब काय--गर्मी व तेजी 
ओऔर प्यास के त्स्कीन देता है 
करता है, पतला खून पेदा करता है, बलगम पेरा 


सफरा ब खून 
। पेशांब्र जारी 


करता है | गर्मी के बुखार का नफा करता है, . 
सिंकजबोन के साथ यरकों के। नफ़ा देता हे, इसका ' 


पाती गर्म मिजाज वालों को फ़रहत देता है,निफ्र!ख 


सं०-चन्दसुरेः। -फ[०=तुरह 
ताजक ।अ०-जग्जीर । रंग-कई किसका होता हैन 
चाजेके फूल सुख, बाजेके पीले फूल । स्वाद-्तेज को 
१०-एक पेड़! है कि जिसके पत्ते मृलाके पत्तोंके बरार” 
बंर हेन हैं, ब कई तरहक होत हें । स्वभाव-वॉर्म:२७ 
खुश २। हानिशर ददे पेद करता हे डर नाः: 
बीनाई लाता है। 'दर्पध्न-कासनी-ब खुरफाः। प्र : 
तद्रौ । मात्रा-१॥ माशे। = 

[ गुण व काय-जिगर को सुदो और तिहा 
का सुद्दा खोलता है, मनी व दूध पेदा' करता है। 
हाजिम है, वाह के हरकत देता. है; ज़िला करता 
है, पेशाब लाता है और रियाह का तहलाल करता 


॥) ओर देर दज॒प है, जिस रोज़ तबूज खायाजाब है! (जहरोता' नहँ) | 
उस्र राज़ चावल न खाना चांहिये। 


( जहरीला नहीं ) २११-- तुम राह के बीज 


लर्सा . ः * नाम-तुमुंराहके बीज । फ़ा०-तुरह ताज़ग 
२१९--तरबूज़ के बीज । ग हे 
व Or A 4 पे मी कलम अ०-वजरुल जर्जीर । रंग-सफेदी, मायल. सुखं । 
2 ' >प्र० नाम-तवू जञ के! बीज। सं०-कलिन्द ह 
बीज बीई क अजह पडता । पहि-एक तरह के बीज है जॉ 
खू. जम्‌ । फा८-तुरूम हिन्दवाना । अ°-बज्ंरु 
हि । य मी र द कञ्ञा ' अलग-अलग हृब्जुल ,रसाद्‌ २, बार दु) 
: ~ ` वतीख हिन्दी | रग-सुखें व स्याह । स्वाद-फी $ 
[कः बाल र सिम द ह - ; 5 स्व०-गर्म खुश्क २! ह्ान-काद पदा करता है । 
४ कुछ मीठा। पहि०-प्रसिद्ध है । स्ट्०-सदेतर २॥ 
नी हा ९ र 3 को ° के > दपध्त-कती रा ओर दूध ! प्रति०-प्याज क, बाज व 
ig हानि-पंद निजांज वालो को । दपंध्न-शहद”। ` ; कि 
[ के[३ | री.! मात्रा- Fee 
` | प्रति०-तुरूप कदू । सात्रा-श्माशा से शतालांतक। १६ eats 
का. —— च्य 
he रुः व कार्य-उखड़े,हुए मबाद का मिलाता शण हक FR ners ह 
याह | द El त्न 
ड है/बदेन के फरवें करता हे. सीने की खुर-: वांद का हरकत भ॑ के ४ निकालते हैं 
रास्त से 9 
घर खुराहट और गर्मी की खांघी और प्यास को दफै' कःते है.। बलगम का रिय 
तध ree 5 ee जारी. करत 3 be 
[ढी | करता हे, गर्भी के चुखारों और पेशाब ब सोजिश पेशाब भोई म के - मेल 
दवे 3५ ~ Meco FM = ह 
को मुफीद दै, "गुद (ब मसाने की पथरी निका- तहंलील:करतेहं। इतका. लॉग इई न 
छं, लता हि।5 5 _ .- ८7 स्याही और दाद का नफा दृता है।ह ककि * 
द 2. & ० Baw और आजा ) हू न 5 
> ०8५ | क {5-०३2 । (जजइरीक्षा नदी ) 7 7 हे 8:24 9 ( जरीला नशी ) 


, २२२-तुरंजपीन 
` प्रश नाम-तुरंजबोनः। अ०-तुरंजबीन । रंग- 
सफ़ेद जारी मायल । स्त द-मीठा । पहि०-एक पेड़ 
मिस्ल्ञ जवांसां वगेरा को ओस है, जो उसके ऊपर 
जम कर मीठो दे! जात; है।। स्व्र०-गर्म तर १। 
हानिःतिहाल और गमं मिजाज वालों का । 
दपध्न-उन्नात्र व तमर हिन्दी । प्र+-शीर खिश्त व 
सुखं शकर । मात्रा-३ ताले से ४: तेले : क । 
गुण व कायं-तत्रिक्तत और खांसी के। नम 
करती और: नफा देती हे, सफ़राबी माहे का 
नमीके. साथ दध्तों की. राह निकालती है। 
रिझिलतों का. हरकत में लाती है, सीने रे ददं, 
मितली और गमी के बुखारों,के! मुफीद है और 
जिला करती है, और तीनों खिलतों को निका- 
ज़्तीहे। _ ( ज्ञहरीली नहीं ) 
२२३-तगर व सुगंध बौला 
व “पर नाम-तगर व सुगंधवाला । सं “-वाज्ञकम्‌ । 


झ०-असारून । रंग-पीलापन । स्व्राद-कड़वा व 


तेज़ बू । पहि०-एक किश्म की प्रसिद्ध जड़ी है। 
स्व०-गर्म व खुश्क २। हानि-फेफड़े का। दपंध्न- 
मर्वाज्ञ मुनक्का | प्रति०-खोलंजान ब सांठ। मात्रा- 
2 मांशाः। 

गुण ब कॉयं-लताफ़त करता है और गर्मी 
बढ़ातो है । वरंमों भौर रियाह को तहलील करता 
है, दिमागव मेरे व जिगर ब पढ़ों ब तिहाल 
आर गुदो को कुञ्बत देता है। सफराबी च बल- 
गमी माहे का दसते की राह 'निकालता है हराने 
बुलारों का दूर करता है और पेशाब व हेज 
क्रो जारी करता है। ! वे 


(कि 7955 ) ( जद॒रीक्षी नहीं ) 


छः मखजन उल सुफ़ेरदात 


२२४-तुलस्ती व नाज़बू 


प्र० नाम-तुलसी व .नाजाब, । सं-तुलसरी | | 
फा०-शाह सपरम व रेदां । अ०-शाइद शफ़रम ॥ 


रंग-हरी जर्दी माथल । स्त्राद्‌-तेज व तेज बू। 


पहि०-एक पेड़ है, जा एक गज का और खुशबूदार- ' 


अर खूबसूरत द्वाता है। स्वभांव-गर्म १ खुश्क २। 


हान-दुमांग का । दृपणध्तल-धानया न शुल्ञाब | 


प्र०-वादरंज बाया । मात्रा-४ ताला । 

गुण व कायं-दिमागु का सुद्दा खालती है। 
वरमें। के तहलील करती हुँ, रियाद को दूर करती 
है। खफकरान ब जोफ मेरे का दफे करती है, 
खराब खून के फिसांद को दूर करती हे, इसका 
घर में रखना जमीन के जइरीले मच्छरों ब कीड़े 
का नारा कर खटमल ब जू' को दूर करती है, 
ओर बबाई हबा से बचाती हे। 


२*५-तुलसी के बीज 

प्र०-तुलसी के बीज । सं०-तुलपी बीज्जम्‌ । 
फ़ा०-तुरुप रहा । च०-बजरुलरेहों। रंग-कांक्षं ।' 
स्वाद्‌-फीका व लुआबदार । प०-प्रसिद्ध है.। स्व०- 
गमे खुरक १। हानि-दिमाग को । दृ०-गुलाब व 
सरजंजोश । प्र०-कने|चां । मात्रा-५ माशे | . 

गुण व कार्य--शकर के सांथ पेचिश को 
बहुत लाभ देती हे और. सुखी घास व खासी और 
सीने के खुरखुराने को बहुत लाभ देती है, मनी को 
गाढ़ा करती है । 

( ज़दहरीला नहीं ) 
२९६--तुलसी जंगली 

4० नाम-तुलसी जंगली । सं०-बन तुलसी व 

बबेरी ।फ्रा०-रेहांदश्ती । अ*-रेहॉ उत्ञवरी । रंग 


( जहरीली नहीं ) 


_ Yee RRR 


निघंदु -विशञानं ५६ 
हरी । स्वाद-तज ब कड़वी और तेज बू। पहि०- तम्बाकू । अ*=ततन च तम्याकू । रंग-हरा च सुख 


सो। | खस-खस की तरह तुलसी के बराबर घांस है। ,स्वाद-तेज व तेज बू । पहिचान-एक पेड़ के पत्त 
प्र । | (स्वभाव-गर्म खुश्क २ | द्वानि-फेफड़े व दिमाग के मशहूर है। स्व॒भाव-गर्म खुश्क ३। हानि-ग़म 
बू । मात्रा-॥ साशा । मिजाज झर दिल त्र दिमाग का । दर्पध्न-ताजा 
वार्‌ |` ॥ (यण ब आर्ये-चरम.-शा, खासकर बल्गामी दृध। 
३२।. ` -वरमों को तहलील करती है, अकसर सर्दी के मर्जों गुण व कायं- खुश्की और प्यास लाता है । 
ब। ` के फामदामन्द है। इसमें यह एक खास गुण है दिमाग की रतूबतों के- पा$ करता है । बल्गसी 
कि इसका रस कान में डालने से दात के कोडे मर धाँघ व .तर. डो खासी व दमे ओर दिमागी 
ह कर निकल पड़ते हैं । ष $ मरो 
र्ती ( जहरीली ल्क पुस्तकालय रियो 
ॐ hl . 
हे २२७--तिल गुर्‌ काँगड़ो विशव ता हे, 
[| “हे +% 3९३० } K विश्वविद्यालय » म 
[का प्र-तिल। सं०-तिल। फा०-कु'दज f , 5 |) का 
RS 3 वषय संख्या ज आगत न/ह) 
र | समसम । रंग-कलां ब सफेद । स्वाद s है.) 
है, चिकना | पहिचान-एक प्रकार का अनाः लेखक क 
है। स्वभाव-गर्म तर १ । हानि-देर ह। हु स्ञाइ- 
) शिर ददें लाता है | दर्पष्न-तिल सुना" 7 नोमसे 
~ ० आक क ८ ०० 
“शहद । प्रतिनिधि-बजार कतां। मात्राञ दिनांक | सदा लग | सदस्य । स्वृ 
= संख्या 
[्‌। शौर २ मा० व १ ताला । | रे tS SER 
i ! गुण व काय-मेदे में पचने वाली | जलदा 
‘a रिं र |) 
2 'और थोडी गिजां है, सुद्दा। खलता है बः [a रो है 
ब  केखुद सुदा पैदा करता है, बदन के फ ज नहीं है) 
. है, आवाज़ और हलक को खुरखुराने BR 
को करता है, बाह का कुंब्ब॒त - टेता है, वरर 
गर|_ लील करता है, दूध और मनी जियादा । 
र है, और देज जारी करता है, जिल्द का 


हे, स्याही. के निशान मिटाता है, इ 
आंख के नाखूने के लिये फ़ायदेमन्द है । 


( जह्‌ हि रे &~ 
व. | * ३२८०८ तमाखू । य्न लाओ 
= ०-उप्रस्रद्धःनाम-्तमाखू। खं तमालपत्र । फा०= .तदलील करती है, काबिज़ . दै, "रारवृदे को नफा 


७. °) SS SS ५75 2929 
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-२२२--तुरंजञ्रीन - ` हरसी a 
ˆ प्र नाम-तुरंजवीन । अ०-तुरंजबीन । -रंग- प्र० नाम-तुलसी ब .नाजब, । सं+-तुलसी । 


सफ़ेद जारी मायल | स्वा द-मीठा। पहि+-एक पेड़ फा०-शाह सपरम व रेहां । अ०-शाह शफ़रम ॥ 
मिस जरासा वगैरा को ओस हे, जो उसके उपर रंग-हरी जी मांथल ॥ स्त्राद्‌-तेज व तेज बू।; 
जम कर मीठो दे जात; है। स्व०्नाम तर १। पहि०-एक पेड़ है, जो एक गाज का और खुशबूदार- 


बच MN WEN खुबसुरत होता है । खमांव-गर्म १ खुश्क २। 
प | 'दिमांग का । द्पध्त-धनिर्या ब गुलाब ।: 
सुखं दिनांक तो दिनांक _संख्या_ दरंज बाया । मात्रा-७ ताला । | 
| 7 _ णब कायं-दिमागु का सुद्दा खोत्ञती है। 
करे नति का तहलील करती हें, रियाहद को दूर करती 
नम्र |  |____पफदान ब जोफ मेरे का दफे करती है, | 
खिल | | पूनकेफिसांद के दूर करती हे, इसका. 
सितल ह | [खना जमीन के जद्दरीले मच्छरों ब कीड़े 
जिला दल | कर खटसल ब जू कों दूर करती है 
क्ञती | | 5 i ` शई हबा से बचाती हे। 
| | SE. (जहरीली नहीं ) 

| कक १५-तुलसी के बीज 

छं /उुलसी के बीज । सं०-तुलपी बीजम्‌ । 
नू बु 0 ___------ भि रेहा। चा०-बजारुलरेदाँ। रंग-कांज्ां । 
स्व०-र का व लुआबदार । प०-प्रसषिद्ध.हे.। श्व०- 
मवीज़ 5 ह। हानि-दिमाग के । द०-गुलाब व 
४ मांश | › ०-कनोचां । सात्रा--५ माशे | 

र व कार्य--शकर के सांथ पेचिशा को 
बढाता । | देती है और सुखी धस व खांसी और 
है, दिमा | [रखुराने कों बहुत लाभ देती हे, मनी को 
और शुदं १ हे। 
गमी माइका दस्ता का राह निकलता है। हुराने (जहरीला नहीं.) . 

` बुहारों का दूर करता है भौर पेशाब ब हवै. : २२६--तलसी जंगली 


का जारी करता है। 


अर० नाम-तुलसी जंगली । सं°-बन तुलसी 
i iP IRIE } ( जद॒रीक्षी नहीं ) 


बबेरी ।फ्रा०-रेहांदश्ती । अ«-रेहाँ उक्षवरी । रंग 


oo is 
हद 
र्‌ 


8 ; 


हु 
A - 


ना 


निघंदु-विश्ान 


kk 


RT ०-० 


हुरी । स्वाद-तेज ब कड़वी और तेज बू | पहि०- 
खस-खस की तरह तुलसी के बराबर घास है। 
(स्वभाव-गर्म खुश्क २ । द्वानि-फेफड़े ब दिमाग को 


` मात्रा-दि माशा । 


गुण ब कार्य-वरमों के। खासकर बल्गामी 
बरसों को तहलील करती है, अक्सर सर्दी के मजो 
को फामदामन्द है । इसमें यदद एक खास गुण है 
कि इसका रस कान में डालने से दात के कीड़े मर 
कर निकल पड़ते हैं । | 
( जहरीली नहीं ) 
२२७-- तिल 
प्र०-तिल्ष। सं०-तिल्। फ्रा०-कुदज । आअ०- 
समसम । रंग-कल्ञां ब सफेद । स्वाद-फीका व 
चिकन। । पहिचान-एक प्रकार का अनाज प्रसिद्ध 
है। स्वभांव-गर्म तर १ | हानि-देर हजम ओर 
शिर ददं लाता है। द्पध्त-तिल -भुना हुआ या 
“शहद । प्रतिनिधि-बजार कतां।' मात्रा=५ माशा 
झोर & मा० व १ ताला । ! 
गुण व काय--मेदे में पचने वाली अच्छी 
और थोड़ी गिजा हे, सुद्दा। खोलता है बसबब:लस 
के खुद सुद्दा पैदा करता है, बदन को फरवे करता 
हे, आवाज और हलक के खुरखुराने को नमं 
करता है, बाह को कुड्बत - - देता है, बरसों को तह- 
'लील करता है, दूध और मनी जियादा पेद।.करता 
है, और हेज जारी करता दे, जिलद का नमं करता 
है, स्याही कें निशान मिटाता है, इसके फूल 
आंख के नाखूने के लिये फ्रायदेसन्द हे । 
 . _. ( जहरीला नहीं) 
३२८-- तमाखू 
: ७ 5प्रस्निद्ध।नाम-तमाखू । सं ०-तमालपत्र | फा०- 


तम्बाकू । अ+=ततन ब तम्माक्रू । रंग-हरा व सुख 
स्वाद्‌-तेज व तेज बू । पहिचान-पक पेड़ के पत्ते 
मशहूर हे। स्त्रभाव-गमे खुश्क ३। हानि-फ़रम 
मिजाज और दिल व ` दिमाग. का । दपंघ्न-ताजञा 
दूध । 

गुण व कायं- खुश्की और प्यास लाता है । 
दिमाग की रतूवतों का पा$ करता है । बलगंमी 
धॉँल व .तर. डो खासी ब दमे और दिमागी 
नज़लों का दूर करता है । इसका घुआं बवाई मज्ञा 
का दूर करता हे, इसका खाना ओर पौन! रियाह 
अर बलगम को तहलील करता है व. छांटता हे 
इसका हरा पत्ता उनसीन ( फोतां क बरस ) का 
तहलील करता है। . ( जहरीली नदी, है.) 

२२९---तुन Iie 

प्र+-तून। सं०-तुन । रंग-पील्ा। , स्र] इ- 
कड़वा । प०-एक. पेड़: है, जिसके फूल. नीम.से 
मिलते जुलते हें और रंगने में काम आते हें । श्‍्वृ० 
सदं १। * 
गुण व .कायें-बहुत ,क्राबिजा हे,- वाह लाता 


. है, -फोड़े फुन्सी. और चमं रोग का लाभकारी है 


~, ( जहरीला नहीं.ैः) 
२३१-शाह चीनी © फ़् 
फ्रा०-तनज़ूबी खताई ब शाहचीनी ।= अ०= 
शाहचीनी । रंग-संदली मायल. जादी ।२ स्वाद- 
कड़वा । प०+चीना हिना के पत्तों की रिकिया 
सिर्के में बनी हुई दोती. हे । स्व०-मुरकब उंलककी। 
हानि-फेफड़े' को । दपंष्न-कतीरा । प्रति०-जदवार 
मात्रा=२॥ मा० । कक] [$5 
गुण वः कायं--वरमःके माहे को पाख्ता ओर 
'तदलील करती है, काविज्ञ . हे, शिरद॒दे कों नफ़ा 


" >>... 
क 


र 


esse 


न 


द 


देतो हे; खूब बहने के! बन्दर करती हे, इसकी 
बारीक चुंट  (:चुकती ) आंख जल्म व लिंग का 


कायदेमन्दः है। . ( जहरीली नहीं ) 
Pe रर्ततया 
प्०-तूतिया । सं०-तुत्थमू । फ्रा०- 


रद या | झ०-तूतिया। रंग-जंगाजी स्श३-तेज 
खांरा | प०-एक पत्थर कां किस्म व खान का भी 
और बनावटीभी है । स्व०-गर्म बं ख१%७ | हानि- 
के लाता है, अगर हजम हो। * जावे ता क्रातिल हैं। 
दृ०-शहंद व भूनना | प्रति०-नौल्ाथे।था व शादंज्ञ 
` मात्रा-र माशा। 
5 गुण ब काय-मांश को काता और खा 
जातां है, और बहुत” खुश्की करता है, जख्मो का 
जल्ला देता है और मन्रादे से पक करता है, आंखों 
“का जाला काटने में अजीव असर ' र्ता हे और 
खील कियो हुआ मसाने के जरम के दूर करता 
न्हे # के | ` ( जहरीत्ञा है ) 
१३२-तूत मीठा ः 
°` प्रऽ-तृते मीठा 5।  सं*्-तूतमू । -फ्रा०- 
तूतं शीर । %०--तून हल्‌ 'ब तूतनब्ंती । रंग-- 
सफर ब स्याह । इ--मीठा । १०--पक प्रसिद्ध 
फल जा उंगली! से..छ!टॉं लम हे।ता हे । स्०- 
“यमव तर हाति--मेर का और तशर ददं लाता 
हे बदृ०-सिकंजबीन।. |` ८३... | ° 
:58 शुणंःव काय -जअच्छा खून पेदा कग्ता और 
। छदा खोलता हे,-जिगर और तिहाल' का!इसहाल 
/करता है, जिस्म का फरवे करता है, वाह लाता है, 
गुद की चरी का कुव्ब्रत देता है; जीभ.और- हलक 
पर मांड नहीं गिरने देला, इसका शरबत राले के 
दृ का लफ़ा'करतां है,इसके पत्तोंका जोशांदा ग 


< मलेन बका 


छरती 


का कर कक ~ " = , \ 
“दढ और खुनाक का फायदमन्द हे इसको कुहेल्ली | 


दांतों ब मसूड़ों के ददं को मुफ़ीद है । 
( जहरीला नहीं:) 


२३३-तूत खट्टा . ॐ 


प्र० नाम-तूत' खट्टा । 


सं०- म्रम्ल तूतम्‌ । | 


} 


फ्रा०-तूत ठुशं शामी। आ+-तूत हामिज । रंगं- | 
'सकेद व स्याह। स्वाद-खट्टा । पहि०-प्रसिद्ध है। | 
स्ब०-सद्‌ २ खुश्क १। हारि-प्लीना | दप०-शाहृद्‌। | 


अति०-आलू बुखार । 


गुण व कायें -तपों का मारता है, प्यास का | 
तस्कीन देता है । खून के जोश का भी तस्कीन | 


“देता है, दिमांग पर अब्रखरे. नहीं चढ़ने देता, इसका 
शबत नज्ञे को बहुत मुफीद हे। 


( जहरीला नहीं) 
२३४--तोदरी सफेद [ 
-प्र० नाम-तादरी-सफे३ । फ़ां*्-तादरी सफेर। 


कुछ कडवी । पहि--मसूर से छोटे और अस्फगोल 


'से चोड़े एक किस्म के बीज हे । स्व०-गर्म तर १। 


द्वानिं-पेट के हिस्सों का । दर्प०-ज़रिश्क । प्रतिक 
बहमन सुखे । मात्रा-५ माशे । 
गुण व काये-जिस्म को फरवे करती ओर 


'बरमा को तहलील करती हे । मनी को गाढ़ो 
'कर्ती है, बाह जियादा करके भूख बढ़ाती है। 


इसका चटनी शहद{के साथ लसदारः खिलत को 


२३५--तोदरी सुख 
म-तोद्‌र।'सुख । फ़ा०-तादरी सुखं । अ०- 
बज़रुल हमहम,अह्मर । रंगे-सुखे । स्वाद-कड़बी 


“पहि०-्यहभीःसकेद तादरी: ही: तरह की है ॥स्व०- ` 


( जहरीली नहीं ७४. | 


!अ«-बज़रुल दमा।हम अबेजः। रंग-सफेद । स्वाद- | 
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गर्म तर | हानि-पेट के हिस्सा के! । दपे०-ज़रिश्क । 
प्र०-वहमन सफेद । म.त्रा-७ माशे । 

गुण ब कार्य--भूख जियादा करती हे, चाह 
लाती है, कुवत बाह को बहुत हरकत देती है। 
बदन के फरवे करती है, सुद्दा खोलती है । 
आवाज का जिला देती और साफ करती है और 
वरमा के तहलील करती है। 

( ज्ञहरीली नहीं हे ) 
१३६--वोरई 

प्र०-ते। रइ । सं०-केशातकी रंग-४री ।श्वाद- 
फीकी व कड़वी । प६०-एक फल खोरे के बराबर 
लन्बो यौर तीन तरह की होती हे, कड़बी, अरह 
झर “या । स्वण्सद्‌ तर २ रतूबत और लसः 
दार । हानि-तकाक है ( अफारा करती है )। 
दप -गोश्त और सेठ । प्रति०-चचींडा | 

गुण व कार्य-तबरिश्रत का नमे करती है 
ओ मिजाज को गर्मी का दूर करती है, कच्चे 


< 


बलगम के पकाती हे, बदन के पीलेथन को दूर 


करती है, जलंधर और तिहांज्ञ के वरम कों मुफ़ीद 
है, भर आजों के कुच्त्रत देती है, इसका फल 


सदे खुश्क है, तीने खिलते। व सौदा और बलगम 
के फिस।द का खोता है । 
, ( जहरीली नहीं ) 
१२३ ७--तूम्बडी व तूम्बा 
प्०-तूम्बड़ व तूम्त्रा । सं०-१ ट तू बो। फ्रा - 


.कदुये तलरब्र । अ०-[¥रह अलमर | रंग-हरा ब 


पीला । स्वाद-कड्वा । पहि०-एक बड़ा फल कदू 
के (लोकी) को किस्म का है । स्व०-गर्म व 
खुश्क ३। हानि-मेर को । दपध्त-के करना और 


रोगन पीना । 


= प्प, 


: निैदुनवज्ञान ५७: 


गुण ब काय--इस्तका खाकर कै करना दमे 
और पुरानी. खांसी का फाँयदेमन्द है । इसका 
सू घना यरकां को नफा करता है, इसका मंजन, 
दति के मज़बूत करता है और ददं के खोलता 
हे, इसकी जड़ का लेप वरमें। के तहलील करता 
है। § ( कुछ जहरीली हैः), 

२३८ धूह 

प्र०-थूहड़ । सं°-स्नुही । अ०-ज़कूम जहाजौः 
रंग-ढरा। स्वाद-बहुत कड़बा । पहि०-एक दूध 
वाला पेड़ है। स्त्र०-गसे ३ खुरक ३ । हानि= 
क्रातल है गर्म मिजाज बालों को । दपें०= 
तांजा दूध । प्रति०-नफ़त । मात्रा-8 रत्ती । 

गुण व कायं-रिया के तहलील करता है; 
तीनों खिलतां स्रोदा, सफरा और बलगम को 
छरिता है और जिलां करता है और क्त्री दस्ता- 
तर है। इसका लेप चेचक के निशान मिटाता 
है, इसका दूध बाह लाता है और फ़रहत देता हे। 

( जहरीला है ) 
२३९--फिटकरी 

प्र० नाम-फिटकरी ।. सं०-स्फटिक । फ़ा०- 
सफ़ाल । अ०-खजफ । रंग-सुखं ओर सफेद । 
स्वाद-फीका । पहि०-प्रसिद्ध है । स्व०-सदंखुश्क । 
हानि-काबिज है और पट्टो के । दपं-रोगन 
बनफल्ाा। प्र०-काफूर । मात्रा-६ माशे | 
! गुण व कार्य-इसका जमाद ( लेप) वरमा 
का नहलील करता और इसका मंजन दांतों का 
साफ करता है, मसूढ़ें का ताक़त देता हे, मसूढ़ों 
खून निकलने की जगद्द चिपका दी जावे ते खून 
बन्द हे।जाता है । ( जहरीली नहीं ) 


के खून कों बन्द करता है, अगर कोरी फिटकरी 


IDS, ono ना 
२४०- तेजपात 
प्र०-तेज्ञपात । सं०-पत्रज । श्र०-साजज 


हिन्दी । रंग-हरा व खुश्क भूरा । रवाद-तेजा व 
तेज बू । पहि०-एक पत्ती चौड़ी व खुशबूदार बोजे 
लोंग के पत्ते के कहते हैं । स्व०-गमें ३ खुश्क २। 
हानि-फेफड़े ब मसाने के । दप॑ध्न-मस्तगी । 
प्रति*-सम्बुल हिन्दी ब सलोखा । मात्रा-४॥ 
माशे। 

5 गुण ब काय--रूह की द्विअजत ( र्षा) 
करता है. और अखालात ( खिलते| ) की भी 
हिफाजत करता हे, फ़रहत देतां है और फरवही 
करता है, रियाह के तहलील करता है । मेदे कों 
इसलहा ( सही ) करता है, पेट के ऐजां ये सीकमी 
(हिस्स) को कुठबत देता है, हवास के भी कवी 
करता है,पेशाब खुलकर लाता है, गुर्दे ब ससाने की 
पथरी को ताड़कर बहातां है, बसवास्र ( वहम ) 
ब जनून का नफा करतां हे, थूक बहने का मुफीद 
है, इसकी धूनी बच्चा जदद पेदां करती है । 

Fs, (जहरीला नहीं ) 
२४१--टेसू ( हाक के फूल ) 

प्रः-टेसू ।,सं -पल्ञसपुष्प + फ़ा०-्गुल पला । 
रंग-पीला, स्याह ब सुखे | (स्वाद-फीका ब कुछ 
कड़वा । पह्‌०-ढाक के पेड़ का फूल है | स्व॒०- 
सद्‌ व खुश्क २ । हानि-काबिज़ है। दर्पध्न-खाक 
सी ब नमकशोर । प्रति-गुल बाबूना व नाखूना। 
सात्रा=१ तोल । 

: शुण वकॉय--बलगम व खून और शफरा के 
:फिसाद को दूर करता है, पेशाब जारी करता है, 
इसके सफेद इख झुकल्यी वाह है, इसकी धार 
ब.भपार[, दद, मसांना च वरम, फोता को .नफ़ा 


मखञन उलेःसुफ रदातं 


करता है | बन्द 


| 


शाब्र के खोलता है, इसझा | 


i 
{ 
| 
} 
| 
{ 
| 


र 


खिशादा ( नीर ), सेज़ांक व जिर्यान को नफा ' 


देता है । इसका रँगा हुआ कपड़। ओढ़ना यरकां 
के दूर करता है। { जहरीलां नहीं ) 
२४९--कुड़े की छाल 
प्र० नाम-कुड़े को छाल । 
फु[०-तीवाजञ । र॑ंभ-पीली | स्व 
इन्द्र जौ के पेड़ की छाल है, जा चुनार की छाल 
की तरह की है। 
गुण व काय-शिर ददं और दांतों के ददं 
के| नफा देती है। सीने की रतूत्रत और मरतूत 
नजले का दूर करती है। नकखीर बन्द करती है 
इसकी धूनो खून के बन्द कर देती है । 
( जहरीली नहीं ) 
बाडुळसांयउळ मसलंसता ( स ) 
इसमें १ दवा है। 


२४३---सालवमिश्री 
प्र० नास-सालंव मिश्री । फा०-खाया रूबांह | 
अ०-ल[शयाइल सालब । रंग-सफेद्‌ । 
रवाद्‌-रीक! । पहि०-एक किस्म की लस 
दार हती है, उसकी बू मनी को स्री हाती है । 
स्व०-गर्म तर १। हीनि-मेदे के मुंह को | दपे०- 


राकर ब आमला | 4०-तुझ्म गाजर ब शक्राकुल। 
मांत्रा-& माशे].' | 


गुण व काय-बाह ज़ियादा करती है और 
मनी पेदा करती हे, वाह को हरकत बहुत देती है 
पट कः ताक़त देती है, फ़ालिज ब लकवा ब. 
कजा ( ग्न न झुड़ना ) और अक्सर दिमागी 
बीमारियों को दूर करती है । बाल्न पेदा करती 
और उनके गिरनेसे रकती है। (जहरीली नहीं) 


खडे 


सं०-कुटजस्वक_॥ | 
द-कड़वी । पहि०- | 


| 


ह्री 
फ़र्‌ 


वरमे 
कोइ 
' लाती 


| स्याह 
| बहुत 
| अर 
रततः 
is 


| 


| 


|. 


Yee RRR 


नफा ' 


यरकां 


|) 


निघंडु-विज्ञान Fe 


ee जम मिस 


बोब उलजोम उछजी । इसमें २५ दवाइयां 


२३४---जारुल नहर 


/ प्रशञजारुल नहर । ध°-जारुल नहर । रंग- 


[क| | 
हि०- | 


छाल 


मांगी 


हरी । श्वाद-कुळ कड़वी । पहि०-एक घास नीलो- 
फर की तरह की जो पानी में होती है, उसमें फूल 
फल नहीं होता । स्त्र-सर्दे ब खुश्क २। हानि- 
पट्टोंकीं । दप॑०-राकर । प्र०-प्रतवाद । मात्रा श्माशें । 

गुण व कार्य-खून बढने को और खूनी दस्ता 
के बन्द कर देती हे। प्यास के तस्कीन देती है, 


| बरमे को तहलील करती है, खुजली और फोड़ों 
| को इसका लेप नफा करता हे, जर्म का भर 
' ` लाती है, फेत्तने नहीं देती है । 


( जहरीली नहीं ) 


२४५---जामुन 
प्र नाम-जासुन । सं-जम्वू । रंग-ऊरां ब 


| स्याह । स्वाद-कसेला व कुछ मीठा । पहि०-एकं 


बहुत बड़ा पेड़ का फल है जो काले गूर से बड़ा 
ओर हिन्द में होता है । स्इ०-सदे २ खुश्क ३, 
रतूत्रत फजलिया के साथ । हानि-रर हजम ब 
नफज़' हे । द्प०-नमक । 
` गुण ब कार्य-सफगदी दसतो के! तश्कौन 
देती है-और बन्द करती है, गम मिजाज वालों 
मेरे और जिगर के। कुब्बत देती हे, खून के 
जोश और सफरां के दूर करती है । बाह 


| और भूख के। बढ़ाती है, इसके अक का स्लिको 


वरम तिहाल को तहलील करता है और हाजिम 
है। इसकी गिरी की फंकी मनी के! गाढ़ा करती व 
ुS्जत देता हे । 

( जहरीला नहीं ) 


२४६--जामफल 

प्र नाम-जामफल सफरी अम्बरा । रंग 
सफेर व सुखे । म्वाद-कन्चा कसैला, पक्का मीठां । 
पहि०-एक फल सेत्र ब अमरूद की तरह का मुल्क 
हिन्द में होता है | स्व०-गर्म तर १। हानि-सदे व 
बलामी मिजाज वालों का । 

गुण ब कांयं-फरहत देता है, दिल को कुच्बत 
देता है, तवियत को नमं करता है, पेशाब जारी 
करता है, दस्तें को बन्द करता हे, इसका कचचाफल 
काविज है, इसके पेड़ की छांल क! खिसान्दा 
( घोटकर पानी ) पीना दस्त बन्द करने में अजोव 
असर करता है । ( जहरीली नहीं ) 
२४७-जामघास 


प्र०-जोमघःस । रंग-हर री ।स्वोद-कड़वी ब तेज. 
व कुछ खारी । पहि०-एक घास है जो बंगाल में. 


हाती है और बरसात के तराई में दाती है। इसकी _ 


जड़ सफेद छोटी प्यांज की सी होती है। स्व०- 
गमं व खुश्क । 

गुण व कायं-इसक़ी डली अ पत्तों का इस्तेः' 
माल जलंधर का लाभकारी है। काली भिचं मिला. 
कर इसकी जड़ को चने के बराबर गोलियां बना 
कर केले के अन्दर रख कर खायें और ऊपर से. 
२ मास चांबल के खाव ता केसी ही के आती हो! 
अन्द्‌ हो जाती है । इसकी पावभर जड़ बारीक 
पीस पावभर घी और नीबू का रख सिलावे' ता. 
घाव के वास्ते उम्दा मरहम दे, एक हप्ता में घाव 
भर लाता है। 
( जददरीला नहीं.) 


५. कर 


और गठिया को मुफ़ीद है। 


२४८--जाहीजुही - 

अ०-जाहीजुह ।सं०-रक्तगधो । फ़ा -यासमन 
जुड़ी । अ०-ख्‌ गँपरेद । रंग-प्रफेद । स्वाद-कुछ 
कड़वी व कुछ कषत्ती | पहि०-एक फूल खुराबूदार 
है, जो चमेली की तरह का उससे कुङ छोटा हातां 
है | स्वभाव-गर्म ब खुश्क २। वांजों के नजदीक 
दतर है | हानि-वाजिश पैदा करता है। दपध्त- 

रोगनगुल । प्रात०-दफत्तां । 
गुण ब काये--अ ख की बीमारी को फॉय६- 
मन्द हे, मुंह आने और मुंह के दानां का इसकी 
कुल्ली करनो नफा देती है। इसके अक का लेप 
जख्मों का मुफीद है। इसका शत्र दिमागके कुत 
दता है । ( जहंरा ज्ञीनहीं ) 

२४९--जायफल 
प्र० नाम-जायफत्न '। 
जोज़बुबा । क०-जोजुबुत्रा व जोजुलतीब्र । 
रंग-भूग । स्वांद-कुछ कड़वा व खूब तेज | प०- 
एक पेड़ का फल प्रसिद्ध है। स्व०-गर्म व खुश्क 
३ । हानि-जिगर व फेफड़े को और गम मिजाज 
बालों के। सिर ददे लाता हे । द्‌०-घनियां ब शहद 
च बनफप्ता | प्र०-वसबासा। मांत्रा-४ से 8 मा० 
तक। 

गुण व काय--फरहत बर्शता है और लता- 
फ़त तत्रिझत व्राता है। कुछ नशा लाता है। 
अप्तल्ली हरारत की सिफा नत करता है । हाजिम है, 
मेदे और मेरे :के मुंह व जिगर और बाह का 
कुब्ब्रत देता है | जिगर को सख्ती व तिहाल बरम 
और अक्सर सर्दी के वरमों का फायश करता है | 
बहमी इस्तस्का ( जलंधर ) मांस बढ़ाने बाले कों. 
( जरीला नहीं ) 


मखज़न उल मुफ़रदात 


जातीफल । फ़ा०- 


` 


१५०---जरांकस 


प्र-जरांकस। सं?-कुत णम्‌ ।फ०-कांह मद | 
आ-अजख7 । रंग-रीला । रवाद-तेज ब तेज बु। 
पाइ०-एक सुगधित घास प्रसिद्ध है। स्वभाव- | 


गर्म खुरक २: हानि-गम भिज्ञाजत्राले कों. शुद के 


} 


और शिर ददं लाता है । दपं *-गुलाब नीलेफर व | 
सन्दल । ५०-करूट ब केशर ब चिराग्रता । मात्रा-- ' 


२ ० । 


गुण ब काय-रियाह और १रऐं। का तहलील | 
करती है । पथरी के तोड़ बहाती है, सुद्दा खोलती | 
है, लसदार खिलतों के। पुख्ता यानी रकाक (पतला) | 
करती है और अक्सर दर्दो' को तस्कीन देती है, 


सदं बीमारियां फ़ालिज ब लकवा ब तसन्नज (पटं | 
की ऐठन)के। और इस्तरखा(१द्‌ठे खिचनेके!)धुफीद | 
है ब मुकठ्वी मेरा है और दात कायम रखती है । | 

( जहरीज्ञी नहीं )' 


२५१---जस्त | 

प्र ०-जस्त । सं०-यशद्‌ । फ्रा०-रूपी तृतिया 
अ०-शबह । रंग-स्याह व शफ्फाक । स्वाइ-कसेला 
पडि०-खान की किस्म की मशहूर चीज है । स्व॒०- | 
गर्म व खुश्क २। हानि-तिहाल को और कुलंग/ 
पेदो करता है । दपेध्त-शहद्‌ । मात्रा-३ माशे। | 


गुण ब काय-इसके बेन में खाना पीन | 
दिल ओर मेरे कों कुब्ब्रत देता हे, मकेय या सों | 
के रस में घिसा हुग्रा बरमों के! तहलील करता है | 
इसका सुमां आंखों के जाले और आंखों से वानी 
जाने के। बहुत फायरेमन्द है और पलके! का सुर्खी 
का दूर करता है। । 


( जहरीली नहीं ) | 
| 
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२७ २--जोफरी का फूल 

प्र० नाम-जाफरी का फूल । रंग-पोला सुखं । 
सत्राद-कुछ कड्त्री ब फीका। पहि०-एक हिन्दी 
फूल है जो खुशबूदार होता है स्व०-गमं ब खुश्क 
२ | हानि-शिए ददे लाताहे । और मनी कम करता 
हे। दपेघ्न-काशनी ब बादरंजवोयां । 

गुण व काये-गरदी करता है और रियाह ब 
बरमों को तहलीज्ञ करतां है । हाजिम है और कब्ज 
करता है, पेशाब जारी करता है। और मसाना के 
पदटों का ताइता है । 

२५३ जलपीपल 

प्रर नाम-जलपीपल। सं ०-जलपिप्पली । फ़ा८- 
पीपल आची । अ०-फिलफिल उल्माय । रंग- 
स्याह । स्वाद-तेज व तेज बू। प०-एक पांनी के 
किनारे उगने बाली घास है। इसका फल छोटी 
पोपल जेता दाता है | स्व०-सद व खुश्क ९। ३०= 
रेंगजेतून । प्रति०-फिल्फिन् । 

गुण व काय-क्राविज्ञ है और दिल व ऑतीं 
के कुठ्ब्रत देती हे, बाह जियादा करती है, खून के 
फिसांद ब फेड़ि फुन्ती और सीने की सोजिरा का 


दूर करती हे। ( जहरीली नहीं ) 
| २५४--जलकु'भी 
प्र०-जलकुम्भी । अ०-पघतरांत्यूस ॥, रंग- 


हरा । स्वाद-कड़बा ब तेज । प८--एक किस्म की 
घास पानी पर वेजड़. उगती है और बादरंजोया 
सी होती है स्त्र--सद्‌तर । 

/ गुण ब काये-इसका लेप सिके के साथ 

ँ CS EN डी SNS ~ 
ज्मो के! पेदा नहीं दाने देता और गर्मी के वरम 
का पुरता करती है और उप्रकी सुखी दूर करती 
ओर पेशाब की चिनर्क और युद के खून बन्द करने 
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का मुफ द हैं और अक्सर ऐजा के जख्म में गोश्त 
(मांस) भर लाता है । 
( जहरीली नहीं ) 
२५५---जलनीम 

प्र० नाम-जलनीम | सं०-जल्ननिम्ब । रंग- 
हरा । स्वाद-कड़वा व तेज। पढि०-एक घास है 
जो तराई में तरती है । स्वृ०-गम अ खुश्क ३। 
ह।!.-जरम डाल देती हे । देपघ्न-राग़ान । मात्रा 
६ साशे। 

गुण व ऋाय--खू+ के साफ करती हे, और 
अक्सर जिल्दी मजो ( चमे रोगां )का नफ़ा करती 
हे, तर खुजली व आतशक श कोढ़ को मुफीद 
हे, और सोदाबी व बलगामी माहे का दस्तों की 
रूह निकलती है । 

( जहरीली नहीं ) 
२० ६--जमालगोटा 

प्र०-जमालगोटां । सं०-जयपाल । फ्रा*०्- 
तुरूम वेदअंजीर खताइ । अ«-इब्बुल सलातीन । 
रंग-बाहर स्याह भीतर सफेद | स्वाद-करड़वा । 
प०-एक बीज है जिसवी गिरी में चिकनाइ होती 
हे। स्त्र+-गमें व खुश्क ३। हानि-दश्तावर कबी 
है, गर्म मिजांज वालों को के लाता है । द्‌*-दूध ब. 
मठा । १्रति०-ऐ डी । मात्रा-१ अदद । 

गुण व काये-कवी दृश्ताबर है, जिला करता 
हे, रतृबत के साखता है, सुद्दा खोलता है, सदे 
बीमारियों को आतशक व केढ़ और चमं रोग का 
नफ़ा करता है, इसका तेल भी. दस्तंवर हे, इसके 
तेज़ का जमाद ( लेप ) करना बाह का बढ़ाना है 


और कुब्त्रत देता है और अम्मुल खिवियां व डब्बा 


में, मुनाखिव शहृद्‌ के साथ देता आजमांया हुआ 


स 


व ० अप हरे 
मुनासिब नहीं है । ( जहरीली है ) 
( २५७--जंगरी 
प्र+-जंगरी । रंग-पीलापन | स्वाइ-खारा व 
मीठा व तेज | प०-तोंबू से मिलता एक फल है । 
स्व०-गर्म व खुश्क ३ | हानि-सफरा व बलगम 
जियादा एदा करता है । दपध्त-सौं &। प्रति०- 
मिच व कवावा । मात्रi- मा० । 
गुण व कार्य -खाने की रुचि (रूशहिश ) 
पेदी करता है, भूख खूब लगाती है, रियाह को 
तहल्लील करती है । ( जहरीली नहीं ) 
२५८---जवासा 
` प्र०-जवासा | सं०-यावसक । फ़ा०-खारशुतर 
अ०-जाज । रंगा-इरा। स्त्राद-कुछ कड़वा व तेज 
पहि०-एक किस्म की घाप्त है जिसके ऊपर मुल्क 
खुरासान में तुर जरीन जमे जाती है। स्व०-गर्म 
व खुश्क २ । हानि-रिंर और गुर्दे को । दपध्त- 
कतीरी व गुननीलोफर । प्रति०-जन्दक़ोंकी ब 
सुन्दरस । मांत्रा-३ मा० । gs 5 
5 गुणव कायं-मत्राद ' का पुरता करता है, 
सुंदा'खरोलता है, जिला करता है, बांज जइरों का 
मारने बालां है; गठिया को नफा देता है, पुराने 
शिरद्दं का नफा देता है, पेशाब लाता हे, इसका 
सुर्मा आंख के जाले का मुफीद है, इसका तेल 
गंठिय! के लिये निददायत पुर अप्तर है । 
हि लिक | (जहरीला नहीं ) 
२५९--ज्वार 


ड् 


: प्र*-ज्वार |सं०-जवारकी | फ्रा०-दरह मक्का । 


थं*=खित्तये रूमियां खंनन्‍्दरूस | रंग-लाल व पीला 
स्वोदू-फीछा । पेदि*-एक किस्म का मशहूर अनाज: 


मखजन उनै सुफ़रदात 


है, बिला शुद्ध किये हुये इसका इस्तेमाल ,किसी को है । स्व०-सद्‌ं ब खुश्क २ व.हरारत मायल । दानि- । 
है] | 


सक्रांल व? नफ़ांख ( अफांरां ) करती है। द्‌०- 
गुलकन्द । हि 

गुण व काय-क़ोविज स्वभाव है, दस्त का 
बंद करती है, सिल को नफा देती हे और बलगम 
के तदलील करती है, सकील लम्दारी हौ | और 


इप्तमें गिजा तयत गेहूँ से और चात्रल से 
( जहरीली नहीं ) 


ज्यादा है । 
६६ ०---जवाखार 

प्रण-जवाखार । )सं०-यत्रत्ार । अ०-नतरून 
रंग-सफेद । स्त्राद-खारा ब कड़वा । पहि०-एऋ 
तरह का नमक है । स्व०-गमं व खुश्क २। द्वानि- 
के के। हरकत देता है | द०-बंशलोचन व समगार्वी 
प्र--तसक तलख । मात्रा-४ मा० | 

गुण व काय-बरम व रियाह और बन्ञगाम 
को तदलील करता हे, कुलंज के। नक्रा देता हे, 
मुनासिव दबाइयों के साथ बलगामी रूसी को 
मुफ़ीद है, सदा खोलता हे और हाजिम है, मसाने 
की पथरी का दूर करता है । 

( जहरीला नहीं हे) 
२६१--जो 

प्रध्नाम-जो। सं०-यब। फ्रा०-जौ। अ+- 
शायर । रंग-जर्दी मायज्ञ । स्वाद-फीका | पहि०- 
एक किस्म का मशहूर अनाज है । स्वभाव-खई 
खश्क १ । हानि-मसाने व आंतों कों । द०-तैल ब 
गरम मसाला । 

गुण व  कायं-क़लीलुल गिता है ( थाड़ी 
शिज्ञा है ) कोविज्ञ है । खुश्की लाता है, मवबाद को 
पुरुता करता है, खून के जोश को तस्कीन देता है 
सफ़रा व प्योस और गर्मी के बुखार की हिइत 
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झर खांसी च॒ गर्मी के ददं शिर को मुफीद है। 
पेशाब लाता है, जौ आस (.जोख का पानी ) बहुत 
लतीफ है और दबाइयत व गिजाइयत दोने! रखता 
है ( जहरीला नहीं ) 
२६२-जौ बरहिना 

प्र० नाम-जौ बरदिनां। फा०्-जौ बरहिना। 
अ०-शायर उले मरियां। रंग-जदी मायल | 
स्वाद्‌--फीकां । पहि०-यह भी एक दानो अनाज 
का मशहूर है। स्व ०-गार्म खुश्क | हानि-निफ़ाख है 
द्‌*--प्रौफ । 

गुण ब कार्य-इसको दूध के साथ खाना 
जिस्म और गुदो का फरवे च क़्त्री करता है। 
इसका हरीरा घी के साथ सीना व गुदा ब मसाना 
पाक करती है और कुब्ब्रत .देता है इसका लेप 
चरमां को तद्दलील करता हे। 

( जहरांली नहों ) 
२६२ जाबित्री 

प्र*-जाबित्री । सं०-जातिपत्री । झा०-बजवाजं 
अआ०-जस्त्रास्रा | रंग-सुर्ख व जर्दी मायल । स्वाइ- 
कड़वी व तेज बू । प-जोज ( जायफल्न ) के 
ऊपर का छिलका है। स्व०-गमे ब खश्क १। 
हानि-रिर ददं पेदा करती और जिगर के। मुजिर 
है । द्‌०-सन्दल ब गुलाब | प्र०-जायफल । मात्रा- 
३ मा० । 

रुणं ब काय-फ़रदत देती हे मेदे व जिगर 
ओर बाह को कुञ्बत देती है, कुब्बत बाह लाती है, 
अर फुजलात सुददाखोलती है,रतूबतको खुश्क करती 


है ।रियाह के धर भीतरी सख्तीका-तदहलील करती 
-है।.रहम के कुठबत देती है. मेरे पर गिरने नहीं 


स्कीन देता देसि CS हे 
ः र क : 
के भी तस्कीन देता दे, सिल बिक व ज़ातुलजंबः देतीहै,लताफत बताती है,हाजिम है और मसानेकी 


पथरी तोड़ती है, इसका तर किया -हुआ कपड़ा 
रखना बाद हेज के हमल कायम दने में मदद 
देता है । ( जहरोली नहीं )- 
२६४--सरु-का फल 

भ० नाम-घरु का फल ।  अ०-जोजुल 
सरू। रंग-भूरा। स्वाद-फीका : च कुछ 
कड़वा | पढि०-एक ङिरम के सह का फल्न है महज 
काठ के ऐपा हे।ता:।-स्व०-सरद खुशक १ । - हानिः 
मसाने के और सुद। पेदा-करताहे । दर्प०-शहद ब 
रोगन बोदाम । प्रतिन-अंजरूत ब अनार के बीज। 

मात्रा-३ मा० ।. § 
गु ब कायं-काबिज है और खून को बन्द 
करता है| पदूठ ब मेदे व जिगर व तिद्दाल ओर 
तों का कुब्चत देतां है, पसीने के जरिये से रतुत्रत 
के जजब करता है। औरइमसाक करता है-व खून 
कोसाफ करता है ऑरःनिसियांन ( नींद न आने) 
का नफ़ा देता है और सुं॒की बदबूका दूर करताहै. 
( जहरीला नहों ) 

२६५--जोजगन्दम 

प्र-जोज्ञगन्दरम। फ़ा्=्गुल गन्द्म। झ०- 
जोज्ञजुन्दुम सहमउल्चरजा । रग-सफेद । ध्वाद- 
फीका। पहि०-एक रतूबत हे. जे! पत्थर पर पेद 
होता है-और खांक आलूदा हे।.जांती हे। स्त्र गमं 
व खुश्क ३। हानि-सुद्दा पैदा करता है | दर्पे०> 
सिकंजबीन बजूरी व अनार माौठा+ मात्रा-& मा० 
गुण च कार्य-वाह्द को ताकत -देता है, और 
बदन के मोटा बनाता है और पथरी के। तोढ़ता 


है, भूख का मारता है; पेशाब के! ज़ारी करता है. 


ओर सेव के पानी के साथ मुंह के खून. काबन्द 


करता है। और.इसका;लेप शहद के साथ गंज 
का फायदा करता है । और यदि इसको रीदे 
झोर थेड़े पानी में मिलाकर {धूप में ग्ख दें ता 
शराब से ज्यादा नशा करता है । 
. . १६६७--शाऊ 
प्र+ नाम-फऊ। फ़ा० राज । अ०-तरफाव 
असल । रंग-हरा-स्याही: है माइल । स्वाद-कड़वा । 
पहि०-एक किस्म का लम्बा दरख्त है । यह अक्सर 
नदियोके किनारे हाता है | स्व०-४दे १ व खश्क २। 
हानि-सर के ।. दंपध्त-शहद्‌ । प्रति०-गुलनार । 
मात्रो-७ माशां। 
गुण ब कायं-काविज है, माद्दा को ताकतबर 
बनार। है । सूजन व रियाह का तहलील करता 
है । और जिगर के सुद्दे को खोलता हे, और 
सख्त बरम जिगर व लिहाल के नफा करता है। 
खून का बन्द करता है, और भाऊ की लकड़ां 
के वतन में पानी पीनां गंज ब तिंदाल का 
फायरेमन्द है । झऊ का जुसांदा खून को 
साफ करता है। और खून के जोश को ठीक 
करता है। `... 
~; २६७- झरबेरी : 
प्र० नाम-भ रबरी । फ़ा०-सँजर व [किरीर 
दस्ती । अ०-गबीरा । ` रंग-लाल ।“उवाद-खट्टा:। 
पहि ० -यह जगली बे? प्रांसद्ध हैं, व उन्नावके समान 
हान। है। स्वं-खश्क २ ब दें १। 'हान-कुठ्ते 
हाजमाके! और खांसी पद। करता है| द्‌०-शाकर | 
प्रति०-बे7 । मात्रा-२० अदद्‌ | 
गुण व काये--क्रहत : वर्धता है। माहा 
को कुब्बत देता है। इसका चूण खश्क काबिज 
है, और पिच के क़, देसे! को मुफद हे, इसके 


पखैसँन डेल दफरत 


2रख्त का बकला दांतों के मजे की और मुंह के 
आने के! मुफीद हे। 
२६ ८-झींगा 

प्र० नांम-मीग। 'अ०-समक़्उलरूब्रियां । रंग- 
सफेद ब भूगं । स्वाद-फीका । पहि०-त्राजों के 
नजदीक एक किंश्म की. मंछुली है। स््०-सदें ब 
तर ₹ मय रतृत्रत फ़ु्लिया के। हानि-मेदा ब 
आंतों के । दपं०-गमे मशाला ब रोगन । प्रतिग= 
मछली । 
गुण व काय- दिमागी ताकत पैदा करती है, 


बाह को क़ी करती है । जिस्म को मोट करती. 
है । ताकत पेदा करती है. गम मिज्ञाज बालों के 
लिये मेदा और जिगर की हरारत को ठीक 
करती है । [ 
~ २६९7 चाकू 

प्र‘ नाथ-चांकसु.। फ्रो०-चस्मीजक सस्मक । 
अ०-चस्माजज व जताउल सोंदा । रंग-भ्याह । 
म्वाद-सार्धारण क़ड़वा | पहि०-मसूर के मानिन्द 
एक दाना है। ₹३०-गमे व खुश्क २ । हानि-गमे 


मिजाज वालों का । दप०-हरी धनियां । प्रति०- | 


तूतिया । मात्रा-> माशा । 
गुण ब कार्य--खून साफ कर्ता. हे, काबिज 
हे । सूजन के कम करता है, बीनाई के कुब्बत 
देता है । आंख के ढेल। के, ब जाल के लाभ <द है, 
जख्पोमें फायद्मन्द है। खास करके जक़र जर्मेके 
ओर >३ हुई आंख में फायरमन्द है । इसके 
बना भुलभुलाए न खाना चाहिये । 
२७२--चांदी 


प्र० नाम-चांदा। सं०-रोप्य । फा०-नुकर/- | 
सोम । झ०-किज्ञा । रंग-सफेद चमकद[र। स्वादे” 


| 


निर्धट-विश्ञन 


कसेला । पहि०-रक मशहूर कीमती धातु है। 
स्व*-सदे व खुश्क | हानि-आंतो ब ससाने को 
दपंध्न-कतीरा व शहद्‌ | प्र०-फोरोजा । मांत्रां- 
२ माशा । 

गुण व काये-दिल और मेदा के! ताकत 
देती हे । कुब्त्रत हैवानी की सत्ता करने वाली 
है।मांस ब चर्बी मगज व हड्डीब वीयं का 
बढ़ाती है । कफ के विकार को ठीक करती है। 
इसको भभ्म बदन के हिस्सा में ताकत पहुँचाती 
है, और बीमारियां में काम आती है। 

२७१--चांदनी के फूल 

प्रसिद्ध नाम-चांदनी के फूल । सं०-चंद्र- 
मल्लिका । रंग-एवेत । स्त्राद-फीका । पहिऽ-एक 
किस्म वी बेल का फूल है, जो अक्सर दरख्ते| पर 
चढती है । स्व०-सदे तर १। हानि-सदें मिजाज 
वालों के | दपंऽन-बतासा व शकर । प्र०-गुल 
सेबती । मात्रा-५ अदद । 

गुण ब कायं-दिल को ताकत पहुँचाती है, 
झर फुग्हत लाती है । गुलकन्द्‌ 
खफकान ( उन्माद ) की ठीक कर हृद्य का ठीक 
करता हे | 

२७२=चौवल 

प्र० नाए-चातल्ल । सं*-तन्दुल । फा०-बिरंज 
अ०-उजञे । रंग-श्वेत ब लाल । स्वाद-फीका । 
पहि०-यह एक प्रसिद्ध अनाज है | स्त्र०-सदे १ व 
खुश्क २।आज २ गम व खुश्ककहते हैँ । हानि-कुलंज 
पैदाकरता ब सुद लाताहै । दप०-शकर ब दूध और 
घी । प्रात०-आ।रद्‌ जो । 

गुण व काय--खिलत पेदा करत! है, प्यांसं 


का रकता है, मनी पेरा करता है, बदन का मोटां 
श्फा, 


इसका 


६५ 
करता है। पेचिस और आंतों के जण्म और खरास 
और खूनी दस्तां शुद व मसाना के दर्दों में लाभ 
प्रद है। अगर इसके पीसकर मुंह पर लगाब 
ते| दानां आदि को ठीक करता है, यदि घाने को 

पीस कर मय भूसरी के खायां जाय ता मारक हे ॥ 
( जहरीला नहीं) 

*७३--चावल मोगरा ' ४ 

ध०-चांवल मोगरा । सं०-तु रक |फ़ा*-वरंज 
मोगरा । अ०-उजमूजरा। रंग-काज्ञा। स्वाद: 
फोका । प०-एक द्रख्त कां फल है जिसकी 
चिकनोई चावल के समान हेती है | स्व०-गर्म 
खुरक । द्वानि-गर्म मिजाज वालों के | ; 
गुण व काय-सुद्दा को खे।लतां है और जिला 
करता है, खून के। साफ करता है, इसका तेल कोढ़, 

खाज, दाद, चमे रोगोंमे लाभप्रद है । 

( जहरील्ञां नहीं ON 
२७४--चाय 
प्र०-चाय । क्रा०-चाय खताई, रंग-सब्जमाइलु 

व स्याह । स्त्राद-कुछ कड़ई | प०-एक घास की 
पत्ती हे, इसकी बहुत सो किस्म हैं । अक्सर पहाड़ी 
स्था्नेमिं देती है| स्व०-गमं खुश्क ९ हानि-खुश्की 
ब खजली पेदा करती हैव दमा और सिल पेदा 
करती हे।द्‌०-वादियान खताई ब दूध शकर । प्र०= 
चना के पानी ब शहदका शबत । मात्रा-३ मा० । 


+ 


गुण ब कार्य--यह सदं मिजाज बालों का 
लाभ करती है । फुर्ती लाती हे, सुद्दा के। खोलती है॥ 
और मेंद। को पुख्ता करती हे । प्यास का बुझाती 
है । खून के जोशक नाफे है। तब्ञतमें गर्मी पेदा 
करती है । ( जहरॉली:नहीं ) 


मखजन उल मुफरदात॑ I 
MS - _- जज ए कजऋचणनाशायकाल 

चचींढ रग-सफेइ । रवाइ-फीकी व चिकनी। | .. 

२७५-चचींडा शहमस | २ छः “ जे 5 ४२ ! 

; के Ss ०-जानवरर छ वदन ग -पष्जास। - 

प्०-चर्चीडा [सं०-चिर्मिंटा)] रंग-हरापन लिये प्न उ Fh क 

फे ने तर १। हान-मर क सु o- स्याः 

सफेद । स्वाद-कुछ कड़वा | प०-एक बेल का फल i 2 इ 
~ ~ ~ ०-र।ग्‌ जः 

बहुत लम्बा एक से दे। गज, तक होता है, इसकी ' द 


तरकारी बनती हे । स्व०-सदं । हानि-सद मिजाज 
ब मेदाको नफख है और जेफ वाह लावा । द्‌०- 
गोश्त ब गर्म मसाला। प्र०-परबल । 
गुण व राय-बदनकी खुरकी ब कमजोरी के। 
दूर करता है । हाजिम च बहुत हल्का है। पित्त 
प्रकृतिवालों के। लाभप्रद है ) भूख का बढ़ाता है । 
इसकी जड़ दस्तांवर ह्‌ व आतशक व बातरक्त का 
लाभकारी है। इसके बीज कै लाते है और पेट के 
कीड़े मारकर । निकालते है । 
( जहरीली नहीं ) 
 २७६--चिरायता 
, प्र-चिगायता । सं०-किरातक ।फ़रा०-नेहाबन्दी। 
अ०-किसव उलजरी*:। रंग-हरा सूखने पर काला। 
स्वाद्‌-कडवा | प०-एक किस्म की घांस है, यह 
छुचांदार नहीं होती । स्व०-गमं व खुश्क । हानि- 
कमर को जगहका | ६०-अनी लून । प्र ०-मुसठबर, 
सन्दल, जाफरान | मात्रा-७ मा० । 
* गुण व कार्ये-तबिञ्रतं को ठीक करता है। 
पेशाब लाताहै ब बरमोंकर! तहरीर करतों हो।बुखार 
का दूर करता है । खूनके साफ कर. हे। जिगर ब 
मेदे को लाभप्रद है | मलेरियां उर में बहुत लाभ 
करता है। खुजली और कोढ़ में फायरेमन्द है 
जिगर व दिल को ताकत देता है | 
MSF ` ( जहराता नहीं है 3 
कई ४ _ ५७७-ब्बी 
(| प्र०-चर्बी |. सं१-मञ्ञा । फ़ा०-पीया । अ०- 


गुण व कार्य--पख्त वरमों को तहत्लील- ङ 
करता है । दंदों के तस्कीन देती है, ऐजा का र्‌ 
तरी करती हे खास कर पट्टो के और इसका 


' के 

खाना बदन के मज़बूत करता है और फ़रवे | i 
करता हे, हर जानवर की चर्बी का गुण उसी 
जानवर के गुण के बराबर है । | 

( जहरीली नहीं ) अ 

२७८--चरस i 

प्र-चरस । फ़ा-राबनम बंग। अ०-' क 

रुहउल बंज । रंग-स्यांइद । स्वाद-कड़वा ।' ग 


पहि०-भांग के पत्तों पर ओस जम जाती है और अ 
बनाई भी जाती है । स्०-गमें खुश्क २ । हानि- | प्रा 
दिल व दिमाग का जईफ करती है। दपंध्त-गाय | 
का दूध । | फ 
गुण व काये-नशां लाती है, इमसाक करती | 
है, खुश्की करती है। वरम के तद्दलील करती है 
है, बीनाई के खोती है । हवास बाहरी ब भीतरी ६ को 
के! मुकदर ( मेला ) करती है । | 
-( जहरीली है ) के 
*७९-चिचिरा व चिचिंटा 
प्र० नाम-चचिरा ब चिचिटा ।सं०-अप्ामाग । 
फा०-खार बाजगोना । अ०्-अंकम: । रंग-पत्ते हरे. 
ब फूल सुखे । स्वाद-कड़बा । पहि०-एक किस्म को |. ४ 
घांस है | स्व०-सदे खश्क १। हानि-इस्रके बीज | प्‌ 
भूख के! कम और दूर करते है । | 


ह 


| 


eb 
fs] 
Eu 


निघंटु-विश्वान 


६0: 


गुण व कार्य- बवासीर व दाद व पटं को 
ऐंठव ब ध्याह दाग व खुजली व जलंघर व फोड़ों 
के नफा करता है। इसकी लकड़ी को ससवाक 
दातौन ) मुंह की गन्दगी के दूर करती है। 
इसके पत्तों का रघ मद्रे में मिला कर औरतों 
क पिता ते! हैज़ का खून बन्द दवा जावे और 
रस इसके पत्तों का आंख में डालने से घुन्ध का 
के भी दूर करत, है। 
( जहरीली नहीं ) 
२८०-बिरोंजी 
प्र०-चिरों डी । सं०-पियाक्ष । 
क्राजा । अ०-हब्बुल समता । रंग-सुखं बसफेद । 
स्वाद-फीका व चिकना । पहि०-एक पहाड़ी फल 
की गिरी है, जिसके अचार कहते दैं। स्व०- 
गर्म खश्क २ ब रतूत्रत फुजलिया | हानि-सकोल 
ओर देर हजम है। दपं०-स्रिकंजबीन ब शहद । 
प्रति०-पिस्ता व तिल । 
गुण व कायं=उम्दा गिजा हे, बदन को 
फरवे करती हे, बलगामी मा का दृस्तो की राह 


फा०-नजाल 


[नकालती है और सफारा का भी निकालती है, 


कुव्बत बराह ज़ियादा करती है, जिला करती है; 
चेहरे का रंग. निखारती है। पित्त को जियादती 
व खून के जोश और प्यास को तस्कीत देती है, 
इसका द्दरीरा बादाम वे शकर के साथ वाह 
ज्याद बढ़ाता है । 
2 ( जहरीली नहीं ) 
२८ १ - चुकन्दर 
, - प्र०-चुकन्दर । सं०-ककून्दर । फॉ०-जुकन्दर 
अ०-सलक । रंग-स्याह । स्वांद-कुछ मीठा । 
पृि+-पएुक सांग की जड़ और मशहूर तरकारी है । 


स्व०-गर्म॑ तर मुरक्कबुल क़बी है । हानि-मेदे को. ; 
ओर कुलंज व पेचिश पैदा करता है । दप॑०-मांस 
ब मसूर व राई | प्र०-शल्लजम । 
गुण व काय--जिला करता है, वरम और 
रियाह के। तहलील करता है। तविञ्मत का नस 
करता है और बलामी मादे. का पुख्ता करता है, - 
अफारा करता है, थोड़ी सी गिजा है, इसका कच्चा 
खाना तबियत का बन्द कर देता है और पका 
हुआ वाह का हरकत देता है, ददं गुदी ब गठिया 
और राशा को नफो करता है। 
( ज़हरीला नहीं ) 
२८२--चुकन्दर के बीज 
प्र ० नाम-चुकंदर के बीज । फा०-तुरूम चुकंदर । 
ख०-बज़ लसलक। रंग-स्याही मायल। स्त्रा०-कड़वा 
पद्ि०-पध्िद है । स्म०-णमेछ्ुरक २। हा०- 
मेदेका | दपध्न-सिकंजबीन ।प्रति०-तुरूप शलजम। 
मांत्रा-६ माशे । 
गण व कार्य-पेंशाब खूब जारी करता दै 
और हैज खोलता है, बलगाम का छुटिता है ओर 
रियाह के तहलील करता है। 
( जहरीली नहीं ) _ 
२८३--चिक्रंनी डली सुपारी 
प्र० नांम-चिकनी. सुपारी । सं°-दक्षिणात्य . 
पूगफलम्‌। फ़ा*-पोंपल । अ०-फाफ़ल । 
रंग-सुर्ख सफेद । स्वाद-कषेली । पहि०- 
एक फल है । ध्व०-गर्म खुश्क २ । दानि-फेफड़े . 
के। । दर्ष०-ससगर्बी | मात्रा-$ सांशे। | 
गुण व कार्य--काविज है, सवाद को पुख्ता 
करता है, प ब दिल और मेदे, को क्षत देता. 


हैं और अपने कसेलेपन से दस्तावर है। 

छ (जहरीली नहीं ) 

२८१--चकोतरा 

2 ५० नाम-चकेत्त( । सं०-बीज पूरभेद: फा८- 
चकोतरह । रंग-छिलका पीला व गूदा सुख। 
स्वाद-चांरानौदार। पहि०-एक फल नीबूसे मिलता 
हुआ छिलका बारीक होता है स्व*-स्दं «र २। 
हानि-सीन का । दपं*-कन्द । प्रति०-अनन्नास । 

* गुण व काय-प्यास और पित्तों को तस्कीन 
देतो है, भूख लाता है, मेदे को तांक़त देता है। 
गुणौ पे तुरंज के समान है । इसका छिलका 
खफक्ांन औरं गशी के दूर करता है और चेइरे 
को रंग साफ करता हे! 

( जहरीला नहीं ) 

_ | २८५--चकदानों 

प्र« नांम-चकदाना । रंग-भूरा । स्वांद-फीको 
च कुछ कड़वा | पहि०-एक सख्त बीज हब बिलसां 

पे मिलता हुआ है | स्व०-, में खुश २। 

„ गुण व कार्य-बच्चों के दस्तावर है, और 

कुलंज का नफा करता है, रियांह को तहलील 

करता ह.। ( जहरीली नहीं ) 
२८६---जुलाफ़ा 

4०>जुल्लाक़ा ।। फा०्-जलापा । रंग-भूरी । 

स्वाइ-कड़्बी व बदबूदार । 'पहि०-सलगम 

को बरॉबर एक जड़ है। स्वं०-गर्म खुश्क २। 
दनि-ग्म मिजाज वालों के दढ सर करता है । 
दप०-खटाई । अ्र८-प्रचूकान । मात्रा-३ भाश | 

रुणा ब काय--दस्त खूब लांती है, इसके 
सिवाय क्राबिज भी खूब है। तबिअंत को! करा- 
दियते भी नहीं करती, गुर्दे 


मखज़न उत्त-मुफ़रदांत 
Ps SSS ESS TEE 


व अकुःलनिसा ( चूतड़ां का दद ) और गठिया 
के नफा देती है, कुलंज व जलंधर :»र यरकां 
के भी फायदा देती है । ( जहरीली नहीं ) 


२८७---चिलगोजा 
प्र० न[म-चिलगोजा । फा०-चिलगोजा। रंग- 
छिलका सुखे, गिरी सफेद ।_स्दाद-कुछ मीठा च 


चिकना स्वादिष्ट । पढि--एक मेवा मशहूर है । ' 


स्व०-गर्म २ तर १ । हान-देर हम । दर्प-तुशं 
मेत्रा ब सिकंजवीन । प्रतिऽ-बादाम व शकःकुल 
मात्रा-६ माशे । 

गुण व क।यं-बाइ ज्यादा करता है, भूख 
बढ़ाता है, दिल व प्ट्टों का कुब्बत देता है, सुहा 
खोलता है, मेर ब जिगर को और फेफड़े व गुर्द 
व मसाने और लिंग का सुफीद है. और वाह के 
पुरा करता है.। ( जहरीली नहीं ) 


२८८--चम्पा 


प्र० नाम-चम्पा.। सं०-चम्पक | फा०-फाखरा 
अ०-फागरः | रग-पीला । स्त्राद-तेज्ञ व तेज बू। 
पहि०-एक मशहूर पूल है । स्त्र०ाम खुरक १। 
हानि-भूख बन्द कर देता है।.  . 

रुण व. क.य-इसका सु'घन। दिल ब दिमाग 
ओर सदे मिजाज बालों के कुञ्बत देता है । इसका 
खाना अक्सर सौदांबी और  बलगमी : मरजाँ शर 
रियांह का नफा करता है । 


( जहरीली नहीं ) 
२८९--चना 

प्र नाम-चता । स०-चणकः । फा*-नखद । 

अ०-हमस । रंग-लाल् व पीज्ञा। स्वाद-फीका व 


% दद्‌ व पेट के ददं' सोंधा। पहु:-एक मशहूर दाना अनाज का दै। 


| 
} 
| 


स्वर-गामे खुश्क १ । हानि-अफारा लाला व मदाने 
के सुजिर है । दपंध्न-लशखाश गुलरन्द ब 
सिकंजबीन । प्रति०-लाबिया व बाकल | 

` गुण व कार्य----बहुत ज्यादा गिज्ञा है. बदन 
से र्दी माहे के दूर करता है, गर ब तिहाल 
और गुर्द का सुदा खोदता है, जिला करता है 
तत्रिअतको नम करता है, असली हरारतके। कुठब्रत 
देंता है अच्छ'खिलत पैदा करता है । बदन के 
फरबे करता है, और बाइ ज्यादा करता है| 
आाराज और खून को साफ करता है, अक्सर खूनी 
व 'सोदात्री. बीमारियों के! मुफीद है, पेशाब खूब 

तो हे, इसके भिगो कर सिफ पानी पी लेना 
खास कर झुफीद है । ( जद्रीला नहीं ) 

१९ ०---चना पटापर रसभरो ' 
प्र० नाम-चना पटपर रस भरी । रंग-पीलां ब 
हरा । स्वाद-जायकेदार । पहि०-एक घा कां 
फल हे जो एक गिल।फ में थेली के भीतर हेता 
दै | स्व०-गर्म खुश्क २ च दस्ताबर है । हानि- 
फेफड़े और दिमाग को । दपंघ्न-सिकंजवीन । 
प्रेतिः-भड़बरी । 
गुण ब कायं-कच्चे और खराब बलगम का 

स्तां की राह निकालता है, ओर बलगम का 
जला देता है और अक्सर धौदावी व सफरावी 
मजा का नफ़ा देता हे, तविश्तत का फरहत देता 
है, और-नमे करता हे । «पने कुलं गुणों में 
मकोयके 'बराब्रर है, बरबिलाफ कुल गुणों के 


इंसक ऊपर पानी पीनाः इसके फेल्त( गुण ) कोः 


मजबूत करता है। 


(कस) mm CIE 
में? नाम-चुतार । फ्रा०-चुनार। 'अ०=ज्ञलेब' 


निधंट-विज्ञांन - ६” 
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रग-पत्ते हरे लकड़ा जौहरदार। स्वाद- 
कड़वा । पदि०-एक बड़ा पेड़ है, जो सद्‌ मुल्कों 
में दाता है, पत्ते चौड़े व दनदाने रार हे हूँ । सश०- 
लकड़ी सदे तर १। छाल व ज़हर सदं खुश्क । 
हानि-इबास और आवाज का । दपध्त-ऊद व 
दारचीनी शौर ताजां दूब | प्र-अतारका छिलका | 
गुण व का्यं--इधकी जला हुई छात्र का 
लेप जिला करता और खुश्की लाता है, सफेद दाग 
कों नफा क.त। है | घावों की बदबूदार रतृबरत को 
दूर करता है, इसके ताजे फत का जोशान्दा जह- 
राले जानवरों के जाहर के दूर करता है । | 
( जइराला नहीं ) | 


२९२-चुनप्रक । 

प्र० नाम-चुस्त्रक्र । सं°-अयर्#।न्त। अ«-संग: 
आइन्रवा । फ़ः०-हुज्र,मकना तीस। रंग-ध्याह। 
स्वाद्‌-बदमञ्ञा। पहि०-एक किस्म का पत्यर जो 
लाइ का अपनी तरफ खींचता है। स्व०-गमे ब 
खुश्क ३।-हानि-सीनाको । दपंष्न-मोरेठीका सस्व।. 
प्रति०-कफ दरिया ( सपुद्रफेन ) । मात्रा-१ मा०।. 

गुण व काय-जिला करता है, इसका पीना 
फालिज ब लक ब गठिया ब अकु ल निशा, और 
नुकरस ( पेर के अंगूठे की बीमारी ) के। मुफीदू, 
हे, जिगर ब :तिहांल, का कुन्त देतां दे, गुदे ब 
मसाने की पथरी ताइतां है। रेशमी कपड़े में रख 
कर बांड रान में बांघनां रांत कर जनने में जल्दी 
ब आसानी करता है, इसकी पिसी हुई चुटकी 
ज्म पर 'खड़कना खून {को बन्द करती ह। ब 
जरूप का साफ़ करके भर लाठी है, यद बात 
तज्ञुवं की है कि जब शनि क. तारा बुज सम्बुल्ा . 
मंद ता उस वक्त इसर. पत्थर का एक 


[दमी गुलांब मे घाकर आख म लगावे और 
दूंसरा आदमी लाहे की रर तक देखता रहे ता उन 
दानां आदरमियों में अज़हद मुद्दव्बत हा ज्ञायगी । 
( इसका ज्यादा इस्तेमाल करोब वसम है) 
= २९३-चम्बेली 
६. चस्ते | सं°-मालती । आ*-यास्मिन । 
रंग-पत्ते हरे फूल सफेर । म्वाद-खुशातूरार व कुछ 
कडा | प०-एरु माडी कां खुशब्रूशर और मश- 
हूर फूल है । श्व०-गमं खुश्क ९। हानि-गमं 
मिज्ञाज़ के शरददें लाती है । द०-बनफ्पा ब गुल 
सुख । प्र०-तागेस ब्र सासन । सात्रा--१९॥ _सो० । 
गुण व काये-तब्िsत को फरहत लाती है, 
मसाम और सुद्द। खोलती है, बदन के। फ़रवे करती 
` हैं इक्रा पीना बलंगमी ब खोदादी माहे को" दस्तों 
की दाह मिकालतों है; गलीज रियाह कातदलील 
करती है, ़ालिज व लक़्रा व गठिया औरं खिदर 
(पटँ की सुस्ती ) के! सुकीद है, पेशाब लाती है 
बाहे के हरकत देती है, इसकी बू दिमाग को 
कुबेत देती है, बालोंकों सफेद करंती है, इसका लेप 
लिंग पर सुकव्बी बांह है, इसके पत्तों के जोशांदे 
स कुल्ली करना दातो के ददे ओर मुंह आने का 
फायरमन्द हे |] i 
RSF (जहरीला नहीं ) 


_.. . - २९४--चन्दन सफेद 
प्र० नाम-चन्दून सफेद । सं*-श्वेत चन्दनम्‌ । 
फा०-सन्दल सफेद | अ०-सन्दल अबेजा । रंग- 
फेर | स्वाद-कुछ कड़वा व खुशबूदार । पहि०- 
पृक बहुत बड़ा पेड़ हे, इसकी लकड़ी काम में लाते 


मखज़न इल-सुफ़्रदांत 


हैं. स्वभांब-सदं खुश्क २। हानि-बाह को (कम 


करता ह ह च. पि । भ*स । दपऽ्न-राहृद च मिश्री। ५०-सन्दत्त 
सुखं । मात्रा-8 मा० । 

गुण ब कायं--फ़रदत देता . है, दिल ब मेरे 
के कुब्बत देता है, मवाद का एता करता है 
काबिज है, बरप्ों को तहलील करता है, खून साफ 
करता है, खफ़कान ब मेदे की साजिश और सफ़- 
रावी दस्तों के। दूर करता है, इसका सू'घना बवाई 
हा के नुकसान का दूर करता है। इसका लेप 
करना रार के ददू के नफा करता है। 
( जहरीली नहीं ) | 


२९५--चन्दन लाल ( रक्त चन्दन ) 
प्र० नांम-चन्दन व रक्त चन्दन। सं०=रक्त | 


चन्दनम्‌ । फ़ा०-सन्दल सुखे ।अ०-सन्दल अहमर। 
रंग-घुखं । स्वांद-$ुछ कडवी व खुशबूदार । 
पहि०-प्रह भी सफेद सन्दल को तरह है । स्व०- | 
सदे २ व खुश्क ३ । हानि-खारिश पेदा करतां है। 
दपेध्न-गुलरोगन व सिर्का । प्र०-सन्दल सफेद । 
मात्रा-४ मा० । । 
गुण ब काय-खूनी दस्तें व बुखार और | 
ख़फ़कान कों दूर करता है, सन्दज़ सुख का लेप | 
अपने गुण में सफेद सन्दल से अधिक है, वरम को | 
तहलील करता है। मत्राद का पकाता है, साजिश | 
ब हरारत को तश्कीन देतां हे। ( ज़हरीला नहीं) | 
९९ ६--चन्दरोस .. ˆ, | 

प्र०-चन्दरोस । फ़ा०-चन्दूरस । रंग-पीला.। | 
बसुख। स्वाद-फीका व कुछ कड़वा । प०-एक ' 
खान. की चीज है कहरवा की तरह, बाज की राय | 
में कच्वा कहरवा है | रव०-गर्म व खश्क | हानिह | 
गुदे के। द०-समगर्वी । प्र०-कदरवाये शमह | 
मत्र आह । ७-०७ । 35-75 | 
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'निधंदु-विज्ञा्न कई; 


गुण व कार्य-दिमागी ऐजा और आम तौर 
पर कुल ऐजा की रतूबत के खश्क करता है| और 
कुल ऐजाये भीतरी और बाहरी के. खून को रोकता 
व बन्द करता है, मेरे व .आंतों के बलाम का 
छाँटता है, पेट के कीड़े मारतां है, इसका मंजन 
मसूढ़ो और दांतों के ताकत देता है। इसको धूनी 
बवासीर के नफ़ा देती है इसका सुमा बीनाई का 
कुब्बत देता है । ( जद्दरीला नहीं ) 

२९७---चोब बिलसां 

प्र० नाम-चात्र बिलसां। फ्रा०-चोब गिलसां। 
आ०-ऊद बिलसां। रंग-गोहुँत्रां रंग । पहि०-एक 
खुशाबूदार लकड़ी है। स्व०-गर्म व खुश्क ३। 
हानि-आंतों का । दप॑०-कतीरा, सन्दल,.बंशलो- 
खन। प्रति-हब्त्रत्रिलसां । मात्रा-१ ०माशे । 

गुण ब कांये--पुद्दा खोलता है, दिमागी सतू: 
बतों का छांटता है, धांस व दमा व मेरे और 
जिगर की सर्दी को नफा देता है और अक्सर 
जहरों का मारने वाला है। | 
( ज़हरांल। नहीं ) 

२९४--चोबची नी 
` प्र० नाम-चोंबचीनी । सं०-चोवचीनी ॥ फं[०- 
चोव॑चीनी । 'अ०-खश्बुत्त सीनी । रंग-गुलाबी। 
स्त्राद-कड्वी व तेज । पहि०-एक पहाड़ी पेड़ को 
जड़ है । स्व०-सुरक्किबल्ञकबरी गर्मी मायल ।द्दानि= 
गर्म मिज्ञाज वालों के । दपंन-अनार । प्रति०= 
उशा मगरबी । मात्रा-६ से & सा०-तक। 
` गुण ब कायं=लताफत पेद करता है, रदी 

फुजलात के तहलील करता है | सुद्दों का खोलता 
हे, खून का साफ करता हे। अरवाह।( रूह ) और 
असली हरारत के। ताकत देती है; रदी रतूबत 


के। खुश्क करती है । फ़ालिज व लंक़वा और 
दिमागी अक्सर सदे बीमारियों को और पटं 
को बीमारियां को रहम-( योनि ) मिकअद 
(गुदा ) की बीमारियों का मुफीद है । पेशाब च 
हेज खूब जारी करती हे, आंतशक ब के और 
खुजली के नफा देती हे, इसका सेवन करना 
खांस तरीकों से है। 
( जहरो्ा नहीं ) 


९९ --चोब हयात 

प्र नाम=चोब्रहयात | फ़ा०-चोबहयात | झ०- 
खश्बुल हयात । रंग-भूरी । स्वाद-कड़वी । पहि०- 
एक तरह की लकड़ी ओ हिन्द में द्वाती हे। स्व०= 
गम १, खुश्क २ । 

गुण ब कार्य-मस्राम और सुहा खोलती हे। 
वरमें। का तडलील करती हे, ददों का तस्कीन देती 
है। अक्सर जहरों के मारने वाली है, . काबिज 
है । हैजे व ग्तूबती दस्तों को व मितली. आर 
भीतरी रियाह को मुफोद है, इसका मरहम.जख्मे 
का भर लाती है। ( जहरीली नहीं.) 

३०० चूक 

प्र०-चूक । सं०-चृक्रम्‌ । रंग-स्यांही माइल | 
रबाद्‌-बहुत खट्टा। पहि०-एक फल का संत है; 
जिसके! . पहाड़ी लोग लाते है । स्वश-सदे «व 
खुश्क १.। हानि-पट्टों का । दपध्त-कन्द । प्रति०+ 
नीबू । म्रात्रा-३ माशे। ' [3 हक 

गुण व कार्य-मेदे के कुव्बत देता हो - 
पित्त और खून की सोजिश के। दूर करता है 
पेट के अफारे का मुफीद हे, हाज़िम है, खुजली 
ब-करेढःओऔर अकसर कर चमं रोगों काः नपा 


देता है। और जमालगोंटे की तेजीका भी दूर करता । 
। ( जहरीलां नहीं). 
३०१--चूके 
प्र०-चूके का साग । सं°्-चुक्रिका । फ्रा०- 
तरा खुरासानी । अ०>अक़ला हामिज्ञां ।रंग=हरा । 
स्वाद-खट्टा | पहि०-खट्ट पालक को चूक कां सांग 
भी कहते हैं | स्व०-सदे व खुश्क १ । हानि-सदं 
मिजाज वालों के! और एट्ठों का | दृ०-शद्दद व 
` शत अनार । प्र०-जरिश्क व अनार । 
गुण ब कये -जिग़र का कुब्चत बरुशता है, 
तवित का नमे करता है, गम मिजाज वालों का 
साजिश सीने का और कडे पित्तों के दूर करता 
है, भूख लाता दै,रियांह की गर्मीका तहृळील करता 
है और हाजिम है। ( जहरीली नहीं ) 
३०२_-चूके के बीज 
` प्र‘ नाम-चूक के बीज। सं०-चुक्रिका बीजम्‌ 
फ्रा*-तुर्म तुशः। अश-बरज्रल हमजा । रंग- 
स्याही मायज़् व सुखी ब बुरोक। स्वादू-खट्टा । 
'पहिन-प्रासद्ध हे । स्व-सद्‌ं व खुश्क २ । ६।नि- 
तिहा व गुर्दे के | दपध्न-छोफ व कन्द्‌ । प्र+- 
तुख्म वारतंग । मात्रा-१ मा०। 
गुण व कय-क्राबज है, जिगर व दिल व 
मेदे. बीमारियों ब-क्-और यरका का फ़ायदेसन्द 
है, खुनी और सफराबी दस्तांका,नफ़ा देता है, कड़वें 
पित्तों का छॉटता हे, खूनका साफ करता है, इसकी 
जड़ खूनी दस्तों और रातों की खराश व यरकां 
ओर सेलान रहम (योनि से पानी जाने) का 
मुफोद है । ( जहरीला नहीं ) 
_३०३--चूना 
, > प्र०-चूना । सं°-चूणंकम्‌। का०-आइकः। झे०- 


ब्रखंजन इलं भुफरंदाते 


नूरह ब कलस । रंग-सफेद । स्वाद्‌-फीका बहुत 


तेज | प०-पत्थर को जलाकर बनाया. जातां हैः। | 


स्व०-गर्म व खःक ४। हानि-मांस का खा जाता 
ओर क़ांतिल है। १प०-रोगन व रोगन बादाम । 
प्र०-हरताज्ञन । मात्रा-१ मा० | : 


RR अअ | 


h 
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गुण व क/य--खून बहने के। बन्द करता है, , 
इसका लेप मिक्रअद्‌ (रुदा ) पर करना दम्तोंका | 


बन्द कर देतां है, आग से जले हुये के! इसका लेप |. 


फ़ायदा करता है और वरम के। सुक्रीद हे 


( इसकी ज्यादती कातिल है) | 


३०४-जों क को पत्ती 


प्रर नाम-जोंक की पत्ती । रंग-हरी । स्वाद्‌~ 
कुछ खट्टो । पहि०-एक घार हे। जिसकी -पत्ती | 


जोक की,तरह होती है | स्व'-सदें ब खुश्क ' हानि 
पटठों के| । द्‌०-कन्द त्र शकर । 


गुण ब काय--पित्तों का दूर करती है, प्यास | 
का तस्कीन देती है, दस्तां और हैज को बन्द | 
करती है, बाह लाती है, सूजाक और आंतशक के! | 


(जहरीली नहीं ) 
३०५- चूहा कानी 


सुफीद है । 


प्र०-चूहा कानी। स०-मूसाकर्णी । फ़ा०-गोश | 
मूस । अ०-अज़ानुलफ़ांर । रंग-पत्ते हरे। फूल | 


लाल । स्वाद्‌-फाका । प०-एक घाल हेजिसके पत्ते | 


चूहे के कान से हेत हें और बीज मिस्ल धनिय! 
~ ° ~ _ 

क शव°्जगामं व खश्क २। हानि-मसाना | दपं °= 
मग्जंजोश । प्र०--मरजंजाश । स'त्रा-२॥ मो०। .£ 


गुण ब काय--पेशात्र खूब जारी करती है, | 


सुद्दा खोलती हे, सदं बीमारियों ब लकवा व फ़ालिज 


। 


कर लक्रवे को नफ़ा करती हे । ( जहरीला-नहीं )7 | 


~ a] र्रा 
ओर मिर्गी को सुफाद हे, इसका ना लेना खास | श्रते 


; ३०६ चोलाई का साग 
+. प्र० न्ञाम-चौलाई का साग । सं-तणडल्ीय | 
फ़ा०-सफेद मर्ज | अर “-जे काला इमातिया । रंग- 
हरा । स्वाद-कुछ कड़वा । पहिचान-एक साग 
प्रसिद्ध है । स्वभाव-सद तर २। हानि-उेर हजम 
ओर सदं मिजाज वालों के ।दपऽन-गमे जवारिशों । 
प्र०-खुरफा ( कुलको ) । 

- गुण व कार्य-तबिश्वत के नमं करती है, 
बदन का तरी देती है, थोड़ी गिजा है, गर्मी को 
बुफाती है, अच्छा खिनतत पेदा करती है, प्यास के 
तरकीन देती है, गर्मी की खांघी के मुफीद है.और 
वेशात्र खूब लाती है । 

( जहरीली नहीं ) 


२०७--छाछ 
मद्वा । सं०-तक्रमू | क्रा०-देग। आ०- 
महीज । रंग-प्रफेद | र ।०--खट्टां । प०- मथा हुआ 
दही हो | वभांव-सदें तर २ । हानि-मुरक्षत्र 
बुखारों का । द्प०-सिकंजवीन 'बजूरी । प्रति०-दही 

जमा हुआ । st: 
गुण व क!यं--प्यास के तस्कीन देतो है । 
कच्चल्लिलत पेदा करता है, बदन को मोटाईकरता 
है, बाइ को हरकत देता है, जो लोग गमं मिजाज 
के हैं उनकी बाह का जियादा करता है,इसकी कुल्ली 

मुंह आने और मुंह के जाश का नफा देती है। 

( जहरोला८नहीं ) 

३० ८-झालर 
प्र*-ालर । फ़ा०--बाक़ल।एई मिसरी। ॥०- 
तुरमिश | रंग--सफेर ब जदीमायल | स्गाद--कड़ता 
/ तेज बू । १०-एक गोल बीज बाकला,के बीज के 

१० फा, 


~ 


Se ——_ निर्धद-विज्ञान _ ३ 


बराबर है । स्व॑०-गर्भ व तुरक । हानि-ेरे इते 


है | द०--नमक ब शातर । प्र०-लोविया व ठु 

खू जा और अरुसन्तीन । मात्रा--५। मा शे। 
गुण व काय-जिगर और तिहाल का सुद्दा 
खोलता हे, शक्तियों को तइल्लील करता है, और 
जिला करती है, पेशाब ब हेज जारी करता है 
बच्च का रहम ( योनि ) से गिरां देता है, पेट के 
कीड़े निकालता है, चेहरे की भाई ब सफेद दाग व॒ 
स्याद्द दाग को मुफीद है, और बरम तिहाल के 

मुफीद है । ` ( जहरीला नहीं ) 

३०९-छेडला | 

प्र०-डुड़ीला । सं०-ळाडछबी ला । क्रा०-इवाढी 

व दवाला। अ०-अश्ना: व शीबताउल अजूज। 
रंग-भू शा | स्ञाद-कु कड़वा व खुशबूदार । प०- 
एक चीज है जो दरख्तों पर पैदा हे।ती है, वे पत्ते 
रस्सी शो तरहकी होतेह ।स्व०-मौतद्लिके साथ कुब्चरत 
कात्रिज्ञा के । द्वानि-आंतों और पेट के ऐजाये 
शिकम। क। | 2०-अनीसून । प्रति०-सम्बुल ब 

अमलत। घ । मात्रा-१०।। मा० | 

गुण ब काय-क्राबिज़ हे, वरम ब रियाह को 
तहलील करता है और. जौहरख्ह को सुआफ़िक 
है, और उप्तको कुञ्चत देता है, इसका जौर्शादां 
सीने को रहत देता है, खफऊकान व प्िगी और 
को ब मिंतली व जिंगरे की बीमारों और रहम को 
मुफीद है, मेरे का कुठ्बत देता हे, बाहे को जियादो 
करतां हे, हेज को जारी करता है । 2] 
( जहरीला नहीँ) 

३१०-छोहारा व खजूर | 
प्र०-छोहांगा ब खजूर । र4०-छज र्‌ | ० 
खुमा। अ*-तमर .। ` रंग-खं ।,स्वादु-मी व 


कल एप ४ 
कंसेला । प०-मेशहूर मेवा है | स्व०-गर्म व खुश्क। 
हानि-शिर ददं व गर्मी करता है । दपे०-अनार का 


पानी व बादाम । प्रति*-मवीज सुनक व किशमिश 


मखजन उल मुफ़रदांत॑ = 
की राह निकालता है। आवाज का साफ तिकालता | 
हे। जाड़वन्इके चलगमके। तइलील करता है,गठिया | 


म 
~ 


के खोता हे,वांद के हरकत दता है। इसका कप | ह 


गुणदब कायं-अच्छा खून .पेदा करता है। सफे, दोग को मुफीद है। . 
इम्दा गिजा है, वदन के फरवे करता है, बाह ( जहरीली हे |. 4 
जियादा करता हे, गुदे व कमर को ताकत देता है, ३१ ३_ चेना | द 
फ्रालिज ब ल्कवे का नफ़ा देता है, पथरीको तोडता प्र+-चेना | सं*-चीनाक। फॉ०-अर्जन । अ~ | ज 


हे, सीने व फेफड़े के मुआफिक है । 


बखन । रंग-सुर्खीभायल । स्वाद-फीका । पहि०- | 


( जहरीली नहीं ) 
DN 
३११-चीत व ज़ त 
` प्र०-जैनत । सं°-जयन्ति । रंग-पत्ते हरे, फूल 
सफेद बीज काला । स्वाद-कड़वा । पहि०-एक पेड़ 
हे, जिसके पत्ते इमली से मिलते हूँ स्त्रभाव-गमे 
~व खुरक १ । £ 
गुण व काय-इसके पत्तों का पानी बलगम 


एक दाना अनाज है । स्व०-सदें खुश्क २। कें 

हानि-सुह। पेद करता है । द्‌०-मिश्री दृध, घी। | स 

प्र०-'काकुन व विरंज | | भ 
गुण व काय--थेड़ी गिजा हे, खुश्की करता | 

है, पेट को गु'ग कर देता *। पेशात्र लाता है, मेदे | 

के कुंड में चहत देर में उतरता है, इसकी सेक 

( सेकना ) वरम के तहलील करती है. अफार 


को दुस्‍्तों को राइ से निकालता है और कीड़े मांतता न्त करता है । धो एः 
है। पत्तों का लेप वरमों को तहलील करता और ( जहरीला नहीं अनाज है) म 
फोड़ा का!पकांता है। बाबुल हे (ह्‌) | दः 
( ज्ञहरोला नहीं ) ३१४- दासा - 
३१२-चीता अ०-हासा । रंग-हरा, स्याहीमायल । रवाद- 

प्र० नाम-चीतां । सं०-चित्रक । फा०-बेखब्- तेज व तेज बू । प०-एक तरह का पहाडी णंदौव! | श 

रंदा व्र शेतरा । अब्-शेतरज हिन्दी । रंग-पत्ते हे । स्०-गसं व खुश्क २। हानि-फेफड़े क|! | एः 
हरे, फूल लाल,जड़ सफेद ।स््रद-कड़बा । प०-एक द०-बंशलोचन.। म०-अफ्रतीमून । मात्रा-६ माश 5 
घासहै जा जंगल ब ऊप्ररमें होती है । स्व०-गमं ब गुण व कायं=लताफत करता है, रियाई 7 
खुश्क ३ | दानि-फेफड़े व जिगर का दर्प॑०-सम- बरम के। तइलील करता है,मसाम व सुह ख्लोलता| हे 


रबी मस्तगी व गुलसुखं। प्रति०-तरकचूर ब 
अंजीर । मांत्रा-३ मा० । 


गुण व कार्य-जिला करता है और हांजिम 
, है, जिल्द में जखम डाल देता है, खाल का जला 
देता है, कुब्बत बाह लाता हे,गन्दे खिलेत को दसतो 


हे, बाह को कम करता है, गर्मी करता है, पेश 
ब हेज खूब लाता है, बलगमी माहे कें दस्तों १ 


राह निकालता हे, खून को सांफ करता है मिश ५; 


अफ्तीमूनके । इसका जोर्शादा सरां चलने % 
मुफीद हे । ( जहरीला नहीं ) 


् 


हर 


I मिमी लकी 


रवाद-| 
पोदीन। | 
डर के।| 
३ माशा 


याइ. 


पेशा 


स्तां १ 
हे मि 
तने 


। नहीं ) 


| 
fg 
| 


| निघंटु-विश्वौन ७२ 
ns een 


११५- हव्बुझ जलम 
ऋय[०-९ब्बुलजलम ।}.रंग-बाहर पीला अन्दर 


| द्फेद। स्वांद-ज्ञज्ञीजा व मीठा, चिकनां | प०-एक 


दानां चौड़ा, चिकना, चने मे बड़ा है | स्व०-गर्म 
बततर १। हांनि-हलक को और सुहा लाता है। 
द०-बनफ्शा. घ गुलकन्द । प्र-शाकाकुल व खश 
खाश । मात्रा-6 मारा। 

गुण ब काय-बाह के हरकत देता है, बदन 
के फरवे करत। है, जि'र का कुठ्बत देता है, 
स्रौदावी मजो के मुरीद है, सीने की खुरखुराहर 
भर खॉस्री को नफा देता है । 

( जहरीला नहीं ) 
३१६- हब्बुलसनोबर 

०-हब्बुल सनेब्रर । रंग-ज्दी मायल । 
स्वाद-लजीज़ व चिकना । पहि*-मिस्ल बादाम के 
एक बीज है । स्व०-गमं २तर है) हानि-गर्म 
मिजाज वालों के! और ददं शिर व गशी लाता है, 
दप०-सिकंजबीन व तुशें मेवा । अति०-शकाकुज्ञ । 
सांत्र-9 मा० । 

गुण व कायें -बाह जियादा करता है, भूख 
बढ़ाता हे, पटठों को कुब्चत देता है और अकसर 
ऐजा के कुब्बत देता ब सुहा खोलता है, रियाह 
सादिर करता (उतारता) है। फ़ालिज़ व 
लक़्त्रा ब खिदर ( पटठां का सुस्त दनां ) व 
क़ज़ांज ( गदन न मुड़ना ) व रांशां ओर सर्दी 
की गठिया का मुफीद है, अक्सर जिगर की बीमां- 
रियों व यरकां और जलंधर को नफा देता है । 
५ ( जहरीला नहीं ) 
र ३१७ मग़ज हराम 
.„ फा*-सग़ज हराम । अ०-नफांय । रंग 


सफेद । स्वाद-फीका ब चिकना । पहिचान-एक 
चीज जे बदन के हिस्से से और पीठ की गुरियों 
के अन्दर है | स्व०-गर्म तर १ । प्र+-मोम ब 
मगाज्ञ शाऋ। 

गुण व काये-इसका तेल सख्ती को तहलील 
करता है, इसका लेप जख्म के! साफ करके भर 
लाता है, इसकी चिकनाई होठ फटने को मुफीद दे, 
ओर उन ऐज़ा के। जो खुश्क दे। गये हैं! तरा करतां 
है और उसमें आरा गूर कर रोटी पकी हु& मुकठ्यी 
ऐजां हे । ( जहरीली नहीं ) 

३१८-तुख्म किरमली 

प्र+ नाम-तुरूम किरमली । फ्रां०-हुश्नयुसुफ । 
आ०-हाशोश । रंग-सफेइ व सख्त । स्वाद्‌- 
फीका व तेज़ व 'बदमजञा । प०-एक दाना 
खशखाश से छोटा होता हे । स्वन्-गमें व 
खुश्क ४। हानि-दर्द और के लाता है । दृपंध्त- 
तोजा दूध । प्र+-इसवगोल की भूरी । मात्रा 
३ माशे। 

गुण व कार्य-जिला करता है, गालों का रंग 
साफ करता है, खुली और चेचक वगेरा के दाग 
सिटाता है । ( खाना कातिल है ) 


३१९--हमामा 

प्रर नाम-हमामा । अू०-हमामा । रेंग-पत्ते 
हरे व शाखे ब फूल लाल स्वाद-तेज ब खुशबू: 
दार । पहि+-एक तरह की घा है। स्व०-गर्मे व 
खुश्क २ | द्वानि-मेदे को । दप॑+-करपश्ष । प्रति*- 
असारून । मात्रा-५ माशे । 

गुण ब काये-मादे को पुख्ता करता है, 
सुदा खोलता है। जिगर फो कुव्ब॒त देता है, जिगर 
के वरम व चुकरख ( पेर के अंगूठे की बीमारो ) 


और रहम को मुफीद है। 
लि न कर .. (ज्ञहरीला नहीं ) 
बाबुल खे( ख), 
३२०= खाया उदबिलाव 
प्र० ताम-खायंः ऊरेबिलाव । फांब्न्आश 
बचगान । अ०-जुन्दवेदस्तर । रंग-पीलां व 
लाल । स्त्राद-कीका खशबूदार । पंहिचान- 
एक दयो६ आतवर के अंडकोष हैं। स्त्रभाव- 
गम ३ खुर २। ह।नि०-गमं मिज़ान्न बालों 
को । दर्प> शव बनफशां। प्र+ऽतरज्ञ व दार फित" 
क्िज्ञ | मात्रा ३ मारो । 

„ गुण ब काय-सुदद. के। खोज्ञता है, ग्याह व 
बरम का तहलील कस्ता है, सद्‌ ब .जद्दरीली 
दवाओं'का सारक है, अधल्ली हरारत को हरकत [में 
लाता है और कुच्बत देतां है, दिमागी सद्‌. बीमा 
रिया और पटठों के बीमारियों के! नफ़ा देता है 
हैज़ व पेशाब जारी करता है, वाहे! कुब्बत देता 
हे, रहुमके ताकत देता है । 

( जहरीला नहों ) 
३२१ खबू जा [ 

प्र०-खबू जा;।सं-वृत्तककंटी ।फ।०-खरपजञा । 
अ०-बतीख । रंग-ज्री मायलं ब हरा । स्त्राद्‌- 
मीठा व पीक! | पहि०-एक मशहूर फन्न है | स्व०- 
गम तर २। हानि-खिलतगांलिव  के। बढ़ाता हे। 
दृप०-सिकजबीन ब श€&द्‌। प्र०-फूट | 
` गुण ब काय-जिला करता है और लतां 
फत वरुशता है ।रगों' में जल्द प्रवेश करता 
तरी पेढा करता है, बदन का ' मोटा 
करता दै, सुदा खोतता है, गुदे के साफ 
करता है । पेशाब खूब लाता है, दूधः खूब बढ़ाता 


मखजन उत्त मुफरदात 


हे, यरका ब जलंधर कों नफा देता है, पथरी 
निकालता है । निहार मुंह खाना सफ़राबी बुखार 
लाता हैं, इसका छिलका के लाता हे, इसके छिलके 
का लेप झाड खोता है । 
( जहरीला नहीँ)” 
३२२--खबू जे के बीज 
प्र०-खपू जे के बीज । सं०-फूबुजा बोजम्‌। | 
क्रा<-तुख्म ख़पेंजा । अ०-ब्रजरुल बतीख । रंग- | 
सफेद ¦ स्वाइ-फीका खश जायका | पदि०-पसिद्ध | 
है । स्ब०-ाासे २ तर १। हानि-तिहाल ब पेट के | 
ऐजा के । दपध्न-शइदद ब बनफुशा । प्रति०- | 
चिलगोजञा । मात्रा-६ माशा । 
गुण ब कोय--जिगर का सुद्दां खोल्ता है। 
पेशाब खूब लाता है, गुरे, ब मस्ताने और आंतों 
के पाक करता है, तबिब्त का नम करता: है। | 


` पेशाब की चिनक खोता हे, दूध व मनी ज्यादी | 


पेदां करता है | कुठ्बत वाह खूब 6ाता है | इसका | 

लेपब उपंटन देह की स्याही का खोता और 

जिला देता है । (जहरीली नहीं ) _ 

३२.२-खुर्फ का साग 

._ प्र०-खुफ _का साग । सं:- प्रम्जलो णिका | 

फा०-तुरहद खुफों | .अ०-उक़ज्ञतः उलहमका । रंग- | 

हरा । स्वाद-कुछ .खट्टा । पहि०-ए% स्रा है जे। | 
| 
| 
| 


तरीच खार की जगह में उगत! है। स्वभाव-सदे 
तर २ | हानि-नबीनाई लाता हे। दपध्र-मरस्तगी / 
द गोश्त व करास के बीज । प्रति०-काहू । मात्रा | 
५.साशे । 
गुण ब काय-तेजी और हिइत सफरावी | 
खून के तर्कॉन देत! है । जिगर ब मेदे की | 
साजिश के नफा देता हे, रेरांब की चिनक और 


थरी | 


| __ ~ wi _ है 
हिइत मसाने क। मुफ़ांद हैं, प्यांस का तस्शीन देता 


सव*्-सदे ३ तर २। हानिन्वाह ब 


रोकता हे, दद का तस्कीन देता है। 


है। और जिला करता है । (जहरीला नहीं ) 
३२४--खुर्फे के बीज 
4०-खुफेके बीज । सं ०-अग्ललेणिका बीजम्‌ । 
फ़ा*-तुख्म खुर्फों । अ०-बजारुल हंमका बफफंख । 
रंग-काल्ा । सेंतराद-फोका । पहािि ८-प्रसिद्ध हैं। 
तिहाल बर 
मेरे के रम के । दृपध्य-कन्द । प्रति०-तुख्म कृ 
मीठा व अस्पगोज्ष | सात्रा- 8 माशे। 
गुण व कार्य-गर्मी के बुखार ब सफ़रादी 
बुखार का सुफीद है । प्यास का तस्कीन देता है। 
गर्मी के शिर ददं और मेरे की गर्मी का नफा 
देता है। रहम की गर्मी. और जिगर की गर्मी का 


'भी दूर करता हे, गर्मी की खासी और सुह से 
खूनं आनेके! फायदा करताहै ओर जियांवतीस यानी 
पानी पीते ही पेशाब आने को नफा देता दै । 


( जहरीला नहीं ): 
२१५ खरब 
९ ~ ` 
प्र० नाम-खरब । फा०-खनू बनबती। अ= 


नूम नफती । रंग-कुछु स्याहं व भूरा स्वाद- 
मीठा । पहिं०-एक बड़े पेड़ को बीज है जां बांकलो 
के बराबर होता है। स्व०-गर्म व खुश्क २। बाजों 
के नजदीक सदं है। हानि-पेदें व आंतों का) 
देपंष्न-लुआब बेदाना । प्र०-माजू ब छोटी माई 


मात्रा-६ माश । 
गुण व कायं-क्राबिज है और बदन का 


_कुब्बत देता है, पेशाब लाता हैं। ऐजा में खुश्की 


लाता हे, दस्ता का बन्द करता है; खून बहने का 


€ उदरीला नहीं? 


२२६--खसं 
१° नाम-ज्श ।सं०-उशीर । फा८-रंशा खस- 
खाना | रं..-पौला सुखी मायल | स्वाद-कुछ कड़वा 
व खुशवुदारं । पहि*-एक घास की जड़ है जो 
बरोक तिनेक के बर।बर होती हैं । स्त्र-गर्म 
खुश्क २। बाजोंके नजदीक सद है| मात्रा-्रमाशे 
` गुण व काये-फ़रहत देती है, दिल व मेदे 
और दिमाग के कुंब्बत देती हें, खफंकान बे 
संज्ञान मनी व सुरअत इ'जाल ( जल्‍दी गिरने 
मनी के ) का नफा करती है। खून साफ करती 
है, इस पर पानी डाल कर सूघना दिमाग़ का 
फरदत देता हे, इसका लेप दातो का मुफीद है। 
खून के जाश ओर साजिश का दूर करता है 
इसका इत्र दिल ब दिमाग को फेरहेत देता है और 
गी के शिर ददं का खोता है। ' 
i : (जहरीली नहीं ) 
३२२७--खशखश सफेद 
प्र--ख़शखश सफर | सं२-अहिफेन बीजम्‌। 
फ़ा०-काकनारं व खशखाश सफेद । अ०-बज्ञरुल् 


खराखाश उल वस्ताने। रंग- सफेद । स्वाद-फीकी 


ब कुछ मीठी । पदि०-पाशते का दाना प्रसिद्ध है। 
स्वभाव-सदेँ २ तर १ । हानि-फेफड़े व सदं 
मिजाज का । देपध्न-रोकर ब शहद । प्रत *-तुख्म 
ळाहू । मात्रः- मारो । 

गुण ब काय-एऐजा का सुन्न ब सुरत करती 


है, नींद लाती है, पतले मवाद का पक्का करती है 


यानी मक़रल उलकृत्राम ( पाग) करती है। 
सरावा माहे के पुख्ता करतो है, काविज है 
सीने ब दलक़ ब फेफड़े की तरफ की खुरकों दूर 
करतो हे, गमं खुरक खांसी ब तपेदिक जोक 


जिगर के नफा दत: है, बदन का 
और वाह लाती है । : 
( जहरील। नहीं ) 
३२८- खशखाश स्याह . 
be प्र-खशबारा स्याह।सं०-कृष्णाहिफेन बीजम्‌ । 
क्रा०-खाशखाश स्वाह व-.के*नार |. अ०-५ज़रुल 
खशखाश उलबरी रा-८ाला-। स्वाद-कुछ 
कडवी | पहि०-प्रसिद्ध है| स्वभाव-सदं तर ३ै। 
द्वानि-दिमाग का | दप्रध्त-सौंक । प्रति०-तुख्म 
काहू । मांत्रा-४ॐ मारो। 
गुण ब काये-जिगर को गर्मी ,और सेलान 
रहम( योनि से पानी जाना ) का नफां करती 
हे, दशतां का जो केसे हा.पुराने दें। बन्द करती 
है, सीने का पाक करती है भर बूदार को सू घना 
नींद का उड़ा देती है । ( जहरीक्षी नहीं ) 


प्र० न[मु=खातमी । - -फ़रा-तुरूम खतमी । 
अ०-वजरु्ल ख़तमी । रंग-एाला । श्वाद- 


फोका । पहि०-प्रसिद्ध है । स्व०-सद्‌ं. तर .१ 
हानि-मेरे ओर फेफड़े 7। दप०-शहद व सौंफ 

प्रात्‌०-खुड्^।जी ब नीज्ञाफर । मात्रा-७ माशे। 
गुण ब काय-मांहा का पकाती व वरम का 
तहूलोल करती है, आर मराद के पकाती है। 
अजु को ढीला करती है, ददं. के! तस्कीन देती 
डर! तविशत कों 
ख. अलरिया र गमे खांसी का मुफीद है। 
पत्ते बरमा का तहलील करते हैँ । खास 


A 


( जइराल्ली नहीं ) 


मखज्षन.उल मुफ्ररदात 


फ़रबे करती 


. २३० खतमी स अ छुछ... फूल 

0० नामन््लतमी के: फूल । फ्रा०- रुल 
खतमी । अ०-वरद व बब्दं उलंजर्मी । रंग- 
रजनी. स्याद-डुछ कड़वा | पढि०-प्रसिद्ध है। 
स्व०-सद्‌ तर १ | द्वानि-मेदें का । दप०-शद्ृदद्‌। 
प्रः-ख कसी ( खूब कला ) मात्रा=र तौले। `. . 

गुण ब. कार्य--माहे के पकाता है. शर 
मत्रांद के पक्राता है, बरम का ,तहलील करता 
है । ददं के! तस्कीन देता है, और पाशोयामें इसका 
शरीक करना दिमाग़ पर अबखरे चंडने के नफा 
देता है, और शिर ददं का नफा देता है । 


( जहर्राली नहीं ) 
३३१- खतमी की जढ़ 
प्र० नाम-खतमी को जड़ ।  फ्रॉ०- 


रेशा खतमी व बेखखतमी । थ्‌०-असलुल 


खातमी । रंग-भूरी । स्वाद्‌=फीकी। पहि०-प्रसिद्ध | 


है | स्व०-संदे-तर १ । द्वानि-मेदे का । दप०- 
सौफ। प्रति०-खु्बाज्ी । मात्रा-६ माशा से 
माशा,तक। 

गुण ब काय-तबिअत का नम करती है.। 


'सरोड़ के तस्कीन देती है, पेचिश का नफा 


करती है, सफराबी दस्तों व पेशाब को सोजिस 
व्‌ चिनक का आंग की ख़राश व जोजिशं, को 


'मुफोद है । गर्भी की खांसी के नहा करती है, पेट 


का गु'ग कर देती है । हि 
; ( जहरीली नहीं ) 


७ रै*-खुब्बाज़ी व नानकलाय | 
प०-खुठ्बाजी ।. स०-चांगेरी-। फा०-खुद्बाजी 


व नान कलांग । अ०-खब्बाजी । रंग-पत्ते ह 
फूल भोर बीज भूरा व जड़ पीली । स्वाद-पते 


| फूक्षव बीज व जड़ फीकी । पहि०-एक 
बांस है जो खतमी से मिल्नती हुई द्वाती है 
ख०-संदं तर १। हानि-सद्‌ तर मिजाज वाले को 
और मेरे के | दपं०-तुर्शी । प्र०-खतप्री' मात्रा-३ 


मारो । 
` गुण व कार्य--तविश्वत को नमे करती है, 
आर माह को मोतदिल उल्क़राम ( पाग) करती 
हैं। जिगर का सुद्दा खोलती है। इसका जोशान्दा 
शकर के सोथ खांसी और तंगी आवाज़ ( आवाज 
पड़ जाने) के नफॉ देता है और तिहाल के 
दृद व वरम और यरकां व खुश्क खुजली और आंतों 
के ज़रूप के' मुझीद है | पेचिशा ब मसाने के ज़रूम 
और पेशाः को साजिश के। नफ्रा देती है, और 
अक्सर हैवानां ( जानवरों ),के जहर का मारने 
बोली हे । 
(जहरीली नहीं ) 
३१३ ३४--खूबकलां 
` प्र० नाम-लूवकत्ञां । कफ्रा०-खांकसी ।-झ०- 
हब्वह रंग-भूरी जीं मांगल । स्वोद-फीका । प*- 
एक दानां खशब्श के बराबर प्रसिद्ध है। स्व०- 
गर्म ९ व तर १ । दानि-शिर ददे पेदा करती है। 
द्‌०-कृतीरा । श्र०-बाहके लिये तोदरीके बराबर है । 
मात्रा-६ से £ माशे तक। : 
गुण व कार्य--वाह जियादा करती है, भूख 
बढ़ाती है। चरम व रियाह के तहलील करती है 
मेरे का कुञबत देती है, दाज्ञमें की ताकत को 
बढ़ती है, चेचक व खसरा को नंफा करती' है; 
सुरा खालती है और मं्तामांत का भी खोलती है, 
मुंह यानी रंग रुखधार कें साफ करती है और 


किसी सुंनासिब खमीरे के सांथ पुंरांनी खांसी व। 


बुलार का मुफीद है: भर दूध के साय बदन का 
फरवे करतां है । - bs re 
(जहरीली नहीं); 
३१४--ख्‌ बानी - ८ ' ” =ॐ 

प्र+ नाम-खुवानी । क्रा०्-जर्द ` “आत्त, 
बःश$र बादाम । अ०-मशमरा। रंग=पीला । 
स्वाद्‌=पीठा। पहि०-एक फल आलुबुखारे केः बरा३ 
बर हेता है ।९३०-ः मं तर २॥ दानि-तफाक है 
जल्द सड़ ज़ांता है | दप०-शकर ब सिक' जबीन? 


प्र«-आलू । र 
गुण व कायं-सफ्रा. का दस्त की राह निका- 


लती है, प्यास ब जोश खून का तेस्कीन देती है । 
आर माहे को मोतडिल उल क़ांश (पाक) 
करती है | तबियत के। और सख्तियों का नरमें 
करंती है। सुहा खालती है। सफरावी व खूनी 
बुंखारें के। नफा देती है, इसको गिरी बवासोरे को 
नी है और कुव्जत देत हे व पेट के कीड़े 


मारती है । भ 
७,-5 ( जहरीला नहीं ) 
बाबुल दोळ (द्‌) 
_. ३३५-८दाब ड 


प्र--दांब ।. सं०-दाम या दभं;। रंग-पीला 
स्ाद- रीका । पहि०-एक तिनका है जो वहुत,सुर्त - 
और कांटे सा पांब मं चुभता है । स्व०-सदे.। . $ 
गुण ब-काय--मुश्किल से पेंशात्र आन को 
मुफी ३ ४, मसाने. की पथरी तोडता है, बलराम व 
सफरा भौर खून ( कफ,वात,पित्त ) के फ़िसाद को 
दूर करता है-मंसाने के द और प्यास का तस्कीन 
देता हे और गुदा के ददों को सुफाद हे। फ 
(जहरीली नहीं 97 


मंखंजन: हल: मुफ़रदीत 


१५६--दातून ` । 
प्र+ नाम-दातूँन । सं०-दन्ती'। फ्रां०न्बेंख | 
वेद भंजीर खताइ। अ०-असल हब्बुत्त सलातीन 
रंग-जर्दी माइल॥-मवाद्र-कडव्रा । पहि०-जमात्त 
गोटे.की जड़ मरहूर हे । स्व०-ग़र्म खुश्क ।. : 
गुण ब कांये-बहुत तेज ' व. ,गर्म है और 
हॉजिम है च बलगम व खूनके फिसादका दूर करती 
है, जलंबर और अक्सर बरमां- के'मुफोद है, पेट 
के कीड़े मागतं। है भौर दस्तातर' है । 
( जहरीली नहीं ) 


३३७- दादी बरगद की 

प्र०-डाढी बरगद को | सं०-त्रट जट. फ़[०- 
शीशरशा: बरगद । अ०-ज्ञएहता उल ततीस | रंग- 
रदो ब सुखीं.मायल ।:स््राइ-क्ुछ कड़वा । पहि०- 
बरगद क पेड़ को शांखों स रेशे निकल कर जमीन 
तक था जाते हूँ । स्व ०-सर्द २ व खुश्क ३ ।.हानि- 
युद का । दपं०-उन्नाव व वंशलोवन | :प्रति०- 
रखोत व अकाडिया । मात्रा-४ मा० । 

गुण व क्राय -क्राबिज़ है. और खून बन्द कर 
देती है, सफरांबी ब खूनी दस्तों को और फेफड़े के 
जख्म का मुफीद है," मेरें'के। छुब्बत देती हे। 
इसका खिसांदा पीनां नामर्दी पैदा करता है, इसका 
लेप वरमों को -तहलील करता व जर्प्रों को पाक 
करतां और भर लाता हे। | 


र | i ( जहरीला नहीं ) 
~ -.. ; « २३८--दालचीनी | 
४5० नाम-दालचीनी, । सं०-त्रक | फ्रा८- 
दारचीनी | अ०-दारसीनी । रंग-घुर्खी मायल । 


स्वाह-सोठोी व तेज) वू | पहि०-एक पेड़ की लकड़ी 


की बकली मशहूर दै । (४०-7म खुश्क २। दानि- 
मसाने और शिर दर्द के। पेदा करती है। दर्प. 
भस्तगी व कतीरी |. प्र०>कवांबां व तज्ञ । मात्रा 
४ स ७ मा०..तक | 

गुण व कायं-रूह को लताईत बरूशती है 
सुद्दा खोलती है, .फ़रदत देती है, और हर खिलत 
के मौतदिल उलक़्ाम (पाग) करने वाली है, 
राह और कत्री की दिफ्रांत्रत करती 


है, रिय हः | 


को! तहलील... वरती - हे, पेशाब ब हेज का जारी | 


करती है,बाहके कुब्वत देती है,खाफ़कान व जलंधर 
और जनून का. सुफोद है, इसका तेल सरदो की 
बीमारियों ब ददौ और बरमों व शिर ददेके। मुफीद 
है । ( जहरीली नहीं ) 
३३९--दामन( धामन ) 
प्र०-राभन व दहामन । सं* घव । रंग-पत्तोवः 
शाख्रहरी । स्वाद-कड्वा । प०-एक बहुत कांटेदार 
द्रख्त है। स्०-सदं.। ह 
गुण व.काय--बलग़म ब सफ़रा और ख़ून के 
फिप्ताद के! दूर करता है, बाधीर भौर बदन. की 
जर्दी के। नफ्रा करता -है.।, REF 
( जहरीला नहीं ) 
३४०---दांत हाथी का... .... 
प्र०-दात हाथी का । सं०-इस्ति दतम्‌. फ़.०= 
दन्दो फील । अ०-आज़ | रंग-सफेर । स्जाद-फीका 


ब तेज़ | पदि०-प्रसिद्ध है । स्०-सदं व खुश्क रत 


हानि-फेफडे को । दर्पप्त-शीरा व सनोवर । प्र०८ 
शाख बज । मात्रो-२ मा ० | 

गुण व.काय-इसका. बुधदा शहद के साथ 
कुञ्च हाफ़जा ( योद्षास्त.) व बहम का कुट्ब 
दिता (है दसतो और खून बहने के बन्द करता. है|) 


निर्धदु-विज्ञान 


इसका तिला बाह का कुब्ब॒ृतः देता-है जबकि और 
मुनासिव दबायें उसमें मिली. होवे । हैज के बाद 
इसके मिश्री के साथ खाना हमल रहने में मदद 
करता है, इसका मुद्दरां गले में लटकाना सरञ्च 
(मृगी) और अम्तुलल सिविया को मुफीद हें। इसका 
ुर्मा आंखों के जिल। देता है और बीनाई को क्री 
करता है । 
(जद्दरीत्ां नहीं ) 
३४ १--दिरमनः 

प्र० नाम-दरमनः । फ़०-दिरमनः । अ-खरा- 
रक व शीह । रंग-पत्त भूरे जदो मायल, फूल छख 
ब जद । स्त्राद-कड़वा । पदि०-एक घास सोये के 
बराबर पत्ते सुद्दावके से है। स्व०-गर्म ब खुश्क ३। 
हानि-शिर ब मेदे और पटढठोंकों । द्‌“घ्न-मस्तगी व 
वनफ्शा । प्र०-अफ़संत्तीवन व वायबिडंग। मात्रा- 
श्मांशे! 

गुण ब काय--मुद्दा खोलती - है. और बलगम 
का छांटती है, चरमें। को तहलील करती है। 
पेशाब ब हुँज के जारी करती है, पेट के कीड़े मार 
कर निकालती हे, फ्रासिद खिलर्ते का दस्त को राह 
निकालती है, तबियत को लताफत देती है । माह 
का मौतदिल उलकबाम ( पाग.) करती है, वाह 
लातां है, कूजन के ददे और सुरक्कब बुखार के! व 
पेशाब बन्द दे। जाने और हिची के नफा देती 
दे। इसकी चुटकी सुंह की खुजली को मुफीद 
है।. ( गेरसमी क़र्ब'उल्ल जरर है ) 

३४२--दरूनज 

प्र० नाम-दरवंज । फा०-दरूनज । अ-दरू 
नंज अकरवी । रंग-कुछभूरा । श्वाद-कुछ कड़वा | 
पहिं०-बिच्छू की तहर एक गिरहदार जड़ ह 

११ फा« 


'मुफीद है। 


स्व०-गमं व खुर २। हानि-गर्म मिजाज वाले 
~ ~ ९ ° ce 

का और द्दे सर पेदा करती है । दर्प/“सरोफ 
ओर वसवांसा । प्रति०-नरकचूर ब लौंग । मात्रा: 


५ मांशें। 


गुण ब कार्य-बलग़म व सौदा और गलीज 
रियाइ का तहलील करती हे, हवास व दिल 
कों कुब्बत देती है, मेदे ब -तिहाल और कुव्बत 
ह।जामे के। ताकत देती है, तविअस का .तश्कीन 
देती है, शकर के साथ, बलगम, शिरददं ब सोने 
के ददं का और अक्सर बलगामी ब. सौदावी मझ 
को नफा देती है, छुद्दा खोलती है, अक८र जहरों 
के मारने बाली हे, हमल की हिफाजत करती है। 
(जहरीली नहीं है ) 
३४३-ददाद्‌ ह 
प्र० नाम-इन्दाद्‌ । रंग-कुछ पीला बलाल | 
स्ाद्‌-कड्वा ब कुछ मीठा । पहि०-एक़ घास का 
दानां है, जिसके पत्ते कोकनार के से देते हैं। 
स्व*-गमं खुश्कर । हनि-सीनां का । दर्पXष्न-सम- 
गरी । प्र+-रेंडी | मात्रा-२ रची । 
गुण व काय--बलग़मी माहे को दसतो “की 
राह निकालता है, बच्चों की सदं बीमारियों कोः 
( जहरीली नहीं है.) 
४४--दूब 
प्र०-दूब | संब-दूबां । फा०-सुरे व फरेफ़ | 
अ०-आव ब अशव । रंग-हरी ब ब.जी सफेद्‌।' 
स्वाद-कुछ कड्बी व कषेली । पहि०-एक मशहूर 
घास हे जिसमें फल' फूल नहों होता । स्व०-सदो। 
हानि-क़ लाती है। EE 
गुण व कायं- सुं के जोश ब दांतों ब बलः . 
गम ब संरा और खून के फिसांद का दफे करती 


भंखजन उल्ल मुफरदांते 


है, पेशाब के जारी करती है, दैजे का नेफा देता 
है, गमी के बरम को तइलौल करती है, इसका 
हेप वरमा और खुजलीके मुफीद है, इसकेजोशान 
की कुर्ली करांता सुंहां ओते को धुफोद है । 


माथे पर इसका लेप ,करन स॑ नक्प्लीर का भमेन्द्‌ 


( जहरीली नहीं ) 


४० दृधी 

9१०-दूधी । स०-दुग्धी । फ़रा-्शीर ग्याह व 
गोश्पंद्‌ ।रंग-हरी । स्वाद-कड़वी । पहिं० एक घास 
है,जिसमेंस दूध निकलता है। स््र-गमर खु । 
हानि-फेफड़े के।। 

गुण ब वाये-बलगमके फिसादके। दूर करती 
है, जुजाम यानी कोढ़ ब बशधीर, सेजजांक और 
जिर्यान के फागदेमन्द है, व पेट के कीड़े मारता है 
खांदी का नफा देती है। 


करती है । 


( जहरीली नहीं ) 


६४६--दूध उँटनी का 

प्र« नाम-दूध ऊंटनी। सं०-उष्ट्का दुग्धम्‌ । 
फ।०-शीर शुतर _। अ०-जन इललुक्काह्‌ । 
रंग-सफे३ स्याही मायल । स्वाद-कुछु खारा 
पहि०-प्रश्चद्ध है । स: ०-गामं मायल ब  खुरकी । 
हानि-मेदे में देर में उतरता हे और प्यास 
ज्ञाता है| दपंध्त-शकर । ॥ति०-गोय का दूध । 
मात्रा-आध पाव । 

- गुण ब काय=जिला करता है, माहे के पाग 
करता है. जिस्म का ताकत देः हे, सुहा खालता 
है । बातनी ( भीतरी ) बरमें को. तहलील करता 
है, जल॑धर व क्र ब दम और घसके फायदेमद है। 
लक हो: .... ( जहरीत्ा नहीं ) 


Mn 
१४६--दूध बकरी का 
प्र--ध बकरीकां । सं ०-अजा दुग्धम्‌ । फा०= 
शीर बुज । अ०-लवन उलमागार । रग-सफद्‌ । 
स्वाद-कुछ मीठा । पदि०-प्रसिद्ध है । स्व०-सदेतर 
मांयल ब कुछ हरारत । हानि-तफाक़ और सद्‌ 
मिजाज वालों के | दप०-शहद च सौंफ । प्रति०- 
गाय का दूध । मात्रा-पाव भर । 
गुण व काये -लताफत देता है, जिला करता 
है, मुह प्रे खून आने व खांसी, सिल, फेफड़े के 
जख्म, हलक की खगश, मसाने के जख्म और 
खुना ( हलक का रोग ) के! सुफीद दे, पेशाब 
लाता है | पेट के नमं ब मौतदिल करता है, इसका 
गारगारा हलक की बीमारां के। खास तौर पर मुफीद्‌ 
है, गर्म मिजाज वालों का ताक़त है ओर क्र 
गमी की बीमारी का फायदेमन्द है । 
( जहरीला नहीं ). 
१४८--दूध भैंस का 
५०-दूध भ॑स्र का । सं०-महषी दुग्धम्‌। 
फ़ो--शीर गात्र मेशा अ०-लवबन उल जामृश। 
रंग-सफेद । स्वाद-कुछ मीठा । पहि०-प्रसिद्ध है। 
स्व०-मांतदिल साथ ग़बज़त ब रतूबत के । हानि-' 
देर हजम व शादी है । द०-शकर । प्र” 
गाय का दूध । मात्रा-5- 
गुण ब काये-बदन के। फरवे करता है और 
अक्सर ऐजा का ताकत देता हैर फरहत देता है 
खून बहुत पेदा करता है और जो खिलत बदन में 
गालब हा उसकी तरफ मायज्ञ हो जाता है, अगर 
इसम-कंघी की लकड़ी की जोश करके दही जमाकर 


मिश्री के साथ खावे' ते। बवासी। को नफा देता हे.। 


(जदरीला नहीं ) 
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प्र०-दूध भेड़का । सं०-झाविका_दुरधं | फ़ा०- 
शीर मेश व शीरगो राफ़नद । अ०-लवन उलजांन। 
रंग-पंफेर ब कुछ स्याइ । श्वाद-फांका व बूदोर | 
पढि०-प्रसिद्ध है । स्व॒०-गर्मंतर | हानि-आंतों में 
गुड़गुढ़ाहट व कुलंज पेदा करता है। द्प ०-रोगन 
बादाम ओर शहद | प्रतिग-औरत का दूध। मात्रा 
३ तो०। 


गुण व कःये-जौहर दिमाग ब हराम माज 
झोर बाह का कुब्बत देता है, आंतों के ज़रूप ब 
मुंह से खून आने के और पेचिश के। मुफीद है, 
समी ( जहरीली ) दयो के नुकसान को दूर 
करता हे, जमांअ ( सुद्दबत ) के नुकसान को 
इसलाइ करता है, बादाम रोगान और बबूल के 
गोंद के सांथ खांक्षी और सुहब्रत के नुकसान का 
मुफीद और सुजरंत्र है । 

( जहरीला नहीं ) 


३५०--दूध चिमगादर का 
०-दूध चिमगांदर का। सं०-निशाचर दुग्धं 
फ़ा०-शीरसब परह । अ०-तबन उत्तखाक्काश 
रग-सफेर ब जरदीमायल । प्वांद-तेज व कुछ 
कड़वा । पहि०-प्रसिद्ध है । स्व०-सदेतर । हानि- 
फेफड़े व तिहाल के!। दपं *-रोगन बादाम । प्र०- 
शेरनी का दूध । मात्रा- मा० | 
गुण व कारय-पेरात्र खूब लाता दै, निद्दायत 
जिला करता है, बदन में जल्द जारी दो हे 
इस्रीलिये इसका खाना जायज़ हे, इसका तिला 
लिंग आर बाहर को कुव्बत देता है | 
( जहरीला नद्वीं ) 


८ 


३५१--दूध सूरनी का 

प्र० नाम-दूंध सूरनी का। सं०-सूकरीदुग्घं 
फ़ा०-शीर खोक। अ०-ज्ञवन उलखंजीर । रंग- 
सफेद जरी मायल । | स्वाद-कुछ मौठा। पहि०- 
प्रसिद्ध है। स्व०-सदंतर १। हानि-नफ्रा ब देरहजम 
है व सफेद दांग पैदा करता है। दर्प०-कन्द्‌ | प्र०- 
गधो का दूध । 

गुः व कायं-बदनके! फरवे और कंबीकरता 
है, सिल ब दिक के! नफ़ा देत! हे, अकसर चमंरोग 
पेदा करता है, फिरंगी लोग उसकी बहुत तारीफ 
करते दें और अक्घर इस्तेषाल करते हैं, दिमाग़ 
का कुन्त रेने वाला बताते हैं, ऊिसी कदर सहदी 
आर आजमूदो है । 

( जहरीला नहीं ) 


३५२---शेरनी का दूध 
प्र+-दृध शेरनी का। सं०-सिंहिनी दुग्धं । 
फ्रा०-शीर शेर । अ०-ज्वन उलभसद्‌ । रंग-जदी 
मायल । स्वाद-तेज व खट्टां । प«-प्रस्चिद्धहै । स्व०- 
गर्म ३ । हानि-जए्म डाल देती है। 
गुण व कार्य-निद्वायत जिल्ला करता हे और 
बहुत जरर हजम हेता हे, और शिर ब दिमाग की 
बाजी बीमारियों का सुफीद है| 
( जहरोला है ) 
५३--दूध औरत क 
प्र०-दध औरत का | सं०-ख्नो दुग्धम्‌ । फ़ा*- 
शीरजन । अ०-लबन उलनिशा। रंग-सफेद्‌। 
स्वाद्‌-ङुछ मीठा। प०-प्रसिद्धरे। स्व०-लड़की वाली 
कागमंतर व लड़के बालीका सदतर। हानि-जर्द्संड़ 
जाता है | दं-शाकर व शहद । प्र*-गधीका दूष 


_ आस आ सम नरनम्पयममइगकासलत 


गुण उ कार्य--२तूइत लाता है, दिमाग व बाद 
को कुष्बत देता है, पेशाब लाता है । पाना (माथे) 
का सुद्दा खोलता है, तबितत के। नर्म करता हे, 
सीने की खुरी व खुश्क खांसी का फायदेमन्द है, 
उसका नाक में सुड़कनां बेख्वावी ( नींद न आने ) 
ओर दिमाग की खुश्की को नपा करता है, और 
अक्सर दिमागी बीमारी मसलन जनून ब माली - 
खौलिय। ब सरसाम बगेरा व सिल और दिक़् का 
नफा देता है । (जहरीली नहीं ) 
... ३५४-दूँध गाय का 
` प्र«-दूध गाय का । सं०-गौदुग्धं । फ्रा०्-शीर 
भाव । अ०-लव्रन उलबक़र । रंग-छफेद | स्वाद- 
कुछ मीठा । प०-१्रसिद्ध है । स्त्ृ०-मातदिल रतू'त 
फुजलिया के साथ । ानि-तिहाल च पेट के ऐजा 
के । दपध्त-शकर त्र शहद । प्र७-त्रकरी का दूध 
मात्रा-आध पात्र से.& छुटांक तक । 


गुण ब काये-उम्दागिजा है और जरूर हजम 
हाता है, मनी पेदा करता है, दिल व दिमाग़ का 
कुब्बत देता है, तबित्अत के| नमे करता है, बदन का 
फरवे करता है, जिला करता है, सुद्दा खोलता है, 
वाहे लोता है. गुम ब बसवांस ( बहम ) को दूर 
करता है, खफकान का नफा देता है, 
और फेड़े के जरम के मुफीद हे । 


हू 


सिल ब दिक 


 (जहरी्धा नहीं ) 
३५१--दूध गधी का 
के -प्र०-दूध गधी का । सं°-गदभी दुस्थ । 
फ्रा०-शीर खर । अ*-लबन उल अतान । रंग- 
अ.व लगी भाज का। 


मखजन उल मुफ़रदात 


SSSI 
दप॑०-गुलकन्द । प्रश-गाय या बकरी का दूघ। 
मात्रा-57 से 57 तंक । 
iS RR he ह हे 
गुण च कायतरी व सदी पदा करता ६,फर- 
¢ fe स ATE 
हत देता है, जिला करता है,सुदां व मसाम खोलतां 
हे । गमे मिजाज वाले के दिल व दिम'ग्‌ 
देता है । दिल ब दिक और फेफड़े के जख्म का 
हठ $ > के nC SP स्ना 
बहुत मुफीद है । गर्मी के बुखारों ब गमो बॉ खांसी 
के नफा करता है। मुंहसे खून आने व सांस चलने 


के। ताकत 


और खक़कान के मुफीद है, जलंधर ओर लागरो | 


( कमजारी ) को दूर करता है। फिरंगी लोग 

इसके बहुत गुण बयान करते हैं और अकसर इसत: 

माल में भी लाते हैं । 
३५६--दूध घोड़ी का 

प्र०-दूध घोड़ी का। सं०-अश्-ी 

फ़ा०-शीरंछस्प ।अ०-ज्बन उलरमाक । रंग-पफेद 


( जहराल। नहीं )-. | 


दुग्ध । | 


[a £ MPLS 
स्वांद-कुछ खारा । पहि*-प्रसि द्ध है । स्व*्-गम | 


तर । हानि-तफ़ाक है और पेटमें गु गुडाइट लता 


है । दर्प०-सोफ ब शहद । प्रति०-दृघ ऊंटनी का । | 


मात्रा-छटांक भर। 

` गुण ब कांयं--जिल्ला करता व सुद्दा खोलता है 
फरहत देता है, भूख व बाह जियादा करता है। 
पेशाब लाताहै । ससानेके जख्म और मुजारी पेशाब 
(पेशाब की ज़हग ) का सुफीद हे । हेजके जारी 
करता है। रहमके जर्मके नफा देता है।इसकलत्ता 
तर किया हुआ रखना हमल कायम होने के लिये 
ठीक २ मदद देता है। उल़का पीना चेचक नहीं 
होने देता । ( जहरीला नहीं ). 


३५७--दूध गोरखर का 


प्र०-दूध गोरखरका | सं० -गा देसभेद: (खिच्चरेतिलेक) 


| 


{ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


दुग्धं । फ्रा०-शौर गारखार । अ०-लवन उलजमार | 


. कासनी और खुर्फा । प्र०-अफ- 


उलवशीरंग-सफेद ।स्वाद-फीका।११-प्रसि द्वहै।स्व०- 


र्तर ३ | हानिञनफांक ( अफोश करने बाला ) 


हे।दपघ्त-सॉफ व शहद । प्रत०-घोड़ी का दघ | 


मात्रा. (- 
गुण ब कार्य--मुक़त्पी बाद है ब लताक़त 
बाता है, पेशांव काता है, जिका करता है, अपने 
गुणों में घोड़ी के दूध के क़रीब ६ बराबर है,उससे 
~ cx . [> 
अधिक भसे है । ( जहरीला नहीं ) 
३५८--दूध हरिची को 
प्र०-हरिनी सं०-मूगी 


का दूध \ दुग्घ | 


` फा०-शीरझाहू | € ०-लवनउर्लाग जाल । रंग-खफेद्‌ 


स्वाइ-फोका | पहि०-प्रसिद्ध है स्+-गसंतर .२। 
हानि-नफ़ाल है | दपध्ट-सॉफ ब शहद । १०-दूध 
गेरखर । मात्रा-१ छाक । 

` गुण ब कार्य--इसके गुण करीब २ गोरर 
के दृध के बराबर है.। ( जहरीला नहीं ) 

३५९-—दोनामरुबा - 

` प्र०-दाना मरुजा । सें०-मंरुवक । फ़ा०्-मज़त 
गोश | आ०-मंज़ न जूशा । रंग-फूल सफेद । बीज 
काले, पत्ते हरे । स्वाद-कड़वो। प०-एक घांस खुश- 
बूदार है जो तुल डी की जात की है। स्व०-गर्म २ 
खुश्क १। हात्ति-गुद और ससाने का। दुप०- 
रूनतीन द 
कल्ोन्ी । सात्रा-६ मारो । 

गुण व कार्य-अताफ़त करता है बरमेंको तह- 

लील करता है | सुहा खालता -है जिलां करता 
रतूबत का जज़ब करता है, मसाने व गुद की 
प्रथरी ताड़ता है, लकुबा ब रीहीदद ब सरके झुफोद 
है, दिमागी २ तूबत को छांटता है, सीनेके ददं वे दमे 
न रियाही कुलंज व जिगर ब तिशल क. सुद झा 


निघंटु-विश्वान 


५ 


ओर जलंधर का मुफीद है, दिमाग को पाक करता. 
है, इशा सू'घना जुकाम व फालिज और सुबात 
यानी बहुत सेने के झुफीद है । 
( जहरील्ला नहीं ) 
०- हाक का पत्ता | 
प्र ०-ढाव को पत्ता । सं०-पलास पत्रम्‌ । फां०-, 
बग पला । रंग-दरा। स्वाद-फोका । पहिं०-एक 
जंगळी पेड़ का वड़ा और गोल पत्ता है | स्व०-पत्ते 
व फूल ग़म तर १। | f 
गुण व कायं-भूख खूब लाता है, फोड़े फुन्सी 
और रियाह के तहलील करता है, कुलंज व बबा- 
सीर ओर पेट के कॉड का सुफॉद दे, इसके फूल 
क़ांत्रिज हैं | बलगम को दूर कर्ता है, पेशाब जारी 
करते हैं । पाताया में शरीक करने से दिमाग«पर 
अक्रखरे नहीं चढ़ने देता, वरम को तहलील करते 
हें । फूल का क्रतू (बू) टपकाता आंख के 
जाले के फायदों करंत। है। फूल के तरेड। ओर 
सेकना फोतों के बढ़ जाने के फांयदेमन्द है। 
( जहरीली नहीं ) 
६६१--ढाक का गोंद व चुनिया गोंद 
` प्र०-ढांक को गोंद व चुनियां गोंद । खसं०- 
पल्लाश निर्याक्षम्‌ ।.फ[०-हुकम-कक्षाच पला । रग- 
सुख, व सफेद । स्वाद-फीका व लखदार,। प०-एक 
तरह का रेज़ी रेजा गोंद. है.। स्वर०-गर्म तर -१॥ 
दर्प०-भूनना । प्र८-जबूल का गोंद । 
गुण ब कायं--रुदे की. बीमारी और बवासीर 
के। नफा देता है, मनी के गाढ़ा करता है, काबिज 
हे. सौदा व.बलरामके। कम करता है । इसकी राख 
का घुला हुवा पानी बरम तिहाल और अफारे के 
लिए आंजमृदा है... . (जरीला नहीं ) 


व्ह मखज्ञेन उले मुक़रदांत | 


३६२--ढांक के बीज 
' “प्र०-ढांकके बीज | सं०-पलास पापड़ा | फा०- 
तुख्म पल्ा । रंग-बाहर को छिलका भूरा अंदर 
स्थाइ । स्व०-कुछ कड़वा | प०-ढांक का बीज है । 
स्व०-7 मं खुश्क २। हांनि-फेफड़े को । मात्रा 
३ मारो । 
गुण ब काये-इसके पीने से बबांसीर और 
पेंट के कीड़े दूर होते हैं | इसका तेल वाह को हर" 
कत देता है । ( जहरले नहीं ) 
३६२---धाबा) धाय ) 
प्र--घाइा | सं°-घातकी रंग-पीला स्त्राद- 
कुछ कसेला। प६०-एक पेड़ हिन्दी (जसक फूल 
काम में आते हैं । स्व-सदं २ खुश्क ३। मात्रा- 
४ मांशे । 
गुण व काय-काविज है, पेट के कौड़ों का 
मारता.है। भूख लाता है, दस्तों को बन्द करता 
है । इसके जोशान्दे में बैठना खरोज मिक्न्रद्‌ 
( गुदा का बाहर निकलना कांच निकलना ) का 
सुफद है, जियान और शीघ्रपतन के. नफा करता 
हे । । ( जरीला नहीं ) 


६५--धावे के फूल . 

प्र०-धावे,के फूल । सं०-धातकी पुष्पम्‌ | रग- 
लाल: स्वांद-कड़बा । प०-प्रसिद्ध है । स्व-स्व 
खुश्क ३ | हानि-बलगाम पेदा करता हे। 
४ गुण व कार्य--इसके फूल सब तरह के दस्त 
का युफीद दे और भूख के नफा देते हैं । 
छ ( जहरीला नहीं ) 

३६५--धतूरा 

मृ नाम-धतूरो | सं°-कितंव । फा०-नातूरा 


आ०-जोजुल मासल । रं+-दरो व काला । स्वाद... व स 
कड़वा । पहि०-एक बहुत छोटे पेड़ का करारे. ६्मा 
दार फल है, जिसका पेड़ बेंगन के पेड़ सा भौर । . : 
उसके बराबर द्वोता है। स्वघ्-सदें ब खुश्क ४। ५ दमा 

बढ़ने 


हनि-तशा बहुत लाता व जनून आर फिक्र पेश 

करता है । दपंध्न-सोंफ ब स्याह मिचं व शहद। | कोर 

प्र०-सेव व वजञरुल बंज । मात्रा-३ रत्ती। बन्द 
गुण व कार्य--ऐजा में खांसऋर दिभागु पने | नींद 

बहुत सुस्ती लाता है, नशां बहुत करता है, नींद | है, १ 

खूब लाता है | शिर दर्द जो सफरा यां खूनकी सिहत | मुंह 

से दवा तस्कीन देता है, मादे के वरम को पुख्ता. अके 

क ता है, रतूअत फ़ुज्ञा याका खुश्क करता है, इमः | 

सांक लावा है । इसके पत्तों का लेप ऐज़ा के ऐंठन | 

को मुफोद है। (३ त्ती से ज्यादा कातिल है) | 


ताऊ 
पयः 


३६६--धमासा 

प्र~घमासा । रंग-हरा । स्वाद-ऊड़वा व तेज। 
प०-तर कौरी के तौर की एक घास है। स्त०-मात' | हानि 
दिल । हानि-फेफड़े को । दपे०-अफसंतान । हि 

गुण व काये-बुखार की गर्भी ब शिर घूमने | 
का व जलंधर और जिर्यानमनी को नफा देता है। | है, 
खून साफ करता है, और दमेके। मुफाद है | प्यास नाक 
का तस्कीन देता है,मेरे और जिगर के। कुठ्बत देत! . इस 


है । ( जहरीला नहीं) | दता 
३६७--धनिया | 
प्र०-घनिया । सं*-धान्यक । फा०-कशनीज। | 
झ०-कज़बरा । रंग-दानां भूरा साग हरा सराई | 
] क 
फीका व खुशबूदार । प०-प्रसिद्ध है। स्व०-सद॑ | ६-६ 


खुश्क २। द्वानि-मनी को कम करतां ब निसोयान | 
व सदर पेदा करत। है। द्पंघत-सिक ज्वीन व शहद ह 


घूमने | 


॥। है। 
प्यास 
दृत 


ह) 


तीज | 


| 
| 


जादू | 


| kd 
यांन 


| 
) 


शहद 


| 
| 
`| 


निध॑टू=विशान 
व सफरजल | भ्र०-तुए्मकाहू ब खशछारा। मात्रा- 
६ मा० से १ तोला तक। 


गुण व का्य-फरहत लाता है और दिल ब 
दिमाग के कुड्त देता है। दिमाग पर अवखरे 
बढ्ने से रोकता है,खफकान व विशवास ( बहम) 
को मुफाद है । मेदे के! कुष्चत देता दै, द॒स्तों का 
बन्द करता हे, जियाँन व मनी का. लाभ देता है । 
नींद लावा दै, ताजा धनियां रही माहे का पकाता 
हे, शौर सफरा को तस्कीन देता है, इसकी कुल्ली 
मुंद के जोश और गले के ददं का नफा करती है, 
अक्सर दिमागी बोमारिणं को नफा करती है। 

( जहरीली नहीं ) 


३६८--दहानाफरंग 

फ़ा०-दृहना फरंग। झ०-धंज। रंग-३रा ब 
ताऊसी ब बुर्गक्त । स्वांद्‌-फीका । प०-एक मशहूर 
पत्थर है, जिसके नग बनते हैं । स्व०-गर्म खुश्क ४ 
हानि-आंते| में जख्म डालता है । दपध्न-घी ! 
प्र०-फ़ी रोज़ा । 

गुण ब क।ये-अक्सर जहरों को मारने वाला 
हे. इसका सुमो बीनाई के कुब्वत देता है, इसकां 
नाक में सुड़कना मृगी का सुफीद है, सिक के साथ 
इसका लेप दाह ब सफेद और काले दाग का नफा 
देता है । ( सम क्रातिल है, खाना जायज नहीं ) 

३६९--ढे इस 

: «प्रब-ढेंढ्त । सं०-ढिंढसा.। रंग-हरा जर्दी 
मायल । स्वाद-कुछ कड़वा । पहि०-एक फल तर” 
कारी की किरम का थिट्वी के बराबर दोता है। 
स्व«-गर्म | हानि-अफ़ारा करता है। दपं०-गमं 
मसाला । प्र०-अम्धा हल्दी । ; ६ 


६७. 

गुण व क/ये--सफरा को नफा करा है | व 
बलगम पेदा करतां है देर हम है, गोश्त के साथ 
बुखार का नफ़ा देता है । जमीअ अफआल ( कुल 
गुणों ) में होडी की तरह है, दिमागको कुब्बत देता 
है । ( जहरीला) नहीं ) 

३७०-८दही 

प्र८-दद्दी ।सं०-द्‌धि। फा०-जाग़रात ब मोसत 
आअ०-लवन उल हामिज्ञ । रंग-सफेद, । स्व्राद-कुछ:« 
खट्टा । पहि०-दूध में जामन देके जमाते हैं, मशहूर, 
है । स्व०-सदंतर २। हानि-सद £जाज वालों का: 
ओर मेदे का | दर्प०-नमक व सोंठ व पोदीना बर 
जीरा । प्र०-पनीर । 

गुण व क।ये-ग्तूवत बढ़ता है, प्यास, को 
तश्कीन इता है । गमं मिज्ञाज वालों के बाइ के 
कुब्बत देता है। इधमें मद्रे से बहुत आहारत्व दै । 
देर हजम है, सुद्दा जाता है, दहीके ऊपर की मलाइ. 
शिरपर मलना रोगनमगजकदूके बराबर गुण करता 
है और झगर चेइरे पर मलें ते खुश्की व थ्यांही 
और माई का दूर करता है। 

( जहरीला नहीं ) 
३७१--देवदारु व चीड़ 

प्र--देवदारु । सं०-देवदारु । फ्रा०--देवदार । 
अ०-शजतरः उलजन । रंग-जकड़ी कुछ लाल व 
पत्ते हरे । स्व०-कड़ वा ब तेज और तेज बू! प०- 
एक बहुत बड़ा व लम्बा व सीधा पेड़ है । स्व०-गर्मः 
ब खुश्क ३ | हानि-फेफड़े के। । दपे०्कृतीरा बः 
रोगन बादाम। -. F BF 

गुण ब कार्य--मवाद के पकाता है । रियाद ' 
व बरमों के तहलील करता है.जा सरी से हों,दरदो.' 
को तश्कीन देता है | गुदे व मसाने को पथरी का 


हा 


र्टः मखेन उन्न सु्रदातै | । 
ट ` 
ह | 
७४-_शातज 
तेड़ता हे। फालिज्ञ व लकुत्रा ब सकता ओर इस ४— श | हे, 
तरखा ( बदन ढीला होना ) के सफीद है, इसको ०-रॉतिंज । रंग-सफेदी माथज्ञ व जदीं व 
लकड़ी के जाशानर म॒ बठना गुदा क जखमा का. स्याई जदो इ । स्वाद-कड़वां । प०-सर य \ 
मुकद है । (जहरीली नहीँ) सनांबर का गोंद है जो तीन तरद्द का यानी पतह / 
ड अटता 
३७२-देगचून ( ताम्र चूण ) व जमा हुआ और जमाया हुआ दे।ता है । स | स 
री म नि- येद करता है | दप०- | 
प्र०-देगचून । सं०-ताम्र चूण | क्रा०-सक्राल गर्म व खुर । हित ममता करता ६ द ~ 
मिस ।अन-क़्तुबाल उलबांस । रंग-्ुखे ब ्ुराक कुल का रस | प्र--अलकुत्तन वतम। म रा¬ ns 
; +N आप ~ ~ $ ५% | 
स्वाद=कसेला । पढि०-तांवे के चूरे के! कहते है। मा०। द 


स्ब०-गमं खुश्क ३। ह।नि-आंतां में जरम डालता 
है, खरारा पेदा करता है | मात्रा-$ माशें। | 
गुण व कायं जिला करतां है ' और लताफत 
बढ़ाता है। पेचिश का मुफोद हे, जरं के फहने 
को रोकता है। तर: व खुरक खुजली के! नफा 
देता है ।और जरक ओर आंखक जाते का सुफीद है 
ब रही मवाद को छोंटता है, और मादा बलगमी के 
बराह दस्त निकालतों है। बिना भस्म किये या शुद्ध 
किये खान। जायज नरी । 
न { जहरीला नही ) 
बाबुल २ (२) 
» ३७३-नरोव ` : 
प्रउरांब । सं०-प्रत्स्यंडका । फ़ा०-अफ़शरदह 
मकूम नेशकर। रंग-सुखं । स्वाद्‌=्रीठा | प०-गन्ने 
क रस का पकाकर बनाते हे,कुछ ग़लीज़ हाता है। 
स्व०-गर्म तंर । _ हानिञगमं मिज्ञाज़ वालों ` के। 
दपं °=खटा । प्र०-गुड़ । 
गुण व काय-अक्सर ऐं! को कुठ्ब्रत देती: 
हैर तीनों खिलतों य़ानो सफ़र व सौदा-त्र खून 
को साफ करती है ओर पसीना खूब लाती है ।:- . 
क ५5 (जहरीली नहीं:) 


गुण ब काय-अंडेकी जर्दी के साथ दमे औरं, ४ 
खुश्क घांसको सुद है, जियांनमती ( क्षीणता ) 


मात 

का दूर करतां है, दाढ़ “के तले इसका दवाना तर | 
खांसी का नफा देता है, तमाखू की तरह हुक में ज्ञ 
पीना फेफड़े के जरम व खांसी ब धाँल के लिये, से, 
अजीब नफा देता है । ( जहरीला नहीं) ' न्निः 
ः ७५--राज अम्बर . | जले 
प्०-राज अम्बर । स्वाइ-मीठा । पहि०-एक | पुरा 
हिन्दुस्तानी मेव। है । स्ब०-सद्तर । ह।नि-क्राविज | खुज 

है । गा 

गुण व काय-ब्रलगम व सफ़रा के फ़िसाद | 

का दूर करता है । जहरीली नहीं ) । 
३७६- रासना | पलं 
०-रासना फ़०-रासन । अ०-जंजबील शाम | स्वाः 
रंग-लूब सुख ब बुरा$ । स्वाद्‌-तेज ब तेज बू। | तुलर 
पदहि०-एक घास की जड़ सू'ठरे मानिन है । स्व०- | वाल 
गम व खुशक ३ ॥<-द०-खट्टा “अनार व खमीरे | सिव 
व बनफ्शा ।हानि-ऐरसा व बब ।: मात्रा-५ सा० | ७ म 

“गुण ब कार्य--फ़रहत लाती है; दिल व फर्म | 
मेदां व कुब्बत हाजिमे च आइ और पसीने के नाक 
कत्री करती है | पिराक्ती मालिब्लोलिया व डः कोः 
ओर राम को दफे करती है; जिगर का सुदा खोलँती। फेरत 


द्वश्ते 
लीः ! 


निधंदु-विज्ञान 


अमित / 7 तक 555ै नम अमन मम 


र्‌ र 
हे, रियाह को तहलील करती है । 


(जहरीली नहीं) म 


१७७--राल 
प्र+-राल । सं°-सालनियास । फ्रा+-लाल्षमग़ 


रबी । अ«-क्रेर ब कीक़हर ।रंग-सफेद जादीमायल 
ब स्यौइ | स्तव्राद्‌-कड़बा व बदबूदार । ५०-रांल दो 
तरह की है, एक तो साल के पेड़का गोंद है, दूसरी 
खान से आंती है । स्व०-गम ब खुश्क ३ । हानि- 


फेफड़े मेदे को । दपषध्त-शहद ब खशख्ांश । 


मात्रा-द मा०। 


गुण'ब कार्य--बरम के! तहलील करती है । 
जिला करती हे,, जखम को भरती है और मबाद 
से पांक करती है व मब्राइ कों पक्क। करती है । 
मिर्गी व व खुश्क धाँध और दमे को नफा देती व 
जलंधर को झुफ़ीद हे, इसका मरइम 
पुराने फोड़ॉकोःसुफीद हे, इसका लेप जर्मों और 
खुजली के निशानों को,फायदामन्द है । 
] ( जहरीला न्दी ) 
३७८--राम तुलसी 
प्०-राम तुलसी । सं०-राम तुलसी | फा०- 
पलंग सुशक । अ०-फ़रंज सुरक । रंग-स्याहृ । 


स्वाद--कुङ कड़वा | पहि८-एक किस्म की हिन्दी. 


तुलसी है। स्ब०-गर्म खुश्क ३ | हानि-गर्म मिजाज 
वालों. की रार ददं लाती है। द्‌०--अनफक्षाब 
सिकंजवीन । प्र०-लौंग ब बाद्रंजञ बोया । माच्रा- 
७ मा० | 

~` गुण ब कार्य--दिमाग़ का सुद्दा खोलती है। 
नाक के नथनोंकें साफ़ करती है, दिल व जिगर 
कोकुब्बत देती है । हाजिम है बरमों के तहलील 
केरती है, खफ़कान व बहम_ सौदावी व वलरामीः 

१२ फा, 


को नफा देती है। थूल बढ़ाती है, पेचिश और. 
सूट के दर्द को तस्कीन देती है और दॉतों को. | 


मजबूत करती है। ( जहराली नहीं ) 


३७९--रांगा . 
भ्र० नाव-रा[गा[। सं*-बंग | फा८-अरजीर | 


अ०-रसादुल अर्बाज्ञ । रंग-लफेद व. बुरीक। , 
~ ~ ~ 
रेव!द्‌-कसंला ब फीका । पहि०-प्रसिद्ध हे । स्व०-. 
९ 
सद व सुशक ३। हानि-क्रांतिल है । दर्ष८-के, 


करना ब शहद्‌ । प्रति०-सुमो। मात्रा-१ रत्ती । 


गुण व कार्य-इसका सुमो आँख की सुखी: 


और पलकों की गन्दूगी के। दूर करता है, रोगान . 


गुल के सांथ गुदा के बरम व बआासीर औरखुजली 5 
का नफ़ा करता है। इसका कुश्ता सोजाक के: 


मुफीद है । (सम क्रातल है) 
३८०--राई 

प्र+-राई । सं०-राजिका । अ०=खदें् । रंग- 
सफेद वे स्याह व सुख । स्वाद-कड़वां। पहि*-+४ 
एक बहुत छोटा व बारीक दाना है । स्व«-गमं व 
खुश्क २। दानि-नशा लाती है और जिल्द में: 
जख्म करतो है । दपें०-कारानी ब रोगान बादाम 
प्र+-तुरूम सलजम व स्पन्द्‌ । मात्रा-६॥ सा०। 

गुण व काय--वाह लाती है ओर कुब्बत देती” 
है। निशांत ( खुशी ) बरुशती हे। मेदे के कोडे” 
मारकर निकालती है, जिलां करती है, खून साफ 
करती है; सर्दी के नजलों को तस्कीन देती हे। 
मेरे व कुब्बत हाजमा को कुठ्ब्त देती हे, रियाह 
र| निकांलती और तहलील करती है, पेशांब 
दती है बलरमी सरसाम व. फालिज व इस्तर्‌खा; 
(- अंग ढीला द्वाना ) व रासा व सकता को; सुफ़ीद; 


है, तेल के साथ इसका लेप इ्ट्री पर करना वाह. 


८३; 


हे 
i 
kn! 
|" 
| 
4 
| ` 
| 


Sioa 3 
का हरकत देता है और शहद के साथ धाँच आर 
जिगर के ददे के नफ़ा देती है । 
( जहरीला नहीं ) 
३८१--राइफल ब मोतिया व मोगरा 
प्र+-राइफल ब मोतियां व मोंगरा। सं०- 
मौक्तिक पुष्पम्‌ । रंग-सफेद । स्वाद-कुछे कड़वा व 
खुशबूदार । प०-एक फूल है जो कई किस्मका होता 
है । स्व०-गमंतर १ । 

गुण व कायं-सक्ररां व तपेदिक की हरारत 


के तस्क्रीन देतो है। हिचकी के! दूर करता है, 


इसका सू'घना दिल व दिमाग को ताक़त देता ९, 
इसका तेल पानी में डालकर बदन पर मलना 
खारिश ब खुश्की दूर करता है। 
( जहरोलो नहीं ) 
३८२--र्ालू 

प्र*-रतालू । संन-रक्तालुकम्‌ । रंग-मूराजर्दी 
मायल । स्वाद-फीकां व कुछ मीठ! । पहि०-जिमी- 
कन्द्‌ की तरह एक जड़ है | स्व०-सदंतर । हानि- 
देर ६ज/म । दपध्त-गोश्त व गम मसाला। 

गुण व कार्य-सऊरा और हरारत को दूर 
करता हैमनी व कुव्बत बदन और बाह को 


जियादा करतां है, फ़रवही लाता हे, तबिडात को . 


नमे करता है, सिवाय इसके कुब्ब्रत क्ाबिज्ञा के 
ओर गलीज रियाह पैदा करता है । 
( ज्ञहरीला नहीं ) 
३८३---रतनजीत 
प्र-गतनज्ञोत । सं०-रव्नज्ञोत । फ्रा$-शंऋर 
ब धोचाब्रा | ऋ०-अबूल खसाय। रंग-पत्ते भ्याह 
जड़ सुखें | स्वाद-एड़वा । प०-एक थास है जिसके 
पत्ते काहू के पत्तों केसे हे।ते हैं । श्व०-गर्म खुश्क 


मखजन डेल दुेरेदीत 


३ । दानि-दिमारा के और शिर ददे करता है। 
दृ०-रागन बनफशो ब रोगनकदू । प्र०-अक्रइवान । 
मांत्रा-७ माशा | 
गुण व काये--सफ़राबी व क़ड़वे खिलतों का 
तदलील करता है। फ़ालिज को नफा देता है, दसतो 
के बन्द करता है, हैज को जारी करता हे । पथरी 
के तोड़ बहाता दै । यरकां और तपे कोहना का 
मुफ़ीद है, इसका लेप वरम तिहाल को! मुफ़ीद है 
और सफेद दारा ब माडे व चेहरे की स्याही और 
कंठमाला का नफा देता है। 
(जहरीला नहीं ) 
२८४---रूदराछ ( रुद्राक्ष ) 
प्र० नाम-रुद्राज्ञ 4 रंग-पत्ते हरे फूल भूर । 
स्राद-कड़वा | पहि०-एक पेड़ है। जिसके सुखे 
फल की हिन्दूलोग मालां बनाते हैं । स्वभांव-गमं 
तर बाज्ञों के नज़दीक सदं है । 
गुण व कायं--ऐजा के कुडप्रत बख्शता है। 
खिलतों के फिसांद का दूर करता है। वाह लाता 
हे, कीड़ों को मारता है बच्चों की बीमा।रियों को और 
बलराम व खासी और प्रसूत को नफा देतां है । 
( जहरीला नहीं ) 
३८५--रुन्दती 
प्र०-रुदन्ती । सं०-रुद्रवन्ती । रंग-हरा वं 
भूरा । स्वाद-कुछ कड़वा ।प०-एक घास है जिसके 
पत्ते चने के पत्ते से होति हें । उल पर चीटियां रवती 
है और तराई में हे।ती है । स्त्र०-गर्म व खुश्क १। 
हानि-नफाख है. यानी अफारा करता है प्र०- 
नवात । मात्रा-३।। माशे । 50 
गुण व काये-बरदन का कुञ्चत देती है और 
फ़रवही लाती है व भूख बढ़ाती है । कुञबत हाजिम 


Os As 


| 


| 
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ब बाह के कुब्बत देती है ऐजाये दिमागी और 
शिकमी के मुझिर है । 
( जहरीली नहीं ) 
२८६--रस गन्ना 
प्र०-रसगज्ना ।सं०-इक्तुरसम्‌ | श्र -अफ़पुदंद 
वैशकर फ़ा०-उसारह कसाबुल सकर । रंग-सफेद 


गंदला । स्वाद-खूब मीठा । प०-प्रसिद्ध है | स्व*-. 


गर्म तर। हांनि-नफ़ाख है और सफग व वलगमकोा 
उभारतां है । द्‌०-दूध । प्र०-उप्ता रह खजूर । 

गुण ब काये--खाने के हजम करता है और 
ताब्त के। नमें करता है | इसमें पके हुए चावल 
यानी रसाइल बदन के! फरे करता है और तबि- 
आत के! फ़रहत देता है और अगर रसमें एक पत्ती 
जौ की मल दें तो वेशुमार दस्त आते हैं । 

( जहरीली नहीं ) 
३८७--रसकपूर 

प्र१-रसकपूर | सं०-रख कपूग्म्‌। रंग- 
सफेद | प०-यह दो तरह कां हता है, एक 
कृत्रिम, एक अकृत्रिम । ब पारद का मिश्रण हे। 
जमी हुई मिश्ल शंजरफ के बल्कि सफेद 
शंजरफ है। स्व०-गमे खुश्क ३ । हानि-ऐज़ाये 
रईसो के । दर्पधन-गाथ का दूध । प्र०-जमालगोटा 
माप्रा-एक हञ्बौ ( रत्ती ) | 

गुण ब कार्य--चेचक व सिइतकी खुजली और 
आतशक को मुफीद है, शहद के साथ सरझत 
इंजाल यांनी जल्द मनी गिरने का नफा देता है । 


बगेर धोये हुये ( शुद्ध बिनां किये हुए) खाना 


ठीक नहीं हे, तेल के स्राश इसका लेप चर्म रोगों 
को दूर करता हे । ( जहरीली नहीं ज्यादा मांत्रा में 
ज़हर है ) । 


३८८--ररौत 

प्र-रखवत । स॑०-रसाजनम्‌ । अ०-इजज. 
हिन्दी । रंग-पीला । स्वांद-बहुत कड़वा। 
प०-दारुहढंदी को सस्त्र है । स्व०- 

दि है ~~ ¢ ° 
मातदिलदै,बाजोंके नजदीक गर्म रौर सदे खुश्कर है। 
हानि-तिहाल के । दपघ्त-अ्नीसून व सस्तगी । 
प०-फोफल व संदल । मात्रा-३ माशे। 


गुण व काय-काविज हे मवांद को पुख्ता 
करती है,सर्द बो और भीतरी बरमा को तहलील 
करती है- दसतो और रतूवत के बहने व पसीनां 
बहने का रोकती है । मुंह से खून आने व पेशाब के 
रास्ते के जख्म को व यर्का और असूद यानी स्याह 
कांवर व वरम तिहाल भौर दद॑ जिगर को मुफीद 
है । इसका लेप वरम कों तद्दलील करता हे । और 
आशोव चश्म ( आंख से पानो जाने ) का मुफीद 
है। ( जहरीली नहीं ) 


३८९--- रूपा मकी 


प्र०-हपामाखी । सं०-रौप्य माक्षिक। फा०- 
चोक नुकरा। अ०-मियाये फंजा व खबघुल । 
रंग-सफेद स्याही मांयल। स्वाद-कसेला । पहिं०- 
चांदी का मेल है जो मिश्र वगेरा मुल्कां में बढ़ी 
भट्टियां से निकलता है । स्व०-सद्‌ खुश्क । हांनि- 
सुदा लाती है । दपैध्न-बादाम रोगन । प्र०-मुदीर 
संग । मात्रा-२ माशे । 


गुण व का्य-रतूवत को खुश्क करती दै, 
कुस्त बीनाई के कुब्बत देती दे सवल ब आख के 
जर्प्र व नाखूना ब आंख के नजूल के मुफौद है, 
और तिद्दाल की सख्ती को तहलील करती है। 
( जहरीली नहीं ) 


३९०--रागन बादाम 
प्रन्‍-रोगन बादाम। सं०-चाताद तेलम्‌। 
फ!०-दहन उललोज! रंग-सफेद | रव.द-कुछमीठा 
पहि०-प्रसिद्ध है । स्व०-सातदिल । हानि-जईफ 
अंतड़ियों का । दपंध्-परस्तयी । प्रः-शेगन खरू* 
खाच । मात्रा-६ माशे । 
गुण व कार्य--नीन्द लांता 
नस करता है, दिमाग का तरी देता है । आबाज 
को साफ करता है, दस्तावर दंदाइयो. के नुक्सान 
को दूर करतां हे, मेदे और पटठों को कुब्बत .देता 
है । ( ज़दरीज्ी नहीं ) 
३९ १---रोगन बिलसां 
प्र०-रोगन बिल्छ॑ । फा०~रेंगुन बिल्लस्तां । 


है। तित का 


अ०-दहन उलबिस्सां। रंग-सफेद । स्वाद-बद- 
मज़ा व कड़वा । स्इ०-गरम व खश्क २ । हानि-गमं 
मिजाज वॉलों का | दप॑०-दूध । प्र०-न।रजील व 
रोगन जंतून । मात्रा-३ माश । 
गुण व कार्य--द्माग ब परठों और मेदे ब 
रहम को कुब्बत देता है, मेदे ब जिगर की सख्ती 
को नमं करता है | गुर्द ब मसाने की पथरी का 
तोड़ बहाता है और दिमागी सद बीमारियों को 
युफीद है। ( जहरीज्ञी नहीं ) 
३२९--रोग़न भिलावा 
« प्र०-रोंगन भिला! । सं०-अल्लातक तेज्ञम्‌ । 
।०-रोगन बिलंदर । अ०-दृहन हबुल हम । 


रंग-स्याहीमायल । स्वाद्‌-कड्वा | स्व०-॥रम खुश्क 


३ । हानि-जिल्द को । दृपे०-जेंतून । 
गुण ब कायं-तीनां खिलते ( सफरा सौदों 
और बलगम 2 को छाँदत। है, कोद़ का मुझीद है । 
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पैर गुदा क कीडे सार चिकाळ ता छ्‌. | जिल्इ 


में जख्म करता है। और दाग पेदाकरता हे,अक्सर 


ज 
सर्दी के दर्दों के मुफोद है । खासकर जोड़ों के 
हुत सुफीद है । ( जहरीली नहीं ) 
१९३--रोगन रेंडी 
प्र०-रोगत रेंडी । सं०-एरंड तेस्‌ | फा०- 
रोगन बेदअंजीर । अ०-दहन उल खरुअ। रंग- 
सफेद । स्वांद-फीका ब बदसज़। । स्त्र०-२.स तर | 
होनि-मेदे के मुंह के । दपध्त-सुता चना। प्र०- 
रोगन जैतून । मात्रा? ताला से ३ ताला तक | 
गुण व छाय-मेदे के जिला देता है। ऐजा 
के कुब्बत चरुशता है । और सेहत का निगह- 
वान है, खुशी पैदा करता है । तों के सुह 
फिसलाकर स्कालता है । दस्त लाता है जलंधर 
का सुफीद है, फोतों के बरम ब कमर ब गुर्दे और 
कुलंज को मुफीद है। 
( जहरीज्ञा नहीं ) 
३९४--रोगन ख़शखाश 
प्र०-रोगुन्रशखांश |सं०-अहिफेनबरी जतेलम्‌ । 
फ़ा०-रेगन खशखारा। झ०-दहनडल खशब्ाश | 
रंग-सफेद । स्त्राद-फीका । प०-मशहर है । स्तव०- 
सदे तर २। हांमि-सुद्दा पेदा करता है । 
गुण च कार्य-नींद लाता हे, शिर के ददं 
के तस्कीत देता है, दिम।ग के। कुठ देता है, गमं 
तर खांसी का मुफीद दै। ( जहरीज्ञा नहीं ) 
३९ १--रेगन अलसी 
4०-रोगव अलसी । सं०-अतसी तेलम । 
फ्रा०-शोेगन कतां । | अ०-दहन उल्लकताँ । रंग-कुछ 


पीला । स्व्रांद-ऊुछ कड़वा व हीकदार । स्व०-गर्म 
तर । ‘27 


“कड़वा । 
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गुण व कार्य-थूस्ब लाता हे-ऐजा का 


क्रत बख्शता है, फिसाद बलंगम के। दूर कर्ता 


है, पेशाब लाता है, बं । कुब्बत देता है 
रिं के जख्म और खगेश के सुफद है, इसकी 
मालिश दाइ और बदन की खुश्की के 
है। 
३९६--रेगन चीड़ 

प्र०-रेगन चाड । 


सं°-?वदाम तैलम । 


फा०-रेगात दजदार | अ०-दइन,उलजीन स जरह | 
रंग-सुरं । स्वाद-कड़वां व बूदार । पहि०-मशहूर 
है । स्व०-गर्म ब खुश्क २ । 
गुण व कार्य--फोड़े फुन्छी और सुख ब 
गठिया व खुजली और काढ़ के नफा देता है । 
( जहरीला नहीं) 


३९७---रोगन जैतून 
प्र०-रोगान जेतुन । 
्०-इहदन 


फा०-रोगान जैतून । 
रंग-सफेइ। स्वाद- 
स्व-गसंतर ३। हानि-ामे मिज्ञांज 
वाला के । द्‌०-दूत्र व शहद । प्र-रोगन वेद 


Mr 
उल्नजव | 


'अंजीर। सात्रो-३ से ७ तेन त$। 


गुण ब कार्य--पट्टों की सर्दी को दूर करता है 
और कुव्ब्रत बरराता है और अक्सर ऐजा को 


कुञ््त बर्शाता है, वरमों के तद्ठलील करता है,पेट 


के कोडे मार कर निकाज्ञता है। आंतों की मरोड़ 
को सुझीद है, इसका लेप व मालिश सर्दीके ददो 
की नफा देता है ब जरुमों को जल्द भरता है। 
[ (जहरीला नहीं ) 
३९८--रोगनं सरसों | 
'०-रोग़न सरसे[। सं०-सपप तैलम्‌ । फ्रॉ०- 


३३ 


रोगान सषंप। आ०-दहन चल हफ़। रंग-ज़र्दी 


मायल । स्वाद-कड़वा । स्त्र०-गमंतर २। हानि- 
सर का। द्‌*-३ही च खटाई । प्र०७-रोंग़न कु जद 
सफे 

गुण ब का्य-पद्टों को कुब्बत देता है। बदन 
के फावे और कबी क्ता है। सदं व बलगामी 
निजांज को मुफ़ीद है और पट्रों की ऐ ठनका मुफीद 
है,व इसकी मालिश ब लेप सदा मत्रारकेो तहलील 
करता है | 

( जहरीला नहीं ) 
४६९९--रोगन चमेली 

प्र-रोगान चमेली । सं०- मालती तेल्ञम्‌। 
फ़ा०-रोग़न यास्मीन्‌ । अ०-दहन यास्मीन। रंग- 
सफेद । स्व!द्‌-कुळ कडवा । १व८-सदेतर । हानि- 
रासे मिजाज दाल्वोंका । द्पध्त-मस्का (मक्खन) 
'०-रोगन जैतून । -मा्रां=२ मा० | 

गुण भ. क।यं-पेट के कीड़े मारता है और 
गुदः के कीड़े भी मारता है। कोढ़ और खुजली का 
नाफै है।कान की बीमारियों के मुफीर है। चमेली 
का बलां हुआ तेल शिर में डालना ऐजांये दिमागी 
के ताकत देता है। 

( जहरीला नहीं ) 

४०*--रोगान काहू 

प्र०-रोगान काहू । सं०-काहु तेलम्‌ । फ़ा०- 
रोगान काहू । अ०-दहन उलखव । रंग-सफेइ। 
स्त्रांद-कछ कड़वा । श्व०-सदेतर । दानि-सद्‌ 
मिजाज वालों का । द०-शेगन बादाम । 

गुण ब काय-सख्तिय कॉ नमं करतां है। 
दिमाग़ के तर रखता है, नींद लाता है, मालिखो- 
लिया और सुगी के फायदा करता है। शराब की 
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र गमं पदउ] सुखें । स्त्रा-कुळछुं कड़वा व खुराबुदार । स्वगं 


मस्ती को दफे करता है, और अक्स 
की बीमारियों को सुफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 
रोगन कड़े 

प्र-रोगान कड़ । सं०-कुसुम तेज्षम | फ़ा- 
रोग़न तुख्य मा्रफर | आ०-दृहन#हव्बुल करतुम । 
रंग-सफेर | स््रा०-कड्बा;ब तेज । स्व०-गमे तर। 
हानि-गप्ते मिजाज बालो के और दीना के । 
प्र०-रोंगन जेतून। 

गुण ब कार्य-रियाह के क्रिखाद ओर 'बलगम 
का दफे करता हे श्रौर ऐज़ां के ;कुडबत ब्रछराता है 
तीनों खिलतों सफ़्। व .जरौदां और बलगाम का 
ज़ियादां करता है और मेर की साजिश को 
युफ़ीर है। ( जहरीला नहीं ) 


४०२--रोगन अखरोट 
प्र*-रोगान 'अखरोंट । सं*०-भक्षोट तेलम। 
फ़ा०-रोगात जहारमराज | अ०-दहनउल जोज। 
रंग-सफेद । स्वाद-मीठा । स्ब०-गमे तर ) हानि- 
गमे मिजाज वालों को शक्तील ( गरिष्ट ) है। 
प्र*-रोगान बादाम । 
गुण ब्र कोयं-त्रलराम व सफर और रियाह 
के फ़िसाद का दूर करता है, बाहका कुठ्बत देता है । 
ओर बालों के! भी कुब्बत देता है, बलगम जियादा 
पेदां करता है और अक्सर ऐज़ा को कुब्चत देता है 
तबिद्यत के नमे करता और फ़रदत लाता है। 
। ( जहरीला नहीं ) 
ै ४०३-रोग़न अगर 
ल्‍ ` प्र०-रोगन अगार ।सं०-अ्रगर तेक्म्‌ | फ्रा०- 
रेगन अगर हिन्दी । आब्-वृहन उल ऊद । रंग- 


व खुश्क । प्र०-रोगत देवदार । 


गुण व कायं-इसकी मालिश पढ्टों का क्न! 


( मजबूत ) करती है, गठिया और खुजलीको सुकी 
है पेट के कीड़े मारता हे, इसका तिला तहरीक वाह 
(बाइ के दरकत ) कर्ता है और कुब्चत बा 
ज्यादा कर्ता है । 
४४-रोगन पलास 
प्र-रोगन पलास। सं०-पलाख तेल्म्‌। 


फ़ा०-रोगन तुरूप पली । रंग-स्याह । स्वा०-कड़वा' 


महुवा ब गुल । 


गुण ब कॉये--बलऱाम ब सफ़र के [साद 


\ 


का दूर करता हे, पेट के कीड़े मारता हे, इसक्ौ| 


मालिश ऐज़ा की सेज़िप्त के दूर करती है। बाज 


सर्दी के बरमों के। तहलील करता है। | | 


ब कसला । प०-प्रसिद्ध । स्त्र०-गर्स । प्र०-रोगन | 


| 


( जुइरीलां नहीं ) | 
४०५_रोग़न तुर्मं खीरा व ककढ़ी | 
प्र-रोग़ान तुरूम खीरा व ककडी ।सं०-त्रपुछी| 

ककंटी बीज तेलम्‌ । फ़ा०-रोगन तुरुम शयां 
\न। आ०्-दहन वज्रुल क़सा। रंग-सफेद | 


स्वां०-फोका | प०-प्रसिद्ध हे । स्त्र० सदं तर|| 
हानि-पट्टों को । प्र०-रोग़न काहू । | 


गुण व काथे-फरहत लाता है, बदनके फव | 
करता है, गर्मी के ददों'के तहलील करता है,अक्सर 
गर्मी की बीमारियों के। मुफीद हे, ऐजाये दिमाग़ 
के बहुत मुआफिक है आर बलगम पेदा करतां दै! 
४०६-रोगन तुरूम पेठा 
प्र०-गेगन तुख्म पेठा। सं०-कूषांड बौ 
ल्लम्‌ । फ। *-रोरान तुख्म कदुवे रूमी । अ०-दृह 


ह 
| 


| 

| 

| 
RRS 0 मद 
` शवा । रंग-प्रफेर । स्व्रॉा०-इछ मीठा । 
6 पन्‍्नअसिद्ध है । स्व०-पर्दृतर । दुर्षे“-रोग़न काहू । 
"५० रोगान म?|ज कदू । 
मेरे, नण ब कायं- दिमाग में तरी पैदां करता है 
और बदन के! तर रखता है, खुरकी दूर करता है, 
| बदन के फरवे करता है, नोंद लातादै,मालिखौलियां 
| द वेख्आवी यानी नींद न आने ओर पट्टो की एंठन 
हा मुफीद है, और नथनों की खुश्की दूर करता है। 

जहरीला नही) 
| ४०७--शेगन मगज कदू 
| पर०-रोगान मंग़ज कदू। सं१-तुम्बी बीज 
तैलम्‌ फा०-रोरान मगज कटुये शीरीं। 
०-द्‌हनहब्युल कुर । रंग-सफेर ।स्त्रा०-मीठा। 
१०-प्रसिद्ध है. स्व०-सदं तर | दप०-रोगान काहू । 
| प०-रोगन काहू । 
गुण ब कार्य-=त्रदून का तर रखता है, दिमांगा 

मे तरी पेदा करता है, और झुब्बत देता हे, बदन 4 
दोनों नयनां और कान की खुश्की :दुर करता हैं, 
नींद लाता है, बदन के! फरचे करता है, मालखो- 
० लिया व नींद बहुत कम आने ब पट्टों की ऐंठन व 


हे | | कान के दद और खुश्क खाँसी ब । पेदिकके मुफीद 
77 पने व सुड़कने व मालिश और टपकाने से 
फुरवे | अक्सर सरितियों को नमं करता दै, और व्ररमों को 
तहलील करता है, और बाह.लाता है । 
मा ( जुहरीला न ) 
व है ४०८-रोगन तिली व मीठा तेल 
अ०-रोगन तिल्ली व मीठा तेल। सं०-तिल 
बीज लम्‌ । फा०-रोग़न कु जद।ख-दहन उसमसम । 
न्द, | रेग-सफेद जदीमायल । स्त्रl०-मीठा । प०-मशहूर 


। स्व०-मातदिल । वाजो के नजादीक गमे तर 


| निधंदु-विज्गौन 


६५ 


ST 
अव्वल है।दानि-मेदके और सफरा पेदा करता है.। 
द्पंष्न-कन्द्‌ । प्र०-रोगन काहू व बादाम । 

गुण व कायं-कुज्ञ ऐेज्ञां को कुच्वत देता है 
और सेहत का निगहचान है । तविश्मत के] नमं 
करता है,बाह जियांदा करतां है, बदन के नम करता 
है, और जिला देता दै, बदन व पुटरा' की खुश्की 
दूर करता है, बलगम के फिसाद का दूर करता है । 
मनी बहुत करता हे, भूख बढ़ाता है, पेशाब जारी 
करतः है,कान के ददं ब जखम व घांव और चोट 
के ददं के मुफीद हे, और आंग से जले के नफा 
करता। है. लिंग के जखप्र के। सुफोद है।यह सब 
रोगनें से अच्छा हे । 


। जहरीली नहीं ) 
४०६ रोगन गुल ( महुवे का तेल ) 
प्र-रोगन गुल। सं०-मधूक ते्तम्‌। 
फा० रोगन महुबा ! रंग-मफेर । स्वाद-कीका ब 
कसेजा। प०-महुवे के फल डी गिरी का जमा हुवा 
तेल है । स्व०-सदे तर | हानि-आंखो ब नजलं 
के । द्पेध्व-शहद । प्र०-रोग़न नारियल । 
गुण व काये-सफरां व बलराम के फिसादके 
दूर करता है और ऐज़ा की साजिश का नका इता 
है और फ़र वही लाता है, जिल्द की खुश्की का दूर 
करता है अक्सर दिमागी ऐजा का मुफोद है। ॐ 
४१०-रागन मालकांगनी 
प्र०-रोग़न माल कांगनी । सं०-ज्यातिष्मती* 
तैलम्‌ । रंग-लाक । स्वाद-कड़वा व बदबूदार । 
प«-प्रसिद्ध है। स्व०-गर्म तर । हानि-गर्म मिजाज 
बालों को । प्रष-रोगन तिल । कि 
गुण व कार्य--बांह वे दिमांग व याददाश्त क्षा 
कुत देता है।गठिया व कमर और कूल्देके ददेके। 


नफा करता है, इसकी मालिश सुकच्ब्री और मुद्दरक - 
( इरकत ) वाद है । पट्टों की एंडल ओर. अक्र 
दिमांगी बीमारियों जेसे लका व फालिज के नफा 
देता है, हांथ की हथेली में इसको मालिश कुब्बत 
बीनाई के कमी करती है। ( जहरीत्ञा नहीं ) - 


४११--रोगन गिरी अम्बा ( आम का तेल ) 


प्र* नास-रोगात गिरी आम का । सं०-ाम्र 
मजा तेलम्‌ । फ्रा०-रोग़न तुरम अम्डा बरोगन 


खत: अम्बा | 'अ०-दृहन हव अम्बज ।रंग०-स्थाही , 


मायल । स्त्राद्‌-क्रसेला | प०-प्रस्िद्ध है। सब०- 

सदे तर बाज़ोंके नजदीक खुश्क है। हानि-सुद्दा पेदा 
करता: है । द०-तमक । प्र+-रोगान तिल । | 

युणःब कायं-मेरे को कवी करता है, सफरा 

का पेद करता है,चलगम व रियाहके फ़िस्ताद के दूर 

करता. है और अक्सर ऐजा। के कुठ्बत देता हे,आग 

के जले हुये पर लगाना खाल तौर पर मुफीद है ।. 
( जहरीला नहीं ) - 


४१२ रोगन नीम 

! प्र०-ोंगन नीम । सं०-निस्त्र तैल्लम्‌। फा०- 
रोगान स्रस्तः नीब.। अ०-इहन.उ ज्नीब्च । रंग-स्याह 
मायल्ञ। सत्र ०- 5ड़वा । प०-असिद्ध है। स्व०-गर्म॑ 

खुश्क । हानि-मेदे बाजगर कोा।. । 
युण ब काये--हाजिम है और तवियंत का नर्स 
करता है, फिसादे, रियाह व बलगम का दफे:करता 
है, पेट के कीड़े मार निकालता है; वेहेशी कोद्र 
करता है,के।ढ़ व द्दे कमर और गठियाका ध्द है 
नासूर का भर लाताहे. और अक्सर ऐज्ञा : का. 
कुब्बत देता है, जखपरो को मुफीद है, कुब्बत बीनाईं 
आर बाइ जियादा-करता है। (जहरीला ज़ी.) - 


i र भखेळेन उल सुफ़रदात 


६१३--रोगन नारियल... 
प्र०-रोग़न नारियल । सं०-नरीकेल तेलम्‌ | 
आ०-दृहत उलनाएजॉल । रंग-सफेद जमा हुआ 
रश०--फीका कुळ कड़वा । प०-प्रसिद्ध है स्वमाव- ( 
सदे तर | हानि-मेरे को । प्रति०-ऐग़न महुबा । | 
गुण व कार्य-तबिअत को स्मे करता है और 
अक्सर ऐजा। का कुवत देता है, दिमागी मजो मे 
मुफीद है । बदन की खुरकी के। दूर करता है और 
बदन के फरवे करता है, बालों के! बढ़ातां हे और 
स्याह रखता है.। 


४१४-- रोगन वावूना ह 
प्रर नाइ-रोगान बाबूना ।  फा०-रोग़न... 
बाबूना । अः-दहन उत्तबाबूनज़ । रंग-कुछ् 
लाल। स्वाद-कसेला व कड़वा। पहिचान- 
परसिद्ध है। स्त्रथाव-गर्मतर । हानि-शिर दद पैदा | 

करता है। दपंध्व-रोग़त नीलोफर । प्र-रेगान 
मालकांगनी । ड 
- शुण ब कार्य- बरमों के तहलील करता है, 
चोट और ददों को मुफीद है, कमरके ददं ब गठिया: 
व-कूल्हे के दद्‌ और अऊु लनिर्सा को मुफीद हे) 
खासकर फोते।. के बरम के नफ़ा करता है और 
अक्सर मर्जों' के फायदेमन्द है । के 


. (-जद्दरीलाउनहीं 2 55 क्‍ 


४१५--रोग़न गर्जन 
प्र०रोगन गजन।)॥ अ०-दृहनः उत्तः गन । 
रंग-लाल। स्वाद-कड़वा । प०-हिन्दम वंगालः की 
तरक़ एक पेड़ होता दे. उसका : तेल निकालते हैं। 
स्वन्ज्ामं व खुश्क |- .हामिि-शिर- दर्द 'पेदा करता 
और मेदे को] प्रति०नरोगन - देदार । -... 5 ५ | 


| 
| 
| ३ 


| | 

i 

९ जहरीला नहीं ) 
| 

| 


'क 
वः 


-है दाद के लिए सुफीद है, मकानों के रंग करने मे 
द्‌ 


उमा ाममार्मामामास्कालकज्सकल्ज्कक््् ` = ५ ¢ AN _ 
गुण ब काय-सिफ बरसों के तहलील करता 


काम आता है, इसके खाते नहीं, इसके चोट 
बगैरा में भी लगाते हैं । 

( जहरीला नहीं ) 
४१६ रोहनी 
। सं°-रोहणी । रंग--हरी 
स्ाइ“-कड्बी । १०-एक हिन्दी घास मशहूर है । 


प्र०-रोहनी 


स्व० गम तर । 


[y ~ NNN 
गुण व काय-मेदे के कीड़े निञा्षती है, गले 


और नखेरह ( कंठ नलका ) की बीमारियों का 


मुफीद है ख़फक़ान व. इर्तलाज क़लब ( दिल का 
हिलना ) और अक्र दिलकी बीमारियों का नफा 
देती है, बलग़म व सफ़रा के फिंसाद को दूर करती 


. है, खांसी व दमे को और तप के झुफीद है.। 


( ज़हरीज्ञा नहीं ) 


४१७---राहिस( गधेंल ) 
प्र०-रोहिस । सं०-रोहिषतृण। रंग-हरा । 
सखांद-कड़बा |. प०-एक घास अजखर की तरह 
की मशहूर है । स्व०-सदं । 
"गुणा ब कार्य--दिल की गर्मी और मेरे की 
साजिश दूर करता है और अक्सर ऐजाकी साजिश 


= TN ND ° ~ र 
„को नफे है, तंगी सांस और खांसी को सुफीद है । 


( जहरीला नहीं ) 
११८---रहीरा 
'प्-रहीरा | प०-एक हिन्दी दवा हे,स्व गमं 


|» गुण व कायं-दस्तात्रर है, , रिया को. दूर 
करती हे, जिगर ब तिहाल और जलंधर के मुफीद 


, .„ _-. ( जहरोली नहीं) 
१३ फा. 


४१९--रीठा 
[ प्र०-रीठा | सं०-अरिष्टक ।;फा०-किंक हिन्दी । 
अ°-बन्द्क हिन्दी । रंग-भूरा बीज स्याह । स्वाद- 
कड़वा व कसला व तेज । प०-एक पेड़ का मशह' 
फेल है । जसस ऊती व रेशमी कपड़े धोये जाते हुँ। 
स्बे-गसं सुशक २। हानि-गिरोची पैदा 
करता और के लाता है। दपं*-सिकंजबीन व 
बादाम रागन । ,प्र०-छबूज की जड़। मात्रा ३ 
मांशे । ~ 
गुण व कायं-मेरे और ,कुव्वत हांजमा के! 
कुञ्बत देता है, पुट्टों का कुबबत बरुशता है, ऐजांके 
ऐटठने व लक़्त्रा व फालिज यानी भोला: मारजाने 
और मृगीकों मुफीद है,वाह लाता है, रहमके ददंके 
'दूर करता हे,और अगर इसका पानी में घिम्र करके 
नाकमें सुड़कें ते आंधा पीधीके देके नफा. करताहे। 
( जहरीला नहीं ) 
४२०-रेशा 
फा०-रेशा वाला। रंग-भूरा जदी मायल 
स्वाद-कुछ कड़वा व. .तेज् व खुशंबूदार | प०-एक 
घास की जड़ हे जिसके पत्ते व शाखें सोये के पत्तो 
और शाखों के बराबर मिलते ;हे।ते दै। स्व०-गैमं 
२ खुश्क ३ रतूवत नफाखा के साथ । हनि-तिहांल 
के | दपं्-अजमोद व शहद। प्र०-जोज बबा त्र 
बालछुड़.। मांत्रा-५ माश । 
गुण ब कार्य--काबिजहे गर्मी बढती हे,रूदको 
लतांफत देती दै, सुदं ब॒ मसाम. के खालती है 
नीद लाती हे, इसके पका कर पीना नजला बन्द 
- करने और नंजला( गिरने. के वास्ते _ फायेमन्द ह 
आवाज के साफ करती है-पढ्ठों की' बीमारी और 
जोड़े के ददै व जोफ मेदा .ब जिगर व तिहाल व 


Ee 


sisal मखंजनं उल्ल मुफरदात 


गुदी मसाना को और ददं मेदे व जिगर व तिहाल 
ब गुर्दे और मसाने को सुफीदहै, रियाह ब मेरे ओर 

रहम के नफख ( अफारे ) का तहलील करतां है । 
( जहरीला नहा ) 

४२१_रेवास 
प्र+-रेवास। फा०-रेवा्च । 
-रंग-पत्ते हरे फूल लाल । स्वाद-खट्टा ब कुछ मीठा 
प+-एक घांस चुकन्दूर के पेड़ से मिलती हुई है.। 
स्व०-सदे व खुरक २ | हानि-सीने व वाहके। और 
कुर्लज लाता है। दपंधत-शहद और तुरंज कां 

मुख्ठत्रा । प्र०-हमांज़ ब तुरंज | मात्रा-३ माशे । 
गुण व कार्य-तेजी सफ़रा का तेड़ता है। 
लताफत बरुशता है; मेदे ब जिगर व ऐजाये शिकमी 
- च गम मिजाज बालों के क॒ब्त्रत देता है, पित्तों की 


अ-रेवांस । 


साजिश ओर सफरात्री के का तस्कीन देता हे;। . 


इसका.शबंत जुनून और बहशत व खेजिश को 
नाफे ओर गमा के बुखार के। मुफीद है । 
+ ( जइरीला नहीं ) 
२२~- रेवन्द चीनी 
प्र--रवन्द चीनी। ` फा०-बेख रेवांस । 
| अ*-रावन्द्‌ । रंग-सुखं याही मायल 
स्वाद-तेजु वू व कड़वी । प०-रेबांसकी जड़ मिस्ल 
सलजम के है । स्व०-गर्म खुश्क २ -रतूबत फुज- 
लियो के साथ । हानि-लड़कें और जईफो के 
और बदन के नीचे के हिस्से के । दर्पध्न-उन्नाव 
ब समगूर्बी। प्र-गुलसुख ब संबुल । मात्रा-१ 
माशे | | 
: गुण ब कार्य-खुश्की लातीहे, जिला करती है 
मादे के ( पाक ) करती है, गांढे पतले लिलत के! 
: निचोड़कर दृस्तों की राह 'निकालती है, पेशात्र'ब 


'ऊपर का बक्कल बहुत मोटा हे।तां हे। स्बे०-गमं 


`बन्द्‌ चत्री | मात्रा-ऽ माशे। 
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हैज़ जारी करती है, सुद्दा खोलती है । दांतों का 
रही फ़जूलात से पाक करती है । नफ़ल व रियाह | कर 
के। तहज्ञील करती है, सर्द बीमारियेकि मुफीद है। तरः 


और यरकां व सुद्दा खोलती है । | कु 
( जहरीला नहीं ) | दद 
बुज (ज) | सा 
४२२--जराबन्द्‌ दराज | 

फा -जराबन्द दराज | अ०-ज.ाबन्द्‌ तीन । | 
रंग-सुखे स्योही माइल व जद । स्वाद-कड़वा। | दू 
पहि०-एक पेड़ की जड़ है। स्व॒०-गर्म ३, खुश्क २। | रस 
हानि-जिगर व तिहाल केा। दपं -शहद व जरिश्क | है 
प्र०-जराबन्द गद्‌ । मात्रा-७ सा० । । ऽ 
गुण व कार्य-अक्लर नवाती च हेवानी | रः 


जहरों के। मारक है और जिला करत! है, रतुवतको 
जज़ब करती । सदं वरमों ब रियाह को! तहलील 
करती है । बलगम के छांटती है सुद्दा खोलती है । 
पथरी का ताड़ती हे, पेशाब व हैज जारी करती है। 
सीने व जिगर का साफ करती है । बलग़मी माहे 
~ ~ 5 ~ ~ 

को दस्तों की राइ निकालती है । पेट के क डे तिका 
लती है भौर सृगीका नाफ़े है. और बच्चा आसनी 
~ 

से पेदा करती है । ( जहरीला नहीं ) 


४२४-ज़राबन्द रद 
. फ्रा०-ज़राबन्द गंदे । अ०-ज़राबन्द मद्‌ हरज 
रंग-बाहर पीला अन्दर सुखीमाइल । स्वाद-कड़वा 
पहि०-यह भी एक जड़ गे!ल और लम्बी है जिसके 


खुश्क ३। हानि-ऐजा ब तिदाल में खरको पैदा 
करता है। दपं०-शहद ब रोगन कहु। प्रति०-जंर 
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गुण व “शब काये--रियादऔरेबणो जे पहन कल के तहलील 
करती है. । लताफ़त ब«राती है | सोने व फेफड़े के 
तरफ़ क! पाक करती है, मेरे और दिमाग का 
कुब्बरत देवी है दमे ब पुरानी खांसी ब सीने के 
द्द ब फ़ालिज और गठिया को मुफीद है, बलगामी 
पाहे के दस्तों की राह निकालती है और बलगम 
क्का छांटती है । ( जहरीला नहीं ) 
| ४२४ -जरिइक 
प्रर नाम-जरिश्क । ` फ़ा०-जारिश्क वेद्राना । 
छ०-अम्बर बारीस । रंग-बेजनी त्र लोल । स्वाद्‌- 
रसदार । पहि०-एक कांटेटार पेड़ का फल प्रसिद्ध 
हे । स्व०-सद खुश्क कुठब्रत क़त्रजा के | हानि-सदं 
मिजाज व कुलंज बले को | द्‌०-लौंग व शकर । 
प्र-जरदरूःब सन्इल । मांत्रा-र ते[० । 
गुण व कांये-सक़रां की तेजी का ताड़ती है। 
प्यास को तस्कीन देती है, मेरे व जिगर की जर्दी 
और खून के जोश के तस्कीन देती हे, दिल व 
जिगर और गमं खुश्क मेदे को कुव्वत देती है। 
सफराबो दस्तां का बन्द करती र | रही मादे को 
ऐज्ञां पर नहीं गिरने देती, जिगर व मेदी दस्तों का 
मुफीद है । हेज. की जियादती को बन्द करती है। 
( जहरीली नहीं ) 
४२ ६--जुत्फरतवरूमी 
'अ०-जुफ्तरतवरुमी ।रंग-स्य|[ह्‌ । रवाद-कड़वा 
प०-घरू के पेड़. से एक रतूबत बहती है, इसकी 
कई किसमें है । स्वृ०-गम ३ खश्क २ । हानि-फेफड़े 
व तिहाल का ५ द०-कतीरा व बनफ्शा व काफूर । 
०-ज्ावशीर व मोमः। मात्रा-$ सा०। _- . 
, युए व कार्य-बरम च रियाइ को तहलील 
करती है । जोड़बन्द को बुरुबत देती है । फ्ालिज .. 


निघंटु-विज्ञान 
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वे नुकरस व अकु लनिर्सा व सर्दी के रियाइ और 
जानू के ददे के मुफोद है । गाढे खिलतें का पांक 
करती है सीना व हलक को पाक ब साफ करती है. . 
और मुअजम व मतूल कजी( इन्द्रीको बड़ा मोटा 
करती ) है और खून का जिल्द की तरफ जाब 
कर लाती है। गुदा के फट जाने को मुफोद हे 
इसका जमाद ( लेप ) बाह को जियांदा करती है । 
( जहरीला नहीं ) 
४२७-जिमीकन्द्‌ व ब्रन 

प्रन=ज्ञिमोकन्द व सूरन । सं०-सूरण । फ़ा०- 
जिमीकन्द्‌ । रंग-सुर्खी माइल भूरा । श्वाद-फीकां 
सुसु रा पहि०-एक पेड़ की जड़ भालू ब अबी 
और बंडे की तरह की है| स्व०-गमं । हानि- 
नफ़ांख है और गर्म मिजाज वालों को मुजिर है । 
द्‌०-गोएत ब दही व सिको । 

गुण व कायं-खाना खूब खिलता है, फिसाद 
बलगम के दूर करता है । कुलंज च पेट के ददं 
'का मुफौद- हे, याड़ी गिजा है, सुदा पेदा करता है। 
काबिज है, हिन्द के लोग इसका अचार डालते हैँ। . 


( जहरील्ली नहीं ) 
४२८-जंगी दारू 
फा०्-जंगी दारू । अआ०-रसकूजा कन्द 


रेवन | रंग-हरी सुर्खी मांयल। रंजाद-कड़वी । 
पहिं०-बेशाख व वेफल के एक घास है, जिसके 
पत्ते जड़ से लगे होते हें । «अ०-गमे १ खुश्क २। . 


` हानि-घुदा पेदा करती है । दप०-वद व सस्तगी ' 


प्र+-गाक्रिस । मात्रा-३े मा० | 
गुण ब कार्य--तविआतके नमे करती ब जिला . 


करती है और सुदा खोलती है । पेशाव ब हैज को 


ज्ञारी करती हे।.  -  ( जहरीला नहीं 2 .. 


5 ४२९-जंगाल 
प्र० नाम-जंगाल । ` फॉ०-जंगार 
जंगॉर | रंग-हरी व आबी। स्वाद-क्संला व 
बकठा | पहि०-एक चीज़ है जो छिके और तांबे से 
बनाइ जातों है। रं्र०-गाम व खुरक ४ | हांनि-जंग 
है और के बहुत लाता है । द०-दूध व घो और 
लुभाव को चीजें। प्र--सिंगरफ । मात्रा-खांते 
नहीं दे । Co 

गुण ब काॉय-शरौ का मांस खा जाता है । 
खाराश पैदा करता है, आर्तों' का छील डालतां है 
ओर जरूप पेद करता है। जखूम का जलां देता 
है । और शहंद के साथ इसका सुमो पलक! की 


॥ अ= 


गंदगी को दूर करता है और काट बहाता हे । अगर - 


मोम रोगान में शामिल करके घाव पर लगावे, : तो 
खराब मांस वाट कर नफ़ा करता है। | 
अको ( जहरीला-नददी है.) 
39 + ऋ 
.> ¬ +४३०८जूफ़ाये खुश्क 
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रंग-हेरासस्याही मायल 'स्वाद-कड़बा। प०-एक 
घार्स दै स्वगे खुश्क २। हानि-जिगर का 
दुप८-उन्नाव समगशो'ब अनार तुश्‌। प्रति०-प्रातर 
च प्रासयावशान'। मांत्रो-& भाशे से १ ताल। तक । 

। युल कर्य--ज्ञताक़त करती है बलगम को 
दस्ता की राह निवाज्ञती है) गाल्लीज रियाह के 


बाहर निकालती है। मेरे के कीड़े भी निकलती.” 
है वर्मा के।तहलीलः करती है ।फालिज ब पुरानी) ` 
खांसी और सुखी घांस. का मुफीद है । केकड़ की : 


सूजन व दं सोना व पहलू व मंद के द्द्‌ यर 


कुलजे को मुफीद है! अलर को पका करती हे,” 


खुरेंक कर देती है । ( जहरीक्ष नहीं ) ४: 


मंजन उल मुफरदांत 


' फा्ऱ्ज़फ़ाय खुश्क। अब्-जूफाय याब्रस। ` 


४३१ जहर मुहरा 
प्रश नाम-जहरसुद्ररा । फ्रा०-जहर मुहरा ।” 
झ०-फांद जहर माइती। रंग-सफेदी मायल” ' "र 


४३२ जे तून 
'प्र+-जेतून। अ०-जेतून । रंग-हरा । स्त्राद्‌- 
कसेला च कड्वो । पहि०-एक पेड़ पश्चिम में होता 
हे और हजार वरस तक रहता है। स्व०-गमे वा | 
खुश्क २। दपं०-रेंडी का तेल । आत्रा-१ ताला । ” 
“गुण व कायं-बद्‌न में गर्मी पैदा करता हैं। 
पेशाब लाता है, पथरी को तोड़ बहाता हे, और 
मसूढ़ों के। कुञ्बत देता है, ऐज़ांके। कडब्रत देता दै । 
पसीना बन्द हो जाने को बहुत मुफीद हे, यानी 
पस्तीना जारी करतां है। : ' (जहरीली नहीं ) 
_ ५३३-जीर। सफेद 
प्र०-जोरा सफेद । सं०-शवतजीरकम्‌ । [°= | 
जीरा सफेद । अ०-कमून अवैज्ञ । रंग-पघफेद । 
रवाद-तज व तेज बू | पहि०-सोंफ की बराबर एक 
पेड़ का बीज है जिक! पेड़ सेये का सा होता है। 
स्व०-गम २ खुरक ३। ह।नि-फेफड़े का । दप 


सांथ जरदी के। पहि०-एक बहुत हलका पत्थर ' कुरत 
प्रसिद्ध है। स्व०-मातदिल है । 9०-जमुरद ब ` पैदा व 
जबरजद्‌ । मात्रा-१ मोशा । : | है।ब 
गुण व कार्य--कुल मिज़ाजों के मुआंफिक है, | रे 
अक्सर जहरों के मारता है । खिलत की बदबुई | १ 
बे। दूंर करता है, वाह लादा है, और रूह ब ऐज़ाये |. ६१ 
रईसा और पटं के कुन्ब्रत देता है । सेहत कात | . 

। निगहवांन है । बब्राई हवा को नफा देता हे । खफः 5 
काने व गम और देस्तों व क़ और हेज के सुफीदं | जीरो 
है। बच्चों के हरे दस्तों का नफा देता है और ' | सः 

' मुज़रंब है । ( जहरीला नहीं ) गम ` 

र 


५ निधंदु-विज्ञांन:- ® १०१; 


` 
छ मांश! 


७ ५ 7 गुणव कॉर्य--मेंर्े व जिगर अरः आंतों के 


कर्मत बंख्शता हे। रुद के -कवी करता है; गर्मी 
मेदा करता है । रियाह व वरमां के तहल्लील करता 
है। बलगम के छांटता है, बाह उ्यादो 'करता है। 
इसका खसांन्दा रतोघे व ऑख के जख्म च भुनगे 
पन ब नोखूना और सबल के। नफा देता है। और 

हर तरहके प्रमेहका मुफोद हे । ( जहरीली नहीं ) 
ऊँ. ४८४- जीरा स्याहं 


प्रर-ज्ञीरा सफेद ? मात्रा-$ माशे। 


लताफत देता है । बलगम का छाटता है, रियाद 
और'वरमे। कें तहलील करता है, रेतूवत को खुरक 
करता है । और उसे बहने से रोकता है, मेरे की 


हेज खूब जारी करता है और दस्तार से है । 
( जहरीली नहीं ) 


बॉब उलसीन (स) 
४३५ सागूदान। साबुदाना 
5॥०-सागूदाना, व साथूदात्ता । 


। ख०-याम तरः। 
गुण व कार्यः कल बदनके/ सुकेब्ती है । वाह 
ध्यादा करता है; तहरोक' वाहःखूक करतां देःव बदन 


[। 4०-अजवायन व = गम व जीरातस्या (6 य 7 8) का ७७. ७ कल स्याह ॥ मात्रा 


` प्र८-जीरा स्याद ।सं०-क्ृषण जीरदम्‌ । फा*- ¦ 
जीरो स्यो । अ०-कमून असवदे । रंग-स्याहृ। 
खांद-तेज बं तेज बू । ५द०-मशंहूर है । स्व*- 
गर्म खुश्क ३ | हानि-फेफड़े कॉ। दप०-कतीरा ।' 


गुण व कायं-गर्मी करत है, तंबियत को 


रतृवत के। दूर करता है, भूख खालता दै, पेशाब ब _ 


शद-फोक़ा।॥ पद्चिब-एक दाना है एक पेड़: की गदूँ 5 
यालकड़ीःसे'बनाया' जांता है;वह पेङ टापू सं होता: & 


का फरवे करता है | 5 तब्िग्रतः का नमं करंजा है 
अगंर ताजे दूध केःसाथ खोर इसकी पकाक र:खार्व 
ओर>्अगर दूध न हो तो प्रानी, में पका मीठा डाल 
कर खांब ता बीमार की सेहत का बहुत नफ़ा करता » 
है । क्योकि यह बहुत हह ही चीज़ है। - 
:( जेरीला नहीं ) 
४३६०८ सातर 
*प्र०-सातर । फ़ा०-ऐशन “व :ऊशन । अ= + 
सआत्तरं। रंग-पत्ते हरे फूलः नीला ।- स्वाद-तेजःव £ 
तेज बू खुशबूंदार । पहिं०-एक-सशहूर घास है जो > 
कई तरह की दे।ती'हे । स्व“-गमेंशव' खर्क २॥? 
हॉनि-फेफड़े को। दपं०-सिको ।' प्रति पहाड़ी 
पोढीना। मांत्रा-€ माशें । +ह हे छत 
। गुण बं काये= बलगम और 'रसियाइको रिता 
है और तहलील करता है । सुदाछ खो लता है रहो 
लगपी माहे के दूर करता है. लताकत" करतो है; 
खरकी लाता दै | वाह ज्यादा करताहै;भूख लाता है 
मेरे को बालोई २तूत्रत से पाक करा ' है॥ दिमाग * 


` पर अबखरे नहीं चढ़ने देता ओर अक्सर दिमागी 


मों के मुफीद हो (जहरीली/ नहीं ) 
५३७-सांखू छ । 


4०> साखू। सं०-शालः | फाऽ-प्राल अ= ` 


_ साज। रंग-लकड़ी लॉज, पत्ते हर फल स्याह्‌ऽ। 
p 
स्वांद्‌-कड्बां व कसला! पहिं=एक भंगली बड़ा 


रा-सफेद।.. पेड है जिसके फल सुपांरी के वराबर होता है। 


४ चदं बं खरक । ्ानि-जिगरकों। दूं०-उन्नांब। _ 
| , ४ ih i 
मोत्रा-हे मांश । ` hp 
गुण व कोय--इस॒कां बुरदा प्याक तस्कीन 

देता है और मेदे की साजिश को 'नाफे है; 
साथससफराबी व बलगमी माह क + कोनिक्रालता दै लता 


डे 


या 
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इसको लेप वरमें। के तहलील करता हे । इसका 
बक्क / पेट भें क़्ञज करता है। इसके बुरादे की 
धूनी बवाई कवा के साफ करती है और मच्छर 
बगेर का मारती हे | ( ज्ञहरीला नहीं ) 
४2३८--सांप को केचुली . 

प्र--सांप की केचुली। सं०-सप कंचुकी । 
फा०-पोरतमार । अं*-सलख़ं उलद्दय्यां | रंग- 
सफेद व जालीदार । स्वाद्‌-फीको.। पहि०-प्रसिद्ध 
हे'कितसांप'हर खाल खुद'शिराता है.। स्त्र-गमं व 
खरक डै । 'हानिञआंख में. धु'घ लाती: है। और 
जिल्द के.िलके उतारती है। दपं०-धनिय। ब:घी। 
प्रऽऽभिलावा । मात्राऽ२ साशे । र 

गुण ब कोय-चने और घी .के साथ खाता 
काढ्‌'कोमुफीद है।। बच्चा जनते. इसकी. धूनी देना 
आसानों करता है; मुजरंव हैं, धूनी ,बवासीर ; के 
मस्से भी/[िराःठेतो-हे । कपड़े और किताबों में 


इसका रखना -कीड़ां. से -बचांता हे, जहा साप, 


केचुली-गिरा जाता है, वहां फिर नहीं आता है.। 
N55 vie शोर 5 7(जहरीली/नहीं' ) 

( ०-४३९-सांवां ( सामां ) 

*-सांबां | सं०-घासक „।.- फा०-शामाझ । 
रंग-भूरा, सफ़ेद. । स्वाद-फीका । पहि०-एक अन्न 
मशहूर है.। 
पेदा करता है और खुरकी, पेदा करता है । दर्प ०- 
ची] 8 होड़ ड 


युए व काय-बल़गम व सफरा के फिस्राद | 
का दूर करता है और सातो धातुओं . के खुश्क. . 


करने वाला है|... .. (जहरीला नहीं ) 
fs 8४ % “सुपारी - 
5 ५ प्रशमः सुपारी EI \पुगाकल ॥ 'क्रा१८। 


मखजन उन्न सुफ़रदात 


: पोपल । अ०-फ़रोफल । 


- प्रसिद्ध है। स्त्र०-ग्म खुश्क २ साथ रतूबत-ऋज़-. 


त्र०-सद्‌ व खुश्क । ह।नि-रियाह.. 
. पंदा करती है। मेदेब जिगर ओर गुद के गमं 
. करती है । बलग़म” और मनी -शांढ़ा करती है और 


` तरह के /जिरयान। (प्रमेह ):-ओऔर साजाक' को 


io 


रंग-भूरी -। ` स्वा~ 
कसेला । प०-एक गोल फल बेर के बराबर कई 
तरह को हाना है जो टापु भी और मुल्क बंगाल मने 
बहुत पैदा होता है । स्त्र-सदें खुश्क । हानि-सीने 
के खुखु गी करती है और मसाने और कुलं वात्न 


का । दपं*-कतीरा । प्र--लाल' चन्दन व धनियां। 
मात्रा-४ माशे ।. 

गुण व बाय-क़ाविज है और मार को 
पुरत: करती हे, दिमाग़ पर अवखरे नहीं चढ़ने 
देती है, मुंह को रतूबत और दांतों की सुस्ती का | रै 
दूर करती है. दिल. व वाह और ढाले ऐंजा के! 
कुच दती है, पेशाब जारी करती है और मनी का 
गाढ़ा करती है,दस्ताके। बंद करती है,गर्मी के दर्दोंरा 
मुफीद .है, इसके जोश का पानी निचोड़कर ज्यादा 
दस्त लाने वाला है, इसके फूल बच्चों के दस्त बन्द 
करने में मुजरंब हैं । ( जहरीली नहीं ) 

४४ १-सतावर 

प्र०-सतावर । सं०-शताबरी । रग-सफेद |: 

स्वाद्‌-फीकी। पहि०-एक बहुत _लडसदार जड़ 


लिया के | द्वानि-शर ददे लाती हे । दर्प*-शवद्‌ | 
ति -बहमन सफेद । मात्रा-$ सा० । , 


गुण व कार्य--लत।फ़त करती है, वाह ज्यादा 


दूध ज्यांटा पेद करती और गांढा करती है। हर 


मुफ़ीद है, लुक्करस; गठिया और बवासीर कों नफाए 
बह ( ज़हरीज्ा नहीं ) ` 
२४९ --सज़ी - खार | 

११-सज़ोः खारः.) सं °-म्वजिका त्ञार। फः | 


सफेद | श्वाइ-खांरी | प०-एक खारे है जो बाज 


बीजों की राख से बनात हूँ | स्वृ०-गर्म खुश्क ४ 


दाथ नशे ब जहर के । हानि-फेफड़े का । ` दुप०- 
दवी व दूध और के करना । मात्रा-एक ज्ो। 

गुण व कार्य “जिला करती है, खिलतों का 
जला देती है। गोश्त का खा जाती है, अपने फेल 
(गुण ) में नमक से बहुत ही.कृवी है र घोई 
हुई सजौ मेदे को कुब्बत देती है । दाजिम है. भूख 
दे। बढ़ाती है, बलगम खूब छांटती है, को को बन्द 
कर देती है ( जब कि किसी .तरह. बन्द्‌ न हे।ती 
ह्वा.) तिहाल के वरम के। तहलील करती है। 
सुभ के साथ जाले के काट. बहाटो है । 

४४३--सदं; सुहागन 

प्र नाम-सदा सुहागन । रंग-पत्ते' हरे 
फूल लाल । स्वांद-कड़वा व तेज । पहिचान- 
एक पेड़ अक्लीक़ उल बर की तरहका है। 


गुण व कायं--जहर ब सफ़रा और खून के 


' फिसाद को दूर करता है । जलंधर को नफा देता दै 


ओर अगर ४ माशे, इसकी पत्ती | पन में भिगोकर 
पिये ते सांजाक का मुफीद है । लुआब होने के 


सबब आतो में फिसलन पेदा करता हे इंसके पत्तों 


को रस कान के ददं को नफा देता है। ˆ 
( जहरीली नंहीं) 
_४४४-सरफोंका | 


. प्र०-सरफोंका । स॑०-स+पुंखा । रंग-हरा । 
.\द-कड्वा ब तेज़ । प०-चिरायते को तरह एक . 


घास है | स्व०-गर्म तर २। प्र०-मुंडी । मांत्रा- 
रे आरा.। हि 


_ एक बहुत बड़ा उड़ है. जिश्के RF से 


a 

निर्धट- द 
निधट-विज्ञीन बज 
7777 | 
दृश्ार । ण्-कली मआस्फर व सब । रंग-भूरी . 


गुण व काय--खून का साफ करता हे, मादा 
का खालता हे। पेशाब लाता है । सौदावी बुखारां 
ब जिगर, ब तिहाल को बीमारियों और फाड़े फुन्सी 
के नफा देता है । सरतान ( पीठ के फोड़े) और 
आतशकको मुरीद है । इसका अक अक्सर-जहरों 
के माग्ता हे। 
( जहरीली नहीं) 
४४५ -- सरसों > ड 
प्र-सरसां । -सं+-सषषर । फाऽ-सर्खफं । 
आ०-हफ़ । रंग-लाल, स्याह व पीली । स्वाद-- 
कडवी व तेज़ । पहि०-एक तरह के अनाज का 
दाना जो बराबर राइ के जिसका तेल निकालते हैं। 
काश्नी व शाहद्‌ । प्र०-अलंसी व राइ । मात्रां-६ 
माशे। 
गुण व काय-रतूबत बालाई का खूब जज 
करती है, रियाह का खूब तहलील करती है, पेट के 
कीड़े मार कर निकालता है, बलगम के फिसांद का 
दूर करती दै, खुजलो और अकु लनिशा का मुफोद 
हे, बाह के हरकत देती है ।,पेशांब जारी करती है, 
माहे के पाक करती हे, वर्मों के। तहलील करती है, 
इसका उवटन.मेल बं गदेन की स्याही और झाई 
के। खूब साफ करता, है, इसके पत्ते पेशाब ब 


` करने और खुजली के सुफीद दे । 


( जहरीला नहीं) 
४०६--सिरस 
“० 25 4 पक 
०-प्िरस । सं०-शिरीषः .। फ़ा*-दरखुत 


जिकरियां | झ०-सुल्तांन उल अशजार । दंग-पचे 
हरे, फूल लाज बीज काले. स्राद्‌-कड्वां । पहि 
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| संद खश्क २। द्‌०-नंशलोचन व सोंक। प्र०-वतम 


`ब सरफोका । मात्रां-१ ताला । 
गुण व कार्य--इसकी छाल की बुल्ली दांतों व 
 मसूड़ों को मजबूत करती है। इसको अक व रस 
चमं रोग जसे क्रोइ वर्गरा का मुफाद है, पेट के 
कीड़े मारता है, इसका फूल सू घना ऋा[धाशीशी 
को नफ़ा करता है | _ ( जहरीला नहीं ) 
| ४४७-पिस के बीज 
_ प्र०-सिस के बीज। सं०-शिरिष बीजमू | 
फा०-तुख्म द्‌.र्त जक़रिया । अ*-हुबसुल्तानउल 
असजार। रंग-भूरे सुखीमायल । स्वाद-कड़वा 
ब कसेला । प०-प्रसद्ध है | स्व°-गमं | 
गुण व कार्य-इसका सुमा आंख के जाले 
के मुफोद है । वाह को कुब्बत देता हे, मनी का 
>गाढ़ा करता है, अगर इसके पानी में जोश देके 
नाक में सुड़के तो नजले को नफा करता है, सक 
तेल सफ़ेद दाग का मुफौद है । 
(5 i (जह्वरीला नहीं ) 
'े ४४८--सिर्का 
` प्र०-स्रिर्का । सं०-शुक्तम्‌ । फ़०-सको । अ०- 
«जल | रग-लॉल व सफद .। स्वाद्‌-बहुत खट्रा .ब 
ताण । पाह०-अंगूर' खजूर या गन्ने के रस का 
धूप म पकाकर बनात हुं । स्व०-सद॑ खश्छ स्राथ 
लतीफ़ हरोरत के । हानि-पट्टों फेफड़े और बाइ 
को । दप॑०-मिठाई ब मीठी चीर्ज व हलुआ । प्र०- 
कागजी नीवू का रख्। मोत्रा-१ तोला । 
` गुणव कये--क्राविजञ है और रतूबत को 
खर्क करतां है । रगों में ब मपाम में ज् 


Fs ल्द प्रवश 
करता है और तबिअत को लरफ्रत करता है, गोड़ 


मजने उल सुक्ररदाते 


“लता है, हाजिम है, भूख खूब लाता और सुहा खून 


मुफीद है । 


जो न भरता हे। भर लाता है, सुजरेब ( तजुवकार 


खिलतों के छांटता है । पेट के कीड़े मांरकर | 


खोलता है. जामन व॑ तोड़ी का सिक।  तिह्दाल़क्े) 
बरम के ओर पेट के नफाख ( अफारे ) को बह | 
` ( जहरीली नहीं) 

४३९--स रची 

प्रें--धरंची । रंग-हरा । स्वाद-खट्टा व कुच 
कड़वा | पहि०-एक़् घास है जिसके पत्ते खुफ के | 
से और शांखें गिरददा' और बीज अलग अलंग | 
होते हैं | स्व०-गर्म तर । हू 

गुणं व का्यं--इसके पत्ते खाना कमर केद 
व जोड़ों के और तमाम बदन के दर्दके मुफीद है 
इसकी जड़ पीपलामूल के साथ गर्मी के बुखारों में 
जो कई तरह से मिले हे. नफा करता है। इसके | 
पत्ते कत्थे और सेठ के साथ कंसा ही जखमहो 


| 
] 
। | 
| 


है) । 


( जहरील। नहीं) 
४५०-~-सिवार व सिबोळ 
प्र-सित्रा..ब सिबाल। सं०-सेवाल: 
फ़ा०-ज़गराना | रंग-इरा काही । स्वाद-कड़वा,व 
तेज़ । पदि०-एक.घास है जो पानी. के अन्दर. लंबे 


: और रेशे २ पैदा हेती हे । स्व--सदं ३ तर ३। 


हानि- सदे मिजाज बालों के! । दप०-रेहां को प्रात 
प्रति०-कुलफा । 

गुण ब कार्य--मवाद के पुरा करती है।| 
वरम का तहलील करंती है, सोज़ाक के हिये| 
मुजरव हे ( तजुर्वकार है ) इसका लेप खून बहने 


_ का बन्द करता हे और ताजी पेट पर रखना प्या 


कां तस्कीत देती है । 
( जद्वरीली नहीं) 


शक. 


निधर-विज्ञान 


४६४ १-सरु थे 

प्र्नाम-सरु । फा०>सरू । छ०-अअओर 
सा-हरा । स्वाद-पत्ते कड़वे व तेज । पहिन-एक 
मशहूर पेड़ कई तरह का होतां है बाज वेफल 


और फलदार । गर्म १ खश् २ फूल गमंतर। 


हानि-फेफड़े को । दप०-कतीरा । प्रति०-अंजरूत । 
मात्रा-२। माशा । 

गुण व काये--क़ावि ज है, वरम व रियाह कों 
तहलील करता है, खून बदेने को बन्द कर देता है, 


खि$त की बदबू का दूर करता है. इसका जोशान्दा 


पेशाब दिक्कत से आने और आंतों के जख्म और 
मसाने से फिजूल मबाद बहने को सुफीद है, इसकी 
चटनी पुरानो खांसी के सुजरंब है और मेदे को 
ताकत देती है । ( जहरीली नहीं ) 
१५२--सिर्वाली ( सिलमिली ) 
प्र-सिवोली | सं०-सिनीगाली । अ०-बर्तानो 
की । रंग-फल लाल पत्ते हरे | स्वाद-कुछ कड़वा। 
पाहं०-एक पेड़ गज्ञ भर का होता है, जिसके फूल 
शोर शाखें लाल पत्ते खट्टे पांहक के बराबर होते 
हैं। स्व*-मुरक्रबुल्क्नवी साथ कुब्बत काविज्ञा के | 
हानि-मितज्ञी लाती है । दष०-उन्नात्र प्र०-तेदरी 
मात्री-५ माशे । 
` गुणा व कायं-इसका लेप बरमें। का तहलील 
करता है, इसके पत्तों का पीना तप का नफ़ा फरता 
है । वाह के क़ करती है, सनी पेदा करता है । 


PO र्‌ ~ ~ 
"इसका जलाकर खानां इस्तहाज़ (खून बहने ) का 


बन्द कर देता हे। ( जहरोला नहीं ) 


४५३--सिर्वाली के बीज 


प०-सिवों्तीके बीज ।सं ०-सिनीबाली बीजम्‌ । 


3०-बज़र बताने की। रंग-श्याह व बुरोके । 
१४ फां. 


सवाद-कुछ कड़व । प०-एक चीज बहुत छोटा और 
आर २ भर । स्व०-मुरक बुलक़वी १। हानि-मितली 
लात है। दृ०-उन्नाव । श्र०-तादरी । आत्रा- +मा । 

गुण ब कार्य--बाह को क़्वी करते है, मनी 
अ ढ़ करते हैं, सूजाक ओर आतशक के! नफा 
दत हैँ, खून के झिसोद का दूर करते हें। प्रमेह के 
युकी ( जद्रीले नहीं ) 

४५४-सरेश 

प्र० नाम-घरेश | फा०-सरेराम। अ*-गारी! 
रंग-स्याह । स्वाद्‌-वदमज्ञा व बदबुदांरे। प०= 
ल्हसदार चीज है जो चमड़े ओए गोंद के पहु कर 
बनाते हैं । स्व०-गम १ खुरक २। हानि-लुह! लाता 
है ।द*-सिकंजवीन ब मायउल असुत ।प्र०-मछल्ी 
का सरेश । मात्रा-२ मा०। 

गुण ब काय-रगों के मुंह पर चिपक करे 
सुद्दा लाता है और खुरी पेदा करता है, सिल और 
अन्द्रूनी जखमां के! नफा देतो हे, खून को बन्द 
करता हे, इसका लेप बरमा को तहलील करतां है। 

(जहरीली नहीं ) 
४५५--सरेश मछली का ' 

प्र० नाम-सरेश मछली का । क्रा०-परेशम 
माही । आ०-गारीउल समक ।“ रंग-सफेद 
व स्याह । स्वाइ-ऊंढ़वा व बदमजा व बंदबू 
दार । प०-यह भी ल्हसदार चीज है जो मछली के 
तों से बनाते हैं । श्ब०-गमे १ खुश्क ९ होति 
सुद्दां लाता है। द०-शहद का शवंत । प्र०-जुफ्त 
रूपी । मात्रा-३ माशे। Ks 

गुण व काय--सिल को नाफ है, ' इसका लेप 
गाल फटने ओर सफेद दाग का मुफीद है; खुजली 
ब दाद और फोतों के बरम,के सुफोद है, सिके के 


कि प्यार मखजन डल सुरदा ` | 


साथ नाखून के फट जाने और सफेद हे। जाने की 


नफ़राकरताहे। . ( जहरीला नदष ) 
४५६--सफेद्‌ः काशगरी 
प्र*-सफैदः काशगारी । सं०-यशद भस्म भेदः । 
फ्रा०-सफेद आःब।अ०-सफेदाज!रंग-सफेद ।स्वाद- 
खारा व कसेला। प०-एक जरम है मिश्ल जस्ते के 
आर जध्ते का कुश्ता भी है। स्व०-सद २' खुश्क२ । 
हानि-खूनाक़ पैदा करता और कांतिल है। द०-के 
करना और खूब ताज़ा शोरबा पीना |प्र*-मुर्दोसिंग । 
मात्रा--३)माशा | 
गुण व काय--लतीफ है ओर पुराने से पुराने 
जख्म के खुश्क करता है, तर व खुश्क खुजलीके। 
नफा देता है,अंडे की सफेदी के साथ शुदा फट जाते 
के मुफोद है, खराब मांस के। काट: डालता है, 
जख्म का भर लांता है। आंख. के ददे और आंख 
से पोनी जाने के इसका सुर्मा मुफीद है । 
(जहरीला है ) 
- ४५७-सकमूनियां 
प्र+-सकमूतियां । अ°-सकमूतिरयां व महमूदह । 
रंग-भूरा ब पिंगला सफेद | स्वा०-कड़वा | प०- 
- एक घास का जमा हुआ दूध है कुछ स्याह रंग का। 
स्व०-गमं ३. खश्क ३ । हानिञरिल -व मे? और 


"जिगर को ग़शी लात! हैँ | दपं-कतीरा ब सेव व 


बादाम रोगान | प्र« एलुवा जदं व हलेला जदे। 
सात्रा-७ रत्ती । 

गुण व काय-जिलां करती है और बरम ब 
रियाह को तहलील करती है, पेशाब लाती है सुह 
खालती है, सफरात्री मादे के! खास तौर पर द्स्तों 


'केराइ निकालती है, हर दस्तावर दवाई के। कदी 
करती और गुणदायक करती है, मेदे और आंतों 


है | स्वृ०-गर्म खुश्क २। हानि-गम मिजाज्ञ वॉर 


के कीड़े तिझालती है, सौदावी मजो का नफा करतो ए 
हे, इसका इस्तेमाल बिना अमरूद या बिही में सुश ऽतो 
भुलाये नहीं करना चाहिये। ( जहरीला नही) * दुह 
४५८--सकन कूर । (बुढ़। 
फ़ा०-सखक़न कूर।| आ०-असक़न कू। । र~ 
सुखं व ज़दे । स्वॉ०-फौका व खारा । प०-ए३ 
जानवर है जो नील नदी के किनारे पर रहता है। 5 
हिन्दी में बनरेहू कहते हैं । ३०-तांज। गमे तरर | 
और खुश्क गम खुश्क २। झानि-दिमाश को ।दपं०- | 
शहद व मसूर । प्र०-सांलव मिश्रा ब गाजर ।मात्रा- | 
२ ता० से ३ तालो तक | | 
गुण व काय-इसका मांस बाह कों कुब्यत | (i 
देता है, तहरीक बाह खूब करता है, मनी का खूब | 
पैदा करता है, फालिज ब लकट्रा ब राशा ब लिदा 
( पट्ठो' का सुस्त हना ) व ुकरस ( पेर के अंगूठे 
की बीमारी) और वजअआ उल्लमफ़ासल ( गठिया) 
को मुफीद है । ( जहरीला नहीं ) 
3५९ --स्कन्द फला 
प्रः-पकन्द फत्ता । रंग-जद्‌ । स्वाद-कड़वा 
प०-प्रसिद्ध है । स्व०-गामे खुश्क ४। हानि-क्रातिल 
है । दप०-के करना |... 
गुण ब कार्य-बरमें। को तहत्लील करता है 
जंखमा का भर लाता हे और खुजली के ता 
देता है। ( जहराला है ) 
४६० शिलाजोत . 
प्र०-शिला जीत । - सं०=रालाज्ञतु । रंगतकाति 
सुखी मायल । स्व्रा०-फीका व कुछ कड़वां । १९० 
मोमियाई छो एक चाज हे जे पहाड़ों पर मिलती 


रंग-स् 
सिल्लाः 
गम रि 
नागे 


कुब्बत 
बदन 


| 
| 
| 
| 


का । दपं-रागनं । मांत्रा-रत्ती । 


निघंटु-विज्ञान 


Ome Ta `~ ~... खिस कप 7 ~ 
गुण व कॉयं-खिलतों के फिसाद का दूर 


करती है,दमे व जियीतमनी ओर जलंघरको नाफेहै, 


\ हि ~ ° ~ 72. [a ~ ~ 
सख्त से सख्त बरमा व दिक़् और इल्लत शख़ोख़त 


a ( बुढ़पे ) का मुफ्तीद है, पेट के कीड़े मांरती हे। 


अंगूठे | 
ठिया) | 


| 
“कह ब 


कातिल 


ता है 


। नफा 


> काला 
। प०८ 
मिलती 
ब वाते 


( जहरीला नहीं ) 
४६१--शिलाजोत का सत 

प्र--सिलाजीत का सत । सं०-प्रर शिलाजतु 

“सफेद । स्वा०-फीछा ब कुछ कड़वा । प०- 

सिल्ाजीत का जौहर है । स्त्र०-गर्म खुश्क २ द्वानि- 

गर्म मिजाज दानं के!। दपं०-रोग़ान | प्र*-इत्रः 
तागेधर । मात्रा-१ रन्ती । 

गुण व कार्य--वांह व शुदं व मसाने का 


| क्रत देता है. शुजाक ब जयोन के मुफ़ीद है, 
| बदन का क़त्री करता है। 


( जहरीला नहीं ) 
की ४६२--सिलारस 

« प्र-सिलारसर।  सं०-सिल्हकः । अ०-मीआ 
सायला । रंग-भूरा जीं मायल । स्वा०-फीका व. 
सुशबृदार । .प+-एक पेड़ का गोंद या. दूध दै, 
जिसका पेड़ बिही के पेड़ से मिलता है,इसे ध्याम के 
मुल्क में अबहर कहते हैं। स्व ०-गमे ३ खुश्क ४ । 
हॉनि-फेफड़े के. । दपं ०-मस्तंगी । प्र ०-जन्दबेदस्तर 
ब रोगन चमेली । सात्रा-६ मारो । 

. गुण व कारयें-रियाह के तहलील करता है, 
ऐजा का कुब्बत देता है, मादे का मोतदिल उलअ- 
फेवा ( पाक) करता है, बलग़ंभी माहे के 
दसों की राह निकाला है; खांसी व जुकाम व 
र्‌ं सीना व फेफड़े के। और ददं गुर्दे के व 
भमरंका और जलंधर के नफा देता है, मसाते 
की पथरी तेड़ता है; जोड़ा के द्द और गठिया को 
पुफोद है । 7 :-« (जहरीली नहीं: ): 


१०५ ` 


४६३--समुन्दर फल 

समुन्द्र फल | सं०-समुद्र फलम्‌। रंग- 
स्याह व सुखी मायल । स्वाद-कसेला व कड़वा । 
प०-एक हिन्द! फल इंड की तरह व उसके बराबर 
और उससे कांलाहै । स्व०-गर्म ब खुश्कर । मात्रा- 
आधा फल । : | 

गुण व काय--प्रमेंह व जिर्यान सनी का नाफ़े 
है, अगर शकर या नमक व अज्ञवायन के साथ 
सफूफ बनाके गुनगुने पानी के साथ खाबें तो पेट 
के ददे को मुफीद है, अगर दही के साथ खावें तो 
दस्त बन्द करता है, अगर लड़के वालो औरत के 
दृध में घिसकर नाक में सुड़क तो. दिमागका तमाम 
बलगम बद्दा देवे, अगर पानी में घिसकर नोक में 
डालें तो शिरददं ब आधा शीशी का फ़ायदा करे, 
अगर इसके छिलके व जड़ कां लेप लगाव तों हाथ 
पैर के वरम के नका करता है । | 

` (६ जहरीक्षा नहीं ) 
` ४६४--समुद्रफेन 

प्र० नाम-समुद्रफेन । सं ०-समुद्रफेनम्‌ । फ़ा०= 
कफे दरिया । अ*-जबरउलजर । रंग-प्रफेद्‌ 
जाल्दार । स्वाद-फीकां ब तेज व खारा। पहि०- 
एक चीज जालीदार और खार दरिया का दरियाये 
कुलंजम के किनारे पर मिलता है। स्त्र०-गमे व 
खुश्क ३। होनि-फेफड़े व आवाज के। दुपै०- 
लुआब सरमेगावी । प्०-बोरह अमंनी । मात्रा-खायां 
नहीं जाता। EF 

`` गुण ब कायं--इसका लेप स्याह दारा ब चेहरे 
की स्याही और भाई के दूँर करंता है, बलरामी 
बरो के"तहदलोल' करता है, तबली जलंधर को 
नफा करता कै पथरी को तोड़ बहाता हैः और के' 
R 


न्द कर देता-है, आंब के जाले का काटता दै, 
बीनाइ और .र्दातों का जिला देता हे, सिक के २[थ 
खुजली के नाफे है, इसका कुर्ता कम होता हे 
इसका इस्तेमाल जायज है। 
. (जहरीला है ) 
४६५--समुद्र सोख 

प्र०-सम्ृद्र साख | सं०-समुद्र शोख्द | रंग- 
सफेद ।स्वांदू-फीका । पढि०-राई के बराबर एक 
बीज है । स्त्र*-सदे तर १। , हानि-अफ़ारा करता 
है| दप॑-दूध ब-शकर ।. प्रति०-तुरम सिर्वाली । 
सात्रा[-२ मा० । 


गुण ब कांय्‌-पेशांब को साजिस व सूजाक 


अर सनी को रिकत के नफ़ा करता है, वाह व 
दिमाग का _कुच्त्त. देता हे, मनी पेद करता है 
इमसाक पेदा करता हे और जल्ञाया हुआ नासूर 
का मुफीद है । (जरीला नहीं ) 
(०० „० १६६- समुद्र नोन _ 
प्र०-स्मुद्र .नोन । सं०-प्रमुद्र लवण । फ्ा०- 
नमक दरिया ।.अ-मलहुउल मुद्दीत । रंग-प्रफेद । 
स्वाद-खारा । पदि०-अत््सर रूम ब ऐरांक़ व अरब 
व्‌ ज स समुद्र क खारी पानी से बनाते हें। 
स्त्र०-गमं खुश्क २। प०-खारी नमक | 
गुण व कांयं- खाने की भूख बढ़ात। है और 


हाजिम है, रियाइ खूब तोड़ना व बाहर निकालता 
हे, दस्ताबर भी है, और मसामात ( रोमावली . 


में ) बहुत उतरन वाला है और खरार की जग़ाडू 

भरो है । . म 
४६७-सम्भालू. 
प्र०-घम्भोलू:। सं ०-सिन्दुवा रम्‌ ।फा-फिंजन 


किशर) झ०-असलक़ । रंग-हरा व पीला-। स्त्रादु-: 


मखज़न उल झुफ़रदात 


( जदरीला नदद) | 


LT i ` _ क ` 
कड़वा ब कसेला। पहि०-एक पेड़ ३ व ४ गज्ञ 
का जिसके पत्ते जबासे के से हेते हैं। Ei 
खुश्क २.। द्वानि-गुर्द व. वाह के। दप -तुरु्म 
करं । प्रति०-गुलनार | मात्रा=३ सा | 

गुण व कार्य-क्राविज है और वरस व रियाह 
के तहलील करतां हे, लताफत बख्शता है, तिहान् 
का सह खोलता है, बरम व हेज के बन्द हे जाने. 
और दादइल कलब्र के। मुकीद हे, कुत्ते के काहे 
हुये के लिये मुफीद है, इसका बीज नस्ल व॒ बच्चे 
जनने का दूर'करता है, इल वास्ते अरव के ले।ग 
इसका नाम उल्टा वुत्त नस्ल रखते हैं । 
( जहरीला नहीं) 


. ४६८-नसम्भाद के बीज 

प्र० नाम-सम्भालू के बीज । सं०-सिन्दुवार 
बीजम्‌। फ'०-तुख्मर फ़िंजन किश्त । अ१-बजरुल 
असलक द हतुत्न फिक़द व दबुलनसल । रंग-स्थांह 
व सफेद । स्थाद-तेज बू ब कड़वा ।प०-प्रसिद्ध है।' 
स्वृ०-गर्म खुश्क २। हानि-गु्द व बाहकेा । दृ५घत- 
संमंगवी ब बकरा का दूध। प्र०-शाह दानां। 
सात्रा-३ मा० | 

गुण व काय--जिगर का सुद्दा खोलता है और 
दिमागी सुद्दे का भी खे/लता है, चमं दिमाग़ व 
यशर गुप्त का नफ़ा देता है और बच्चा पंत होने 
के दूर करता है । ( जदरीलां नहीं ) 


. . ४६९--संखिया 

; प्रण-संखिया । सं०-मल्ञः | फ़ा०-मर्ग॑मूस :॥ 
अ०-समउल् फार व. करून हल्ल सम्बुल । रंग” 
जद वःसफेद व सुखे व स्यांह। स्वाद-जहर | 
पहि०-परसिद्ःहे।,स्व०-गमं खुश्क ४ । , ५०४ 
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गुण ब ,काय-मुह/ज्ञल ( दलाल करने 
वाला ) है, सदी के जख्मों में गोश्त -भर लाता है, 


इसका तेल के साथ मलना तर ब खुश्क खुजली 


और सरदो के वरमों -को सुफीद है.और जलंधर 
का फायदेमन्द है । ( जहरीली है ) 
४७०---संतरा 

प्र-संतरा । सं०-नारंजफलम्‌ । रंग-सुखं। 
स्तराद्‌-सोठः | पहि०-एक हिन्दी मेवा. नाइंगी को 
किस्म से है। स्व«-खदं.१ तर २। . हानि-पट को 
आर नरखरे को । दपघ्न-दन्द व शहद । प्र «- 
नारंगी । 

गुण ब कायं-दिल ओर मेदे को . कुब्बत 
दए्शाता है और फरहत लाता है. अक्सर ऐज्ा को 
कुब्बत देता है, गर्मी व प्यास को तस्क्रीन देता है, 
बबाई हवा की खराबी के! दूर करता है सफ़रा 
के छांटता हे,सफरात्री मिजाज के बहुत सुआफिक 


है, खोफ़कान और बहशतके बहुत मुफीद दै, इसका : 


उब्रटन चेहर को स्याही व भाई और मेल का दूर 
करता है । | 
९७१---सिंघाड़ा 

प्र-सिंघाड़ा। सं०-श्श'गाटकम्‌। रंग-बाहर 
हरी भीत! सफेद । स्त्राद=फीका व कुछ मीठो.। 
प०-एक कांटेदार फलहै,जिप्के दाने ओर २ कांटे. 
होते हैं. ।.इसका पेड़ पानी में जमता ओर फेल्लता 
है.। स््०-ताजा सदेतर और सूखा व सद॒ खुश्क। 


हानि-सुद्दा पेदा करता है व सक़्ील ओर देर हजम 


है । दप »-नमक व गमं जीज । 


~ गुण व काये--गर्स मिजाज्ञ बालों को. बाह. 


के कुब्बत देता है, तप और-गुर्द ,की -खांसी और 
खून व दिल-की:से।जिश के।. मुफ़ीदू, दे, दांतों ,को 


_ ( जहरोला नहीं है). 


` सद्‌ १ खुश्क २। 


जिला देता है, मसूढ़ों को कची करता है, दही के 
साय दर्स्तो का बन्द करता है मुह से खून आने 
के मुफोद है और मुजरंत्र हे 

( ज़हरीला नहीं ) 


:४७२--संगजराहत ( सेलखड़ी ) 

प्र०-सं गजराहत ।सं °-खटिकाभेदः।फा०-संग- 
जराहत । भ०-हु्उल ऐरात्री । रंग-सफेद ।स्वांद- 
नम च फॉका। पहि ०-एक तरह का प्रध्तिद्ध पत्थर 
है । स्व०-सदं १ खश्क २ । हानि-मसाने कें । 
द्पं०-मस्कां व शे*र | मात्रा-२ झाशो। ` 

गुण च काय-घब ऐज़ से खून बहने को 
बन्द करता है, जखमों से भी खून बहने का बन्द 
करता हैं, सीने के और खूनी ' दस्तों को बन्द कर 
देता है, दातं का जिला देता हे। मसूदों का मजः 
यूत करता है, दही के साथ खूनी दसतो को बन्द 
करता है मुँह से खून आने का नफा करता हे, 
ठोक तजुवो किया गया है। (जहरीला नहीं ) 


४७३--चकमक पत्थर ( चुम्बक पत्थर ) 
प्र ० नाम-चकमक पत्थर । सं०-अयश्कान्त |: 
फा०-संग चकमाक व संग आतिश। अ०-हुज् ल. 
चार । रग-भूरा च .स्याह । स्वाद-फा का । 
पहि०-एक तरह का सख्त पत्थर है जिसका फोलांद 
लाह के साथ रगड़ने से आग. निकलती है। स्व॒«- 
गुण व कार्यं->इंस की पिसीइुइ,चुरको (बुकी), 
कंठमाला को नफा देती है, जख्मों के सुह में. 
लगाने से जख्में। को भर लाती है, जो जख्म किसर 
तरह खश्क नहँ; हेते. हे। ता.उनको मुफोद और] 
„ ( जद॒रीज्ञाध्नहींः)५ 
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४७४--संग सरमाही 
प्रः-संग सरमाही । फा०-संग सरमांही। 
अ-हुज़र उल समक ब हुज़र उल हूत ( इत्रत ) 
रंग-सफेद ब भूरा । र्वांद्‌-फीका । पहि०-एक 
तरह का तिके ना पत्थर है, जो मछली के शिर से 
निकलता हे । स्व०-गर्म ख़ुश्क । 
गुण व कायं--गुदे व मसाने की पथरी. तोडता 
है, बहुत.रुणद।यऊ है, ६च्चों के पसल के मजं 
को नफा करती है । और उनकी प्यास ` की विहत 
के सुफीद है । .. (जहरीला नहीं ) 
` _ ४७४--संग यहुदान ( बेर पत्थड़ ) 
; फा०-संग यहुदान । अ०-हुञ्ज उल यहूद । 
रंग-सफेद । श्वाद-फोका । पहि०-एक गोल व 


बेर के बराबर पत्थर है; स्व०-गर्मे १ खुरक २।: 


हानि-जिगर का | दुप *-गोंद व्‌ करफ्स । प्रति०- 
कर्‌ । सात्रा-र मांशा। -. 

„ (रुण ब काये-पेशाब खूब लाताहै,गुर्द ब मसाने 
की पथरी का तोड़ बहाता है । और पथरी के। पैदा 
नहीं दे।ने देता और अगः मसाने में खून जम ज्ञाय 
तां उसका कडवे बादाम पानी के साथ पिलाने 
से खून का पिघत्ना कर पेशाब की राइ बहा देता 
है, मुज॒रंब है। ' 

FEF अब (जहरीला नहीं ) 
*७६-सन 

श°-्न। सं°-सण । फा०-ज्ञांदूनः | रंग- 
सफेद व भूरा | साद-फोका । पहि०-बरराहर ह । 
एक था की बारीक छात्र है। स्व०-सद । हा नि- 
देर हंजम नक़ाख है। | 


गुण व कार्य--इसका सांग शकौज् ( गरिष्ट ) 


व!काविज है । इसके फूज खून त्रास (जञ्चो 


औरत के खून ) को बन्दे कर देते हैं। इसके रेरे 


का बना हुआ कपड़ा पहनना खुश्की करता है। 
आर खुःकी लाता है । ( जहरीली नहीं ) 
` ४७३--प्नरजमुखी 
प्र-सूर जमुख। । सं०-सूये मुखी | फा०- 
गुल आफ़ताब परस्त। अ०-द्याजर यून । रंग- 
पत्तो हरे फूल खूब पीला'। स्ताद-कुळ कड्त्रा। 
पहि०-एक घास है जिका फूत्न बड़ा ब चोडा 
और सुनहरा और सूरज की तरफ को रहता है । 
स्व ०-गम खुश्क २। हानि-गमं मिजाज वालों और 
तिहाल के । दपंध्न-सिकंजबीन ब शद्वद | प्र०- 
तज वे जाफरान | मात्रा-३ माशें । 
` गुण व काय-बरम के तहलील करता है व 


जिला देता है। दिमाग़ व जिगरका सुद्दा खोलता है, 


दिमांगका पाक करता है। मेरे व जिगर और वाहके 
कुब्बत बर्रात। है, ख्वाहिश नफ्सानी को मुद्रक 
है, बवासीर 'व कांवर ब जलंधर और कुलंजं 
( वायशूलत ) को मुफोद हे, पथरी तोड़ता है इका 
लेप नुकरस के दद कों मुफीद हे । [ 
*४७८-सोरंजान मीठा 
प्र०-से।रंजान मीठा। फ्रा०-छारंजान शौरी। 


, अ०-सारंजान हलू। रंग-जर्दी खुर्खी मांयत्रा 
- स्वाद-मीठा व बूदार । पदि०-एक जड़ जंगली तह 


सुन की तरह की मशहूर है। स्व०-गमं खुश्क २। 
हांनि-मेरे व जिगर को । दप०-कतीरा व ज्ञाफरान 
प्र*-तुब्रु द व छोंठ । मात्रा ३ मारो । 5 
गुण व कायं-बदन के अन्दर से हर किस्म 
के बलराम के दस्तों की राह निक लता हे, सुहा 
खोलता है, लवदार रतूबत को बदन के अन्दर से 


खींच लाता है नाइ के। कमब देता दे, अ लनिर्शा 


~“) A) Es 
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आर नुक़रस (पांव की उंगली के ददं ) को मुफाद 
है और गठियाको नफा करता. है । 
( कुछ जद्ररीला हे ) 
४७९_सोरंजान कड़वा 

प्र०-सारंजान कड़त्रा। फा०-सारंजञान तलख 
अ०-सारंजान मर। रंग-पीला। स्वाद-कडबाः। 
पहि०-यह भी एक तरह को  सारंजान है । स्व॒०- 
गर्म ३ खुश्क ३ । प्र०-कुस्त तलख । मात्रा-श्माशे । 
इसके! खाते नहीं हैं । 

गुण व कार्य--बरमा को तहलील करता और 
माहे के मौतदिल उल क़बांस ( पाक ) करता है, 
जिला करता है, रोगान गुल के सांथ इसकी मालिश 
जाड़ों के दद और गठिया के। मुफीद है, गाय के घी 
के साथ इसका तर किया हुआ लत्ता ( कपड़ा ) 
धरना बतरोसरीर के मस्सों का गिरा देता है, इसका 
खाना किसी तरह पर जायज नहीं है, और मस्तगी 
के साथ पट्टो' को मुफीद है । 
द ( जहरीला नहीं ) 

४८०-सोसन . 

प्र०- ससन ।फ्रा०-छेसन आस्मानगोन। अ०- 
सासन आस्मांन जून । रंग-पत्ते हरे फू _ नीला । 
स्वाद-कुछ कड़वा | पहि०-एक पेड़ है जिसकी कई 
किस्म है यानी बम्तीका और जंगल्ली का । स्व ०-गर्मे 
खुश्क १, बांजों के नजदीक मौतदिल है । हानि- 
फेफड़े का । दपं-शाहद व नीलाफर । प्र०-माजार- 
यून । मात्र।-& मारा | 

गुण-मेदे व ऑतां और जिगर ब गुरदों का 
कुब्बत देती है, गर्मी करती है, वरम व रियाह का 
तद्दलील करती है, हर किस्म के बलगम को छटती 
है; और अगर इनके पत्ते चबा कर रस निकोल लें 


ते वह रतोधो व आंख के जखम व आंखकी सुखी 
को छाँटता और नाखूनां ब सवल का सुकीद है । 
( जहरीली नहीं ) 
४८ १--सोसन की जड़ 
प्र-मासन की जड़ | फा०-वेख कासन, ऋझ०- 
असलउल सासन । रंग-भूरी। स्वाद-कुछ कड़वी 
त्र खुशबुदांर। प०-टेढ़ी बंकी और गिरहदार 


सासन की जड़ है, जिसमें बनफ्शाकी खुशबू आती ` 


हे,अक्सर लोग इसको बेखबनफ्शा जानते हूँ ।स्व॒०- 
गमं ब खुश्क वाजोंके नजदीक मौतदिल है । हानि- 
फेफड़े का। ६०-शहद। प्र-असलुल से।सन.। 
मात्रा-& माशे । 
गुण व कायं-लतांफ़त बर्शाती ओर :गर्मी 
पेदा करती है, माह्दे का मौतदिल उलकवाम करती 
है, जिला करती हे, मवाद से पाक करती है,सफरादी 
ब सौदावी ओर बलग़मी माहे का दस्ता. की राह 
निकालती है, इम्तलाइ तशन्नुज व फालिज व सक्ता 
ओर बच्चोंके नींद से चोंक पड़नेके मुफीद है, इसका 
लेप पुराने शार के ददें का खोता है। 
. - (जहरीला न॒दी ) 
४८२--सोसन आज़ाद 
फा०-सासन आजाद । अध्-जम्बक़ । ` रंग- 
फूल सफेद । स्वाद-कुछ कड़वा । प०-पप्चिद्ध ह्े। 
स्व०-गमे खुश्क २ । हानि-यको ( काँ्र ) पेदा 
करता हे । द्‌*-तुव (सली) । प्र०-ऐरसा ब नगिस्र। 
मात्रा=१ माशा । 
गुण ब कायं-लताफत पेदा करतं। व दिमाग 
के। कुब्बत देती है व पेशाब लाती है, इसका तेल 
ऐजा के। मजबूत करता है और सफ़र का, दस्तों 
की राह निकालता है | (जहरीला नहीं), 
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करती है । 
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४८३ सोना 
प्र*-सोना । सं°-सुवरणां 'फा०-ज़र व तिला । 
'*-उहब। रंग-पीला ब बुरीक ( चमकदार ) 
स्वाद-फीकां व कथेला! । प०-असिद्ध Ro 
मातदिल व गर्मी मायत्त | हानि-मसाने ० आलात 
'ब पेशाब की कमी का | द०-शाहद ब मुश्क । प्र 
ज्ञोकूत । मात्रा-) से २ रत्ती तक। | 
गुण व काय-लूह को लताफ़त और तब्रिअत 
को फ़रहत देता है,दिल व दिमाग और असिल हरा- 
“रत को क्त्री करता है, किक्र व ग़म और छफ़कान 
का खोता है, देर प्रकार की बब्रांसीर व जाफ़ गुदी 
को नफा देता हे, बाह के ताकत देता हे, इसका 
सुमा बीनाई को सज़बुत करता है । 
bs F ( जहरीली नहीं ) 
" ` ४८४-सोना मक्खी `` 

'` प्र+-सानामेक्खी | सं०-सुत्रेणमाच्षीक । फ़ाऽ- 
'चक तिला। अ०-ल़बसुल जहब व अक़्लीमियाये 
'इल जहदब।'रंग-पीला | स्वाद-कसेला । पदि०- 

सोने की भट्टी का मेल मशहूर है और खान से भी 
लाते हैं । ध्व-गमे खश्कर। हनि-फेफड़ेके! । द०- 

बादाम रोगन। प्रेति -तूतया-। मान्रा-एक जौ । 
~) गुण व कार्य=आख की रद्दी रतूबत को खुश्क 
करती है, बीनाई के। ताकत देती है,आंख के जाले 
'ब'माड़े ब नाखूना कौर सबल के दूर करती हे, 
' दिल.को कुब्बत देती है, खफकान. के! नफा करती 
और तिद्दाल के वरम और सख्ती के तहलील 


(जहरीली नहीं ) 


प्र०-सोंठ | सं०-शुन्ठी । आ०-जंजबील । 
रंगनमटियाला स्वाद-तेज ब तेज चू ।१०-एक घोस 


वखेजन उल मुफ़रदात 


की जड़है जो चौड़ी व स COO 4 गरहदार दातोई 7 शही होती हवै मशहूर है। 


स्व०-गर्म २ख१% १। होनि-इलकके। ।*-शाद व 
रोगनवादांम प्र-रार फिलफिल । मात्रा-७ माशे 

गुण व कार्य--यादंद। श्त व पाचन? शक्ति ब 
मेदे और जिगर कोःकुव्त्रत देती है, जिगरका सुहा 


'खोलती है, बाह ज्यादा करती हे, रियाह को तई: 


लील करती है, बलगाम को छांटती है, गाड़े खिलतीं 
का निकालती हे, तबिञअतक्रो। नमें करती है, फ़ालिज 
और सर्दी के कु दरदो के इसका धूगा बहुत 
सुफीद हे, पेट के कीड़े और बलगामी प्यास को 
तस्कीन देती है.खोलंजान और पिस्ते बरांबरके सांथ 
वांह के लिये मुजर॑व हे, मछली के 'ऊपर प्यास को 
मना है। ( जहरीली नहीँ). 
३८६३ सोफ | 

प्र०-सॉफ । सं०-शतपुष्पा | फ्रा०-चादियान व 
राज़याना । छा-राजयानज । रंग-पीली सञ्जी 
मायल । स्वांद-ुछ मीठी 4 तेज ब तेज बू। प+-- 
एक घास का मशहूर बीज हे । स्त्र०-गम २ 
खुश्क १। हानि-गामं मिज़ाज बालों, के! । दर्प०- 
सन्दल व काफूर व सिकंज्बीन। प्र०-अजमेद के 


'बौज । मात्र -६ साशो | ः 


गुण व कायं-सीने को मज्ञारी व जिगर व 
तिहा व गुद और मसाने के सुद्दे खोली है, पेट 
के ददं का तस्कीन देठी है, बीनाई और मेदे का 
तकत दती हे, रियाहका तहलील करती है, बलगम 
के। छांटतो हे, तबखीर के अवखरे चढ्ने के नफां 
देती है, पेशाब लाती है, सिकंजबीन के साथ पुराने 
बुखार का नफा करती है, माहे को मजबूत करती 
है, दूध पेदा करती है, कुलंज व दस्ता और खाँसी 
का मुफीद हे । 


( जहरीली नहीं ) 


PR 


४८७.साफ की जड़ 

प्र०-सॉफ़ की जड़ । सं०-शतपुष्पा मुलम्‌ । 
फ़ा०-वेखबादियान । आ\-द्सल उल राजायानज 
रंग-पीली | स्वाद्‌-मीठी व तेज । प०-प्रसिद्ध है । 
स्व०-गमं खुश्क ३ | हानि-गमं मिज्ञाज बालों का 
द्पे*-कतीरा व धनियां ब रून्इल । प्रति०-बेख 
-करफ्स ( अजमोद्की जड़ ) । मात्रा-६ माशे । 

गुण च काये--बरस ब रियाह का तहलील 
करती है, रियाह का निकालती है, हाजिम हे 
सुद्दा खोलती है, पेशात लाती है,हेज़ जारी करती है 
दरदो का तस्कीन देती है, बाह के ठीक ( पांग ) 
करती हे, कुलशूल ब पहलू और रीढ़ के ददं का 
नफा देती है. शइद के साथ इसका लेप कुत्ते के 
काटे को मुफोद आर सुजरब ( आज़माथा ) है । 

( जहराँल्लो नहीं ) 
४८८ साया 

प्र०-प्लाया | सं०-मिश्रेया |क्रा०-शोचत ।अ*- 
शबत । रंग-हरा च खुशबुदार । भबांद्‌-तेज व 
कढ़वां । पहि-एक सशहूर साग है, जिसके पत्ते 
छोटे बारीक और फूल छतरदार हे!ता है। स्व०- 
गर्म खुश्क २। बाज़ों के नजदीक खुश्क १। द्‌न- 
दिमाग के! जईफ और नशा पेदा करता है । प्र०- 
खाइ ब सिकजबीन । प्र०-साये के बीज । मात्रा- 
१ माशा। 
. गुण व कार्य-रियाह को तददलील करता है। 
माह को क़वी उल कवांम ( पाय ) करता है, सुद्दा 
ताइता है, दाजिम है, पेचिश के तस्कीन देता है। 
सर्दी के ददोँ ब सूखी खांसी को सुफीद है, मसाने 
ब गुर्द की पथरी ताड़ता है, कुलंज को नफा देता 
है, मेदे से लखदार और गाढ़े खिलत को छांटकर 

१९ फा. 


निकालता है 


( जहरीली नहीं ), 
४८९ सोये के बीज 

प्र०-साये के बीज । स०-मिश्रेया बीजम्‌। 
फा०-तुर्म शबवत । अ०-ब्रजरउल शबरत । रंग- 
पीला व सवजी मायल । रवाद्‌-तेज व कुळ कड़वे । 
पढि०-सौंफ से छोटे बीज हे । स्व ०- गर्म खुश्क २। 
हानि-मनी का खराब करते हैँ और बीनाइ व गम 
मिजाज बालों के! । दूप ०-खटाई ब शहद । 4०- 
सोक । मात्रा-७ माशे । 

गुण ब कॉर्य--रियाह का तही करते हैं, 
पेशाब व हेज और दूध खूब जारी करते हैं,अक्रसर 
रहम ( शनि ) के मर्जों में फायदेमन्द है, मसाने ब 
फोतों की अक्सीर बीमारियों का नफा देते हैं, बल- 
गमी हिचकी ब कमर और तिहाल के ददं का 
सुफीद है । ( जहरीला नहीं ) 

४९०--सुहागा 

प्र०-छुहागा । सं०-टंकण ,। फा०-तंकांर /. 
रंग-सफेद । स्वाद-खारा व तेज । हानि-एक 
मादनी चीज़ है जो दा तरह का होंता है। स्व-गर्स 
खुश्क ३ | हानि-ऐजाये रइसा का ब बदनऊ नांजुक 
हिस्सों के । दपै०-पम्गर्वी व्‌ सिको। प्र००बूरह 
सनी । मात्रा? माशा । 

गुण व कायं-लतीफ है, रियाइ व वरम कों 
तहलील करता है । जिला .करता है, बबासीर का 
मस्सा काटकर गिरां देता है, बुरे मॉस कें काटकर 
बहाता हे, सुना हुआ मेदे के ददे और पेट के कब्ज 
को नफा करता हे। ( जहरीला नहीं ) 


४९ १--सहदेई 


_ प्र८-सहृदेई । सं०-ख्रहृदेवी । रंग-हर। । स्वाद 
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कड़वी । पहि०-एक घास है जिसके पत्ते तुलसी के 
से होते है स्व०-सदं तर १ । 

गुण ब कार्य-मुश्किल से. पेशाब आने का 
दूर करती है। कालीमिचं के साथ पुराने ठहरे 
हुए बुखार के नफा करती है, हांथ पेर में मलने 
से सुखं ब सकेद हे। जाते हैं । इसकी जड़ कों पीस 
कर अगर तिल्ला करें तो मुलजिज है ( लज्ज़त या 
मज। देती है ) इसपे पारे का कुश्ता उम्दा बनता 
ह । (जहरीली नहीं ) 

४९९--सहजना 

प्र०-सहंजना । सं०-शो भांखनम्‌ । रंग-हरा । 
स्वाद-कुछ कड़वा । पहि०-एक बड़ा पेड़ है जिसके 
पत्ते अलग २ और फली लम्बी हेती है। स्व०- 
बम ब खुश्क ३। हानि-सफराबी मिजाजों के । 
मात्र माशे। 

गुण ब काय--जल्द असर करता है, बलराम 
का दूर करता है, वमों को तहलील करता है, बाह 
को कुब्बत देता है, भूख जियांदा लाता हे,रियाह व 
खून के विकार का दूर करता है, पेशाब का जारी 
करता हे, मसाने की पथरी तेड़ता है, गठिया ब 
पेट के दर्द को मुफ़ोद है, इसके फूल गरिष्ठ व 
क्राविज हैं और बलगाम के फिसाद कों दूर करते 


हैं । (जहाला नहीँ) | 


४९२--सहोइा 
अं०-पहोड़ा । सं-शाखोटक | रंग-हरा । 
स्वाद-कुछ कड़वा । पहि०-एक पेड़ है जिस के पत्ते 
छोटे व फल चने के बर।बर होते हैं, दू इसकी 
लकड़ीकी दातौन बनाते हैं। स्व-गरम खुश्क । 
गुण व कार्य--खून के' फिसाद ब रियाह व 
बलगम को दूर करता है । खूनी दृस्तो का बन्द्‌ 
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करता है, इसकी लकड़ी की दातौन दात व च 
के मज़बूत करती है, इसके पत्ते काली सिच के 
साथ पिल्ल हुये कुत्ते के काटे हुये का नफा करते हैं। 
( जहरीली नहीं ) 
४९४ सेब 

प्र७-सेब । सं°-सेवम्‌ ।फ़ा०-सेब ।अ०-तफ़ाह 
रंग-पीला व लाल । स्वांद्‌-मीठा व खट्टा । पहि०- 
एक विलायती प्रसिद्ध मेवा है ।स्व०-मीठा ब गमं १ 
च खट्ट! छदे खश्क २। हामि-सीने व को रियाह को 
पैदा करता है | दपं*-दांरचीनी व शहद ब' गुलः 

कन्द । प्र०-बिही । सांत्रा=९ तोला । 
गुण ब कार्य--फ़रहत देता हे, दिल व दिमाग 


ब जिगर व मेदे और फम मेदे ( मेर के मुंह ) के | 


कुठबत देता है, रुह हेबानो को लतीफ करता है 
गर्मी को तस्कीन देता है, ख़फक्रान ब हांपने का 
मुफीद है, भूख बढ़ाता है, खून जल्द बनातां है, 
गालों का रंग साफ़ करता है । इसका मुरब्षा 
बहुत लतीफ़ ब बहुत लजोज और बहुत क्ती है 
आर तवित का फरत देता है । 
( जहरीला नहीं ) 
४९५-सीप 
प्र०-सीप। सं०-शुक्ति। फा०-गोश माही। 
अ०-सद्क। रंग-संफेद बुराक्र । स्वाद-फीकां। 
पहिन-सीप से मतलब हकीमें। की राय में सदरे 
सरबारीद्‌ ( मातोलीप ) से है | स्व०-घ्रदं १ खुरक 


२! हानि-जिगर ब सीने को। दपे०-उन्नाव | 


शहद ।प्र०-पहाड़ी गायका सींग द कहरवा समई। 
मात्रा-३ माशे । 


गुण व कायं-रूहका लतीफ करती हे | दर 


व खूर बहने और नक्छीर को! बन्द कर देता है 


[का] 
प्द्फ 
बुश्क 
इ वं 
मई | 


र्त 
वा है। 
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जली हुईं के जिला करती है, दिल के ददे के दूर 
करती है, खांस कर ससूड़ों को मजाबुत करती है 
और दांतों के जिला देती है, सुमो की हुई पिसी 
हुई अक्सर मर्जो का नफा देती है । 
( जहरीली नहीं ) 
४६६--सेंठा( सूज ) 
प्रः-सैंठा । सं०-मुञ्ज। फ़ा०- अज जिसने | 
ध्म०-क्रतव । रंग-पीला व सुनहरा । स्वाद- .का । 
प०-नकुल की किस्म से है भीतर खे ठोस इसकी 
पत्ती पतावर है । स्त्र०-सदं खुश्क १ । हानि-फे ऊड़े 
का । दपेघ्न-कती रां । 
गुण व काये~इशकी जड़ जिला करने वाली 
है । बरम के। तहलील करती है, सिर के ददं और 
गंज का सुझीद हे। इपके जले हुये का मंजन 
दांतों को जिला करता है और मजबूत करता है। 
मसुड़ों से खून बहने को बन्द करता है, जले हुये 
का लेप सुखी ब तर खुजली और पीपदार जखरुपों 
का सुफोद है, नमक के साथ जले हुये की चुटकी 
खांसी के। मुफीद है । ( जहरीला नहीं ) 
४९७--सीसा 
प्र०-सीसखी । सं०-नाग । फ़ा०-सवं । आ०- 
रुसास उल्नअसूद । रंग-स्थाह । स्वाद-कसेला ब 
खुश्क | प०-एक खात की चोज प्रसिद्ध है। स्व०- 
सदे तर २। 
` गुण व कॉयं-काबिज है, सवाद के पुख्ता 
करतां है, इसके रोगन गुल में हिल करके मलना 
साजिश यानी जलन के। तस्कीन देता है । इसके 
कुर्ते का सुर्मा जाले व माडे और ऑखों से पानी 
जाने को यशद भस्म की तरह से मुफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 


४९८८ हिन्दूर 
प्र ०-सिन्दू । सं-सिन्दूरम्‌ । अ०-असरंज । 
रंग-घुखं । स्त्राद-बद्मजा च चदवूदार । प०- 
एक पिली हुई लाल चीज हैं जो रांगा व सफेदा 
और सिंगरफ से बनाई जाती है। स्व०-सद २ 
खुश्क ३। द्वाने-कातिल है । द०-शोरवा खूब 
चबे । ्-ुदौर संग । 
गुण व काये-३रम ब फोड़े को तहलील 
करता है, जखम का जिला देता है जखमे के 
मवाद से पाक करके मांस भर लाता है, जख्म 
की बदवू दूर करता है,दाद ब तर खुजली कॉमुजरंब 
है यदि धोये हुये घी के साथ लगाया जावे । 
( सम कातिल हे ) 
४९९--ससेंढ 
प्र०-संढ । सं०-सेंहुड़ । फ्रा०-जकूम साम । 
रंग-हरा व सफेद । स्तरं०-खूब कड़वा ¦ प०-एक 
बड़ा दरख्त कांटेद.र व दूधवाला अक्सर बंगाले 
में हाता है | स्व०-गर्म व खुर ३। हानि-शराब 
की तरह अजू के जला और खा जाता है | दु०- 
ताजा दूध । प्र०-थूहर । 
गुण व काश्रें--दस्तावर है, बाद व बलगम 
के फिसाद का दूर करता है, भूख लाता है; जलं- 
धर व कांढ़ और बदन की जर्दी को दूर करता है 
मसाने की पथरी तोड़ बहांता है । 
( करीब वह सम है ) 
५००-- सींघ 
प्र ०-सींघ ।सं ०-श्रगम्‌ । फ़ा०-रारून व शाख | 
आ०-क्रन व आज । रंग-सफेद व काला व पीला 


स्वा०-फीका व कड़बा। प०-अक्सर चोपायों के 


~ NN ७ 
शिर पर दो ज़ियादतियां हाती हें । स्व०-रगर्म 3 
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खुश्क ३ । हानि-सुद्दाव के दरपः-खुर । मात्रा“ 
१ मांशा। 

गुण ब बाये-खुश्की लात। है, जलायां हुआ 
खून वहते के बन्द करता है अक्सर दवा में बारह 
सिंघा का सींघ बहुत काम में लाते हैं वह जातुल 
अम्द ( वच्चो की प7ली चलने ) का लगाने ओर 
काली मिचे के लाय पिलांने से मुफीद है, जलाश्रा 
हुझ। वारहसिंघा दमे के लिये मुजरंब है । 

( गंग.समी और बाज समी है ) 
५०१--सेम्मल ( सिमर ) कन्द 

प्रः-हेम्भलका मुसला ।सं°-शाल्मली मूलम्‌ 
रंग-सफेदे ब भूरा । स्वाद-ऊछ कड़वा ब लसरार 
प०-एक हिन्दी पेड़ है जिसके फत्त में से चिकनी 
रुई निकज्ञती हे, उसकी जड़ है। स्व०-॥्म तर 
रतूबत फुजलिया के साथ | हानि-रियाह पैदा 
करता है । प्र*-सतांवर | मात्रा-१ तां० | 

गुण व कार्य--बाह जिय'दा पेदा करता है,वदन 
को फरवे करता, खून के फ्रिसाद और कोढ़ का 
दूर करता है, बाहके। छुरत देता है, मेरे के। ताकत 
देता है। तबिञत को नमं करता और अप्त्ी 
हृररत बढ़ाता है । ( जहरीली नहीं ) 

। ५०२---सेम 

प्र०--छेम | सं०-शिम्बी | फा०-गिलाफ उल 
गो रही ब सकेर। साद-छुत कसैला। 
प०-एक वेलकी फलिया। हैं ज। तरकारीका रस्म से 
मशहूर है । । स्व०-धर्दे खुश्क १। हानि-नफास् 
व देर में इजम है | दपघ्त-मांख ब गर्म मसाला । 
ः + गुण व कार्य-बलगम व बाह के किस्ाद्‌ का 
दूर करता है, सफरा के फिसाइ का भी दूर करता 


ब 


हे, इसको गोत के साथ पकाना लज्ञोज कर देता 


ँ 3 3 3 नर पाया पाता पाना आकार ०. ट फः क फज मह्ल 
है, अक्सर चमे रोग व बचाई बीमारियों का |. 


देती हे, इसके पत्तों श रस दाद पर लगाना भच्छा 
हे और मुजरे है, इतके पत्तों को कडवे तेलले 
जलाकर लोहे के बतेन में हिळलां करके लगाना, 
गंज व नासूर के झुझीद है । 
( ऊ हरीज्ञी नहीं ) 
५०३---सेम के बीज 

प्र०-सेम के बीज | से०-शिम्त्र! बोजम्‌ झ3- 
गाल । रंग-दरे व सफेद व लाल । स्त्राद-फीका। 
प०-प्रप्तिद्ध है । स्त्०-सदं खुरक | हानि-तफ़ाख ब 
दर हक्षम है । प्र०-मास ब गर्म मसाला । 

गुण ज कार्य-व्लगाप ब सफ के फिसाद 
के। दूर करता है, मेरे व बाइ के। मजाबूत करता! 
है, इसकी मैदा का इलवा वाह के! जियादा करता 
है, इसकी सूखी -चुटको खून बहने और नक्सी! 
का बन्द करती हे । ( जहरीला नहीं ) 

१०४--सेवती 

4०-सेबती । सं०-लेवन्तिका । 
कीन । अ०-बद्‌ं सीनी व नसरीन । रंग-सफेद्‌। 
स्राइ-फीका व खुशवूदार । प०-एक फूल्न प्रसिद् 
है। स्व०-गमं ३ खश्क १ । हानि-दिमागको । द०- 
कांफूर । प्र०-चम्बेत्नी । मात्रा-३ से ५ मा० तक | 

गुण ब कार्य-लतोफ़त देती है,रियाह व बस 
का तहलील करती है सीना के! पांक करवी है। 
सौने के वरम व हलक़ के दद व बरम को सुफो। 
हे, दिल ब दिमाग और जिगर के। कुब्बत देती है 
शिर को गमं करती है, हेज का जारी करती है 
बलगम व सौदाका दस्तोंकी राह निकालती है।इस 
सू घना ऐजाये रडसा का कुब्बत देता है । 

( जहरीला नहीं 


तराना 


हीं ) 
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बाबउल शीने ( झा) 
इसमें १८ दवाइयां हैं 
५०४ ( शादाना ) भग के बीज 
सं०-बिजयां बीजम्‌ । फा८-शाहदाना ब शादना 
अ०-शादन्ज व सुजरउलदस । रंग-बरंग । स्वा०- 
फीका । प०-छोटे २ कंकर के मसूर के बराबर दाने 
हे।त हैं ।स्ब०-धोये सदे खुशकः,वे धोये गमे १ खुश्क 
खुरक २। हानि-मसाने और मेदे को ।इपे"-कतीरा 
च ज़रिश्क | प्रः-ग्सोत ब दश्सुच अखवीत ब 
मक़्नातीख। मात्रा-१ मा? | 
गुण ब कायं-खुश्की करताहै,कांविज ,मवाद 
को पका लाता है, लतीफ़ है, जखम का भर लातो है 
बीनाईके कुवत टेताहै,बुद्धीको तेज करता है,पेशाब 
बन्द हे। जाने को नफ़ा करता है' खून रोकता है, 


गुदा फट जाने के। मुफीद है 
( जहरीला नहीं ) 


५०६-साल व सालोन 

प्र-स्ताल व सालोन। सं०-शाल्ञ । रंग इरा | 
स्वोद-कड़वा | प०-एक हिन्दुस्तानी बड़ा पेड़ है। 
स्०-गम । 

गुण ब कार्य-तप ब सांसकी तंगी और तातं 
खिलतौ(सफ़रा ब सौद। और बलगम)के फ़िघाद का 
दुर करता है, मितली के रोकत। है, दस्तों का बन्द 

र देता है, बाइ के। जियादां करता और खुश्की के 
नक़ा देता है; ऐजा का कुठ्दत देता है, पुराने 
बुखारों और बरमो के मुफोद है। 
( जहरीला नहीं ) 

f ४ ०७--शाह पसन्द 


प्र०-शाहपघ्तन्द ।फा०-शाह पसन्द्‌ । रंग-पी का 


च भूरा | स्शाई-कु् खट्ट! । प०-एक दाना मेत्रा 
क्षी किस्म से मशहूर ह । रव८-गमे खुश्क २। 
हानि-शिर ददं पेंदा करता डर केलाता है। 
दप०-आ।लूबुखारा | प्र०-जुलाका । मांत्रा-! मा 

गुण व कार्य--बड़ा दम्तावर है, तीनों खिलतें 
(सफरा, सौदा, बलगम) के। निकालता है और पेट 
के कीड़े मारता है। ( जहरीली नहीं ) 

५०८---शबरम्‌ 

घ०-शात्ररम | रंग-दगं न लाल । स्वाद-कुळ 
कडुआं । प -एक घास गिरहदार मिस्ल नेज्ञा के 
इसमें से दृध निकलता और दाना मसूर सा हता है 
स्व ०-गर्म ३ खुश्क ९। हानि-मेर व जिगर को | - 
दर्प०-मस्का ब गौ घुर । प्र०-साजरयूत । मात्रा- 
२ म[० । 

गुण ब कायं-बलगाम व सौदा के दस्तों का 
बढ़ाता है और हर खिलत के! बदन के अन्दर सें 
खींचकर पेशात्र की राह बहा देता है, इस वास्ते 
इसके इस्तेमाल में सावधानी चाडिये। 

( जहरीला है ) 
५०९--शबोई 

फ़ां०-शत्राई । अ०-खेरी खरामी । रंग- 
सफेद व पीला व बेगिनी । स्र।द-फीका व +ड्वा। 
प०-एक खशबूदार फूल है उसकी पहचान में 
फ़क़ (भेर) है। स्व०-गर्म खुश्क २॥ हानि- 
कांबिज है व शिरददं लाता है ।३०-बादाम रोगन व 
सिका ब गुलरोगंत । प्र०-तगिस । सात्रां-दे मा० 

गुण ब कायें-वरम ब रियाह का तहलील 
करता लताफ़त देता व जिला करता है, खूब 
ज़ज़ब करने वाला रतूउत का है, हिचकी को 


तस्कीन देता है, पेशात्र ब हैज के जारी करता दै, 


८ 


मरे हुये बच्चेरा भिल्लो समेत निकालता है, इसका 
लेप आंख के जाते के मुफीदः है, इसका सू'घना 
बलराम व ग़ल्ीज रियाइ के दिमाग से तहलील 
करता है, इसका तेल सदं मिजाज वाले के दिमाग़ 
के कुब्ब॒त दत। ओर पाक करता है । 
( जदरीलां नहीं ) 
` ५१०--शरीफ़ा व सीताफल 
द प्र*-शरीफ़' ब सीताफत्त। सं०-स्रांताफलम्‌ | 
रंग-बाहर हरा व सफेद, अन्दर सफेद । स्त्राद्‌- 
मीठा। पहिचार-एक हिन्दी व. पहाड़ी फल मेत्रे 
की क्रिस्म से है, जिपके ऊपर गोल २ उभरे हुये 
होते हैँ । स््र०-गमं तर साथ रतूबत फुजलिया के । 
ह।रि-नफाख हे, देर हजम है और फोड़े पैदा करता 
है | दपं*-खटाई । 
गुण ब कार्य -तबिञ्त का नम करता है, 
बलामी ब लसदार और सोदारी खून पेदा करता 
है, गर्मी करता हे, मेरे के! फासिद्‌ और गर्म कर 
देता है, मनी पेदा करता है, बाह व दिलरे। कुब्बत 
` ताह, खान के नाफे है, इसके बीज पेट के 
कीड़े मारते हैं, मटे के साथ. इसका?लेप दाद कों 
सुफीद है। ( जहरीला नहीं ) 
५११--शकायी 
` प्र०-स्लीकाकाई 'अ०-राकांयी/ रंग-पी ला । स्वांद्‌- 
कड्वा।पदि०-एक पेड़क फलद जिसका फूल बेंगिनी 
बज़र्दी मायज दे!तांहे | स्ब०-गमं १ खुश्क २। हानि- 
फेफड़े का । दर्प०-समगर्बी व शहद । प्र८-बादाव 
रद्‌ । मात्रा-» माशे । 
` युण व काये-बलराम का ठीक हालत पर 
करती है, बलगमी सुद। खोलती है सीने से खून 
बरहने के बन्द कर देती हे, मेदे ब जिगर की दा 


मखजन उल मुफरदात 


` 
की बीमारियोंके नफा देतीहे, पुरानेषे पुराने बुखारों 
को सुीद है, रहम ( योनि ) से रतुवत बहने को 
रोकती है, फ़ालिज यानी ( झोला मारने ) लकबा 
यानी ( मुंह टेढ़ा हे। जाने ) के! और राशा ब कोद 


को सुफीद हैं । ( जहरीली नहीं ) 
` 
४ ११--शकर तंगाल स 
क्रा०-शकर तिमाल व फॉन मिज्ञाक हैवान। प 


आ०-राकर तिगाल । रंग-घफेद । स्वाद-मीठा। | डः 

~~ ~ a द पे 
प०-एक कोड़ का जाला ६, रराम को तरह कोड़ा के 
अपने ऊपर तनात। है और उसमें सूगाख करके ह्‌ 
चलां जाता है स्इ०-गर्मी ब तरी में मातदिल है । 


_ ० ~ ग ५ 
आ०-धकर अबज़ । रंग-पफेर । स्वाद-मीठों । 


हानि-इसकी ज्थादती शी पेदा करती है। दपे- पर 
शकर व तुरंजवीन । प्र०-मिश्री । मात्रा- र माशे । | ब 
गुण व कायं-सदर ( सीने ) के नमं करती | हे 
है, सीने की खुखु राइट के नफा देती हे, अखलात | हत 
(खलतां ) की हिइत (तेजी) ब सोजिसको | क 
तस्त्रीन देती है च गले की साजिश च खुश्की 
व सुखी खांसी व आवाज के भरभरान को 
नफ़ा करती है बराले की खुशी और मेरे के दद ब क 
खुरकी को दूर करती हे। ( जहरीली नहीं ) फा 
५१३-शकर सफेद 
१०-राकरसफेद्‌ । सं८-शकेरा । फा०-शकर । र 


पहि०-प्रसिद्ध है । स्व०-गामं २ खुश्क १। हवानि- 
सिल और गम मिजाज वालों का । 

गुण व कार्य-तबिअत ब हलक और सीने 
का नमं कती है, सीने कां रतूतरतों का जिला 
देती है, रगों के अन्दर जल्द घुसकर गुण करती 
है । खून खूब पेदा करती हे, वाह का कुब्बत देती 


दे, इध्की धूनी जुकाम को दूर करती है, दिमाग़ श 


Es 


का सुद्दा खोलता हे । 
( जहरीला नहीं ) 
२ १४--शकर कन्द 
प्र ०-शकर कन्द । सं ०-शकराकन्दम्‌ । रंग- 
सफेद व लाल | स्वाद-कुछ मीठी व स्वादिष्ट | 
पहि०-एक चीज रतालू की तरह से है जो ताज़ीका 
उबाल के खाते हैं । स्व०-गमे तर रतू4त फुजलिया 
के साथ । हानि-क्रादिज ब नफाख है ब सुद्दा लाती 
है। दपं°-कन्द्‌ । 
गुण ब कायं-फरवही लाती है, रगों के मुंह 
पर चिपक कर सुद्दा पेदा करती है, खासकर सीने 
ब क़स्वेरिया ( फेफड़े ) में और मनी पेदा करती 
है और उसे गाढ़ा करती हे, दिमाग़ का कुब्बत 
हेती है वांजां ने बाह को हरकत देने वाली भी 


कहा हे। ( जहरीला नहीं ) 
५१५ शलजम 
प्र०-शलजम । फा०-रालजग़ । 


झ०-रालजम । रंग-सफेद ब लाल । स्वाद-कुछ 
फीकों ब तेज | पहि०-एक जड़ तरकारी की किस्म 
से मशहूर दै । स्व०-गर्म तर १ । हान्ि-नफाख 
और देर हजम है | दप०-माँस व खटाई । प्र०- 
चुकन्दर च गजर | 

गुण ब कार्य--अक्सीरुल गृजा है, खांसी 
को दूर करती है,सीने के नम करती है और चिपक 
कर सुद्द लाती है, और पेट का नरम करती है 
बीनाई का ताकत देती है,भूख बढ़ाती है, बाहू लाती 
है, पथरी ताड़ती है, पेशाब खूब लाती है। 

*२१६--शलजम के बीज़ 

प्र०-शलज्ञम के बीज । 

शत्जम । अ०-बजेर उल शलजम । रंग- 


फा०-तुख्म 


॒ निधदु-विश्ञाने ` ११६ 


कॉले व लाल । स्वाद-कुछ कड़बे ब तेज | 
पहि०-बीज्ञ मूली के बीजों के बरांबर हेते हैं ॥ 
स्त्र०-गर्म ३ तर १। हानि-गमं मिजाज वालों का 
ददं शिर लाता है | दपे-क्विकंजबीन । प्र०-गाजर 
के बीज । मांत्रा-$ माशे । 
गुण ब कॉय-वाह जियादा करते हैं, भूखखूब 
बढ़ाते दवं । पेशाब जारी करते हें, अपने गुण में 
शलगम से भी जियादा ताकतवर हे। 
( जहरीला नहीं है ) 
४५१७-शमशांद . 
फ०-शमशाद । ४०-वक्स । रंग-पत्ते हरे 
फूल सफेद बीज काले । स्वाद-कुछ कड़वा_॥ 
पहि०-एक पेड़ है जिसके पत्ते अनार के बराबर 
होते हैँ । स्व०-गमे खुश्क ९ । मात्रां-३ माशे से फ 
माशे तक । ऋण 
गुण त्र काये-इसके पत्ते का लेप मेंहदी के 
साथ सिर के बालों को कुब्ब्रत देता है, शिर के 
ददं के दूर करता है, इसके पत्तों का जोशान्दा 
की घार कांच निकलने को सुफ्रीद है । बीज काबिज. 
है' मेदे व अति की रतूवत का खुश्क करते हैं, मुंदद। 
से भाग बहने का रोकते हें, फूलों का अक दिल बः 
दिमाग का कुब्बत देता है । सफरां की हिहत कोः 
( तेजी का ) तस्कीन देता है । | 
( जद्दरीली नहीं ) 
५१८-शोरा 
प्र+-शोरा । सं"-शोरव। फा०-शोरा ॥ झ०- 
अबक़र । रंग-सफेइ । स्वाद-खारा व ' खुश्क ॥' 
पहि०-एक प्रसिद्ध वस्तु है । स्व०-गर्म खुश्क ३। 
होनि-गु्दै ब गले का । दप०-कतीरा व शहद्‌ ४ 
प्र०-नमक इन्द्रानी । मात्रा-१६ माशे। ह 


१२७ 
गुण व काय--सुद्दा खोलता है, बलगम दे 
छांटता है, बदन से रद्दी मवाद का छाटता & 
दश्तावर है, बहुत हिहत ब तेजो म॑ नमक स 
ब्यादा है, शकरके साथ तह पेशाब व हैज खूब लाता 
हे, तिहाल व कमर के ददे व कुलंज और रियाद का 
सुफीद है । केले के साथ लगातार ३ रोज ३ माशा 
खाना तिहाल के वरम के! नफ़ा करता है, तजुर्वा 
किया हुआ है । (करीब ब सम है ) 
५१९ शूकरान 
फा०-बाजों के नज़दीक वेखनक़त । <०-शुक्रः 
रान | रंग-भूरी । स्वाद-क़ड़वी ब तेज | पहि०- 
एक घाल की जड़ हे ।जसके फूल छत्रदार सोये 
केस होत हैं । जो बांजों के नजदीक मोठ की जड़ 
है। स्व०-सद ४ खुश्क ३ । 'हानि-जहर है । 
दप०-क़ो करना । प्र०-१जउलबंज । मात्रां-१ 
माशा । खाते नहीं हैं । 


गुण व काये-ऐजा के सुस्त ओर ढीलां 


करतो है और सकून ( ठहरा ) देती है, नींद लाती 
है, इसका लेप गर्मी के ददो व बरमें। पर ब नमल 
( सफराबी फुन्सियों ) ब सुखं बादह (लालफु'सी) 
आर आतशक को सुफीद है, इसके पत्तों और बीज 
का लेप पिस्तां ( छातियें ) के! बड़ां और . ऊंचा 

नहों हे।ने देता ४ । 

( सम कातिल है ) 
५९०--शहद 

अ्र०-शहद । सं०्-म्धु । कफ्रा०--शहद्‌ । अ०- 
असल । रंग-पीला व सफेद ब लाल । स्वाद्‌- 
बहुत मीठा । पहिं०-एक निस्म- को नेशदांर 
( नाकदार फूलों ) का चुआव ( कफ )प्रशिद्ध हे । 
स्व-गमं २ खुश्क | हानि-दिमागा व॒ गर्म मिजाज 


भंखेजेन ३ल सुरदाते 


ois ssn 
बालों को ब शिर ददं लाता हे। दप०-अनार ब 


सिका व धानया | प्र०-अगूर का रस व बड़ाछुहारा 
मात्रा-३ तेले । 

गुण ब कार्य--जिला करता ब दरतो का / 
खोलता है, लसदार बलगम के! छांटता है, रही 
रतुत्रत को दूर करता है । जलंधर ब इस्तरखा 
( बदन क ढोलेपन का ) हर [कस्म के रियाह का क 
खाता है, पेशाब न हेज ओ दूध का खूब जारी: है 
करता है, मसाने ब गुर्द की पथरी तोड़ता है, मेद 


x ४ i हेती 

च जिगर को ताक़त इता हे, सदर व सीने का मन 
पाक करत। है, जालीनूल के नजदीक सदे बीमारियों 
के वास्ते इससे वहतर वाई चीज़ नहों हे, शहद 

झर 


मे थोड़ी बू'दें पानी कौ और जरा सा कलमी शारा 
[मिला कर कान में डालें तो कान के भिभभिनाने 
आर घमधमाने में बहुत मुफीद हे, तजु किया 
गया है । 


तों 
कौर 
है । 
आने 
( गेर समी बल्कि महज शफा ) 

५२ १--शीरखिश्त । 
प्र->शी (खिश्त । फ्रा०-शीरखिश्त । आ०- 
शौरखिश्त । रंग-सफ्रेद । स्वाद-मीठी । पहि०-एक 
यलायत पड़ का गोंद हे जिस पर ऑस पड़ने से 
रे च मोठा हे। जाता है, वार्जो के नजदीक खुद 
आसर ही है । रव०-गर्म १ ब॒ मातदिल २। हानि- 
रियाह ब ऑतोमें गुड्गुड़ाइट ब अफ़रा पैश करती 
है । द०-सेंफ ब बादाम रोगान । प्र०-तुरंज्वीन || 

मांत्रां=५ तोला । 
गुण ब काय-जिझा करती है, तबिञ्जत के! 
नम करती है, तीनां खिलता .सकरा ब सौदा और 
बेलगस व खासकर सफरा का दस्तों की राई 
निकालती है, जिगर च भेद का ताकत देती हे, दिल” | 


ब मेरे और जिगर व मे बोर जिगर की गर्म को, देते गाय ७७६ या गर्मी को तस्कोन देतो .हे । 
खांसी ब लक और सीने के खुरखुराने के! मुफीद 
हे भौर अक्सर बुखार का भी नफ़ा देती है, मनी 
के पेद! करती हे । ( जइरीली नद्दीं ) 


४१२--शी शम 
प्र०-शी राम । सं०-शांमपा | अ०-सासम ! 
रंग-खूब सुखं । स्व! ०-कुछ कड़वा । प०-एक पेड़ 
है जिसकी लकड़ी बहुत भारो और पुरकार (३म्दा) 
हती है,सन्दूकचे गेरा बनते हैं स्वृ०-गर्म खुश्क । 
मात्रा-६ सा०। 


गुण व काये-लून का साफ करतां है, काढ़ 
आर सफेद दांग को दूर करता है, चर्म रीगां व 
दातों और फेफड़ों का मुफीद है, ऐजा की ठोजिश 
आर आतशक को नफा देता है, पेट के कीड़े मारता 
है । इसकी बाद्धियां ( फत्री ) कव्ये के साथ मुंह के 
आने का मुफीद हे । ( जहरीली नहीं ) 


वावउल ( स॒ ) 
इसमें २ दवाइयां हें। 


*२३--साबुन 
प्र० नाम-साबुन । फा०-सबुन । अ०- 
साबुन । रंग-सफेइ व पीला । स्थद-खारां | 
पहि०-एक चीज हे जो मेज काटने के लिये सज्जी, 
चूने और तेल ब चरी से बनाते हैं:। €व०-गर्म 
खुश्क ३ । हाति-ऋ्रातिल है । दपं०-शोरवांये तर व 
बादाम रोगन। प्र०-नूरह व अशातान । मान्नां- 
खाया नहीं जाता, लेप ६ मा० । 
गुण ब कायं-वरभें के नमं करता:है और 
पका लाता है, मांस वगैरह को खा जाता हे, जिला 
२६ फी, 


निंदु=विक्ञान १५१ 
करता है, मरोड़ों के दूर करता है, हमल नहीं रहने 
: देता, मशीमः ('बञ्च दोनी ) से बच्चों के! गिर। देता 


दे, इसका तर किया: हुआ कपड़ा योनि में रखना 
हेज जारी करता हैःऔर इसका शाफा(बत्ती)कुलंजञ 
व कदूदाना ( पेट के कीड़े ) का मुफीद हे,मेंहदी के 
साथ इसका लेप जानू (:जंघा-) के द्द ब अकुल 
निर यनी र।नके ददे और चेदरेकी स्याही ब झाई: 


का दूर करता है । दाद और जोड़ो के ददे ब गठिया - 


का मुफीद है, जिल्द ब चेहरे के दाग मिटाता हे। 
( समक्रातिल है ) 


५२४ -सनोवर । 
अ०-सनोत्रर । रंग-हरा । रवाद-कड़वा । 


प०-एक बहुत खुरानुमा पेड़ सरु की किस्म से है 


जिसे फल छोटे और बड़े भी दवोते है। स््०-ामं 
व खुश्क २। हानि-गर्म मिज्ञाज व हैज व आंतों 


~ ~ | ~ है ९ 
की एंठन का । द्‌०-क़तीरा च रोगान कुजंद ब गम 


पानो । मांत्रा-२६ साशे । 


गुण व काय-इसके पत्ते च छाल पीनां गले 


के ददे और फेफड़े के जख्म फो नफ़ा करता है 
नकसीर व जख्म के खून कों बन्दर करता है अगर 
ताज।_जर्म हा और शहद के सांथ जिगर की 
बीमारियों और वरम और जिगर की गलीज्ञत का 
सुफीद है। और खुश्क चूरन सदे पानी के साथ 


दस्तों को बन्द करता है ब पेट को गुग 


करता है और इसकी सूखी चुटकी डिड़कना 


चोट के जख्म के। जल्द भर लाता है इसकी धूनी ' 


लेना बच्चे के मय भिल्ली के गिरा देतां हे और . 


हज जारी करता है । 


( जहरीला नहीं ) | 


) 
| 
। 
f 
। 


NN 


Si 


बात्रउलतोय (त ) 
इसमें १द्‌त्राइ है 
»२४--तालीसपत्र 
प्रर नाम-तौलीसपत्र ' !.इसं०-तालसपत्रम्‌ । 
ऋ०-तालीसफ़र | रंग-पीला व सुर्खी मायल व 
पुराना स्याह । स्वाद्‌-ऊसेलां व तेज । पहि०-एऋ 
पेड़ को बारीक पत्ता होता है, {जिएकी बू जाफ़रान 
की सी हाती हे व बाज़ों के नजदीक बारीक छाल 
होतो है । स०-मरमं खुश्क २। हानि-फेफड्े का 
द्‌०-शाद्ृद्‌ । प्र०-जीरा । मात्रा-३ मा० । 
गुण ब काय-लकबा {ब फ़रीलिज ब मुंह से 
खून आने ओए बइने के! झुफीद है :और अक्सर 
ऐज़ा से रतूबत बहने के व इस्त आने को और 
बवासीर को मुफीद है आंतों के जख्म के लिये 
नफ़ा देता है । इसके जोशान्दे को कुल्ली सिक मे 
मिलाकर दातं के ददं के! नफ़ा देती है, इसको 
मुंह में रखना सफेद मुँह आने {के मुफीद है । 
( ज्ञहरोला नहीं ) 
बावउल पेन, (अ) 
इसमें १० दवाइयां हैं 
५२६--अब्ग्रासी के फूल 
प्र०_नाम-अब्त्रासो का फूल । फ़l०- 
गुल अव्ब'सी । रंग-लाल {पीला व सफेद । 
स्वाद-फीका व कुछ कड़वा | प०-रक घांसका फूल 
हैं जिसका पेड़ गज भर का हे।ता है। और पत्ते 
चोड़े होते हैं । रू«-फूल गर्म बीज खरक जड़ सदे- 
तर ४ गम तर | 
गुण व कार्य-इसक पत्ते फोड़े फुन्सी के 
पकात हैं नमक क साथ दांद का मुफाद है इसके 


मखजन उत्त मुर्फरदात 


` बारीक होत हूँ । स्द*-गरम खुश्क २। हानि-मेदे व 


बीज काबिज और फून्न वाह लाता तित और फूल वाह लाता है जड़ मनी झ जड़ मनी को 


गाढ़ा करती और हरकत देती है वे खून को साफ 
करती है आर. कमर के ददे का नका देती है । 
( ज़हरीला नहीं ) 


५२७--पच्छिमी उसवा तर 
प्र० नाम-पचिछ्मो उसबा | अष्-उस्बां | | शि 
मशारबिया । रंग-जाहिर सुख अन्दर सफेर।' ह 
स्वांद-कु कड़वा । पह०-एक . पश्चिमी 
घास की शार्खे खुशबूदार दे।ती है। स्व०-गर्म २ 
खुश्क ३। हानि-जवान ओर गर्म मिजाज बालो रंग: 
के । दप ०-आंदाम रागात । प्र०-चोबचोजी। मात्रा का 
६ मा० । हारि 
गुण ब कायं-अरम व रियाद के तहलील बरें 
करता हे। माहे मनी को पतला करता है और | ११ 
तवित का लतीफ;करता है, पसीना और पेशत्रा 
जारी करता है, अक्सर सद्‌ तर . बीमारियों दिमागी तिक 
का और सीने ब मेदेव जिगर की बीमारियों का निक 


और गुर्दों ससोना व जिगर की बीमारियों को | १ 


मुकीद है और हर खिलत को दर. की दाह निको | पमे 
लता है चर्म रोग और काढ़के नाफे है,और गठिया | ६ 
के वास्ते अक्सीर का हुकस रखता हे । ही , 

आचि 


( जहरीला नहीं ) 

५२८--इस्कपेचा 
प्रर नाम-३स्कदेचा । ,फा०-आशिक उलशिः द 
जर । ड०-लवल्ा । रंग-पत्ते हरे । फूल 
लाल । शाद्‌-कइवा। । पदिचान-एक घास की बेल 
है जो दरख्तों पर चढ़ती है, जिसके पत्त ब फूल 


मसाने का । द५०-तन्द व इमली । प्र-ातरो.व 
र'तमा ब खुठबाज़ोी । मांत्रा-& माशे । 


JSS मम नमन 
गुण व!काय--सुद्द। खोलता और तवियत ब 
वरम के नमं करता है, रियाद्द के। तहलील करता 
और सफरा के दशत की राह निकलता है, इसका 
लेप बरमां के। तहलील करता है और द्द का 
तस्क़ीन देता है, शहद के साथ इका सुड़कना 
शिर ददं के नफा करता है,इसका लेप बड़ी किताबों 


'सेहे। रीली नहीं है ) 


५२९--उशसारह रेवन 

प्र०-उस्षाग्ह रेतन । अ°-उसारह रेवन । 
रंग-पीला । स्वॉद-कड़वा | पहिचान-राउन्देकी ज्ञड़ 
का. रस खुरक किया ह।ता है ।,स्व०-गमं खुश २। 
हानि-आंतों और शुदा के । दर्प०-रोगन बांदांम 
ब रोगान गुल । मात्रा-१ माशा," १॥ माशा, २ माशा 
पयंन्त है । 

गुण ब काय--सत्र खिल्तों को दस्तों की राह 
निकालता है, सुद! खोलता है, पेट के कोड़ों को 
तिकालता है, पेशाब जारी करता है, लक़चे ब 
पालिज व इस्तरखा ब तरान्नुत्र इमालाई के और 


. दमे व वजञरामी खांसी को और जनून के! मुफीद 


है, अगर किसी सुमहिल ( जुलाब ) में दस्त नहो 
ते १ माशा दूध में मिला करके देवे तां फौरन दस्त 
आवेंगे । ( जहरीला नहीं है ) 
~ 
५२०. सत्व मोरेठी 
सं०-मधुयष्टीक। सत्त्रम्‌ । फा०-उस्रारहमद्दक । 
अ«- ब्युल सुस । रंग-काला | स्वाद-कड़वा । 
पह०-मुलहटी का उसारह रस खुश्क किया हुआ 
यानी चुआब जोरा किया हुआ है । स्व०-गर्म खुश्क 


- ९ | हान-गुद्‌ को । दपं »-कत्तीरा । प्र०-स्तोसन। 


मात्रा-२ मारो | 


नघंटु-विज्ञान १२३ 


गुण ब काय॑-दमे और हलक़ के खुरखराने 

ओर सीने की खश्की और खरखराने के और मेरे 

की साजिस व प्यास के! ऑर सूखी घांस को ब 

खांसी को और मुंद से खून आने और बहने का 

मुफीद है, बहुत दस्तावर और खरारा करने बाली 
रों के नुकसान को दूर करता है । 


दवाइयों के 
( जहरीली नहीं है ) 


१३१--अक्रीक 

फ्रॉं--अक़ीक़ । अ०्-अक्कोकृ। रंग-सफेद ब 
सुख बुरा ऊ, नीला व पोला । स्वाद-फीका । पहिं०- 
एक रंग का चमकदार पत्थर मशहूर है | स्व+-सदे 
खुरक २। हानि-गुदे ब हलक को | दपं०-कतीरा 
तुख्म कदूदू | ०-बुसद्‌ ( मुगा ) व कहरबा । 

मांत्रा-१॥। माशे। 
गुण व काय - दिन्न को कुब्बत देता है, खंफ- 
कान का मुफीर है, मुंह से खून आने और खून 
बहने को और खांस़ कर हैज के खूनके। बन्द करता 
है, बीनां३ का कुब्बत देता है, इसके अपने पास 
रखनेपे ग़ज़ब/त्र गुशसेकी हिइत ब व तेजी का तस्कीन 
देतां हे। खफकान व गाप को! दूर करता है । 
| ( जहरीला नहीं है ) 


५३२--उन्नाव 

प्र०-उन्न|ब ॥क्ा०-जेलान व सेलान । आ०- 
उन्नाव । रंग-जाल । स्वादरपीठा । पहि०-एक फल 
है जो झइबेरी केबिर की तरहईका.हाता है। स्व॒०- 
सदे १ । हानि-लदं मेरे को वरनफांख है ओर वाह 
के जईफ करताहैहे । द्ष०-शऊऋर वर्शमवीज्ञ मुनका 
प्र»-सपिस्ता ब मवीज मुनक!॥ मात्रा-१० अदद्‌ से 
११ अदद तक | 


फू 


i 
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गुण ब काये--गाढ़ेसे गाढ़े ब्विलतेकि नम ओर 
मातदिल उल क़वाम ( पांग )करता है. सदर(सोने) 
और तबियत कों नमं करता है, कुत्त $,बिलतों का 
दतो की राह निकालता है, सीने ब हलक के सू” 
खरानि और आवाज के भरभगने का दूर करता है 
खून का साफ करता है, साज्ञिस:व प्यास को 
तस्कीन देता है, खून को लतीफ ( पतला ) करता 
है, सूखी खांसी और घांस का नफा देता है, जिगर 


सदर ( स॑ ने ) और कमर के ददं का सुफौद हे 
( जहरीली नहीं ) 


१२३३ अम्वर 
प्रः=अ्स्बरर । सं८-ऊग्तिजार।अ०-अम्बररऽ.ख 


` हब | रंग-काल।.ब ।चकना । स्राद-कुछ कड़वा ब 


खशबूदार । पहि ०-बाजो क नजदाक़ एक पड़ का 


गोंद है, ओर बाओं के नजदीक एक दयोई जानवर 


का गोबर है | स्व०-गर्स २ | खश्क १। हानि-आंतों 


. का ऑर [पत्ती उछल दता हे । दपं०-समरारवी व 
_ ब।फूर। प्र०-मुश्क व जाफरान। मात्रा-३ रत्ती । 


गुण व काये--छहके। लाभदायक है और तीनों 


' छुन्त्रतों के कवी करता है, तविश्रत' के फ़रहत 


देता है, और असली हरारत ब हवा ( इन्द्रियों 
के काम ) जाहिरी बर वातिनी ( भीतरी ) का कबी 
करता दे, बुड़ढों के। बहुत. गुण करता है, दिमागी 


~ मजा और दिल के मर्जोंब जिगर के मर्ज का 


बहुत लाभद्‌(यक है,खक़कान व अबा को दूर करता 


ˆ है, सुद्दा खोलता है, बाह लाता हे, अजू मखवूस ' 


यानी लिंगपर इसका लेप: करना वाह ज्यांदा लाता 
5 है भर लज्जत देता है । 


( जहरीक्ञा नहीं) 
FRR « ह ३४--अंबर वेद | 

फ़ा०-अम्बर वेद्‌ । अ०-जांदह ।. रंग-पत्ते 
ह्रे काते, फल सफेद ब पीले । स्आा० -कड्वा व 


मखज़न उल मुफ़रदांत 


खुशबुदार व तेज । प'-एक घास है जो 


के किनारे होती है, जिसकी टदनियों से रेशे बारीक 
बरोल केले निकलते हैं । २३०-गस ३। खुश्क २। 
इ दि-रारदद लाता है और मेरको मुज़िर है । ६५- 
घनियां । प्र०-पहाड़ी पोरीचा । माट्रा-ड साशा । 
गुण व काय--कुब्बत तिर्पाकिया ( जहरीलो) 
रखता है, दश्ता र है, कुल ऐत्रा के सुद खोल देता 
है, खिलतों के! पतता करता है । पेशाब लाता है, 
पेट के कीड़े मार निकालता है, रियाह को तही 
करता है खून को साऊ करता है, जान का कती 


' करता है, विच्छ के चहर के मारने बाला है । 


( जहरीली नहीँ) 
५३*---ऊद्सलीव 


य०-ऊरसलीब ब फदानियां । 
लाल भीतर ऊदा । स्वाद-कड़दा ब कसेला। | 
एक छिलका बाराम के द्विढके का सा है और इस 
बड़ा फक है | स्०-गरमे खश्क २। ह नि-मेरे मे 
दपं०-कती (| । प्र०-गारीकून ब अफ़धन्तीन । मातर 
श्गाशा 
गुण व काय-नुऋरख ब दद्‌ मेढा शुत 
ब ससाने को मुफीद है, ददं :रहम और यः ii 
प्रिगी और काबूस ( सोते में दिल का घबड़ावाई 
दिल्‍लाना ) का नफा करता है, पथरी का तोड़ताई 
काजिज है, खश्की करता है, पेशाब व दैज वो 
जारी करता है, दिल के कुब्च॒त देता है। खूत बह 
का बन्द कर देता है।.. , ( जहरीला.नह ) 
वाब उल्गंन (ग्‌) 
इसमें ३ दवाइयां हैं 
५३६--गार , ~ 5 
प्र+-गार । रंग-दाना लाल व भूय । (ध 


रंग-वाहर 


त् 


ag, 


he [a ~ 
रिया कड़वा व तेज व खुराबूदार | पहि०-ए% पेड़ जो 
[री मुल्क श्याम! की त'फ़ होता है, यूनानी इसको 


= धो ~ < 
बहुत इज्जत करते हं । इसको उम्र हजार वर्ष क्री 


९ 

(= होती है, स्°-गम खर्क ३। हानि-जिगा। का । 
। दप०-जरिश्क व न्तीरा व बंरालोचन। प्र०- 
ली) कलौ ज्ञी । मांत्रा-२ माशा । 

देत गुण ब कांयें-इस ४ दाने वरम रियाइ के 
ता है, तहलील करते हैं, तब्रिथत के लतीफ ( नरम ) 
रीन करते हैं, ददं शुदा अ रहम और विच्छू के काटे 

| क्री का सुपीद है, पेशाब ब हैल खूब लाता है, पीने की 

| _रीडों के जहर को मारने वाने हैं, बच्चे को हमल 
नहीं ) प्र मार डालता है, थाव व दमे व खनी ओर 

|... जिगर ब॒ मसाने की बीमारियों को नफा देता ह 

"वाह और पथरी का रोइता है । 

४: ( जहरीला नहीं ) 
इस ५३७ गोरीक्रन 

र प्र०-ग।-कून | फ़ *-माहशमान । आ०-गारी- 

। मातर कून। रंग-छफेद । स्वाद-छड़वा । पहि०-एक 

चीज़ जो अंजीर के पेड़ में से सड़ा गला मिलता 

ब हे। स्ट०्तामे १ खुश्क ३। होनि-कृरव को है 
र ; खुनाक पेदा करती है। दपेध्द-दूघ और जन्दवे- 
इता 4 दृश्तर । प्र०्=नशोप ब इन्द्रायन कई गूदा | मात्रा- ' 
इत ३मारो। ् 
हैन गुण ब कार-- लगम व सौदा और सफ" ' 
i के। दस्ते| थी रान विकालनी है, तबिआत का नरम 


वरती है, गा़े खिलते| के पतला व लतीफ करती 

। है, उमरे हुये मवाद को छाटती है । रिया ब बरम 

' आर बुलंज के तईद करती है पेशाब व हज 

क| जारी करटी है । पट्टों व दिल और दिमाग का 
_कुषत्रत देती ह। जह॒रों को मारक है; बलगृमी 


निघंटु-विश्वान 
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बुखारों का नफा देती है । बिना छाने अच्ड्री और 
जायज़ नहीं है, इसमें एक चीज़ मिस्‍्ल नाखून के है 
( जहरीज्ञी नहीं ) 
५३८--गालयून 
अ०=गाल्यूत , रंग-कूत्त पील , स्त्राद-ऊड़वा 
ब तेज ब खुशबुदार । पहि०-एक घास है । जो 


बह क़ातिल है । 


+~ f ~ OTN Be) 4 जे > 
. ताला के किनारे खड़ी हुई दाती है, जिसके पत्ते 


लम्बे हते दै । ₹१*~गम १ खुश्क २॥ हानि-जिगर 
ब तिहाल के। । द्पे०-अनीसून । प्र--गाफिस । 
गुण त्र कायं-खूत के बहने को बम्द कर देती 
है। इनके फून का लेप आग के जले हुये का 
मुफीद है, जक्षपें। के खून ब पीप बहने जा नफा 
दती है । माञ रागन या गुज्गोगन के साथ सिदत 
के दर्द के नफा देती है | इमश्ी जड़ कद के। खूब 
तज्ुदो किया हुवा है । 
( जहरीला नहीं ) 
५३९--गाफिस 
आऽ-गाफ़्स । रंग-ऊदा स्याह्मीमाइत | स्वाद 
बहुत कड़वा । पहि:-ए » घास है, जिसके पत्ते\बड़े - 
» लम्बे व खुरखुरे द्वाते हैं; पेड़ बाटे बाला है। 
सत्र०-गमे १ खुश्क २ । हानि-तिद्दाल का । दुपें०- 
अनीसून ब वदे ।्०-उम्रारह रेवन्द्र व अफसंतीन। 
नात्रा-५ माशें से ६ माशे तक। 
गुण ब_कायं--खालते। और रताबअत का नमे 
करती)है । मादेके छांटती है, जिला करती है; रतू- 
- बत का जज्,करती है; जिगर व तिहाल का सुह 
खोली है, बदन के मुरकव बुखारों से पाक करती 
है । लसदार ख्िलतों का छोटती है । जत्ते हुये 
के मुफीद है। जंलंधर व वरमे। का तहलील करतो 
है। पेशाब ब दैज़ और दूध का जाशे क्रती है 


हरकत देती दै, 


१२६ मखजन उल मुफरदात 


इसक। चुआव रस हर तरह इससे क़वी है । 
( जहरीली नहो ) 
बाबउलफाय ( फ ) 
इसमें चार दवाइयां हें 
५४०---फुर्फियन व फवि यन 
फा०-फकियुन ब फ़तरियून । अ०-लत्रन 
बनफ्सा व हाकिज्ञ अतफाल । रंग-भूरी ब ज़र्दी 
» मोगल । स्वार-कड्वी तेज व तेज. बू।. पहिं०-एक 
घांस का दूध है. अक्सर मुल्क घरबर के पहाड़ों 
पर से जमा हुआ लमे हैं। ₹१०-गर्म खुश्क ३। 
` हानि-गम मिजाज वालों को और फोतों को ।प्र०- 
` जन्देवेदभ्तर ब माजरयून । द०-खबुलसूरु व सम- 
गर्दी रुगनह । मात्रा-& रत्ती । 

' गुण व. कायं-जिला ब लताक्रत करती है। 
बज्ञगम का दरतो की राह निकलता है । पट्ठों से 
'बलगमी फजूल का दूर करता है और पाक करता 
हे। लक । व फ़ालिज और इश्तरखा व राशा और 
'खिद्र ब मिर्गी व सीना और काबू व जलंधर 


` ` और कुलंज का नफा'करता-है | हैन जारी कर्ता 


है। लड़ के बॉली के दूध में घि कर नाक में सुड्‌- 
कना खासकर लकये का मुफीद है । 
¦ ( जहरीली नहीं ) 
*४१--फिन्दक 


Rls] प्र०-फिन्द्क | फा०*फ़िन्द क ॥ 87०-च्न्दक । 
* रंग-बाहर भूरा भीतर सफेद ,ब पीला । सत्र द्‌- 


मीठा वचिकना | पढि--एक. पहाड़ी पेड़ का फल 


: है, जिक्षकी गिरी बादाम की तरह. खाते हैं । स्व०- 


रासं खुश १। हानि-मेदे को ब रियाह पैदा करता 


-हवै। दपे०- सिकंजबीन व शक्कर । ` प०-अभ्वरेट ब 
८ हुडबुल सनोवर । मात्रा-१० माशे | 


कुड्बत देता है, जोइर दिमाग का ज्यादां करता ) 
शइद के साथ खाना सादी वा नफा. करता है। 
NF ES 


~ ३ ने ° 
गुई के ठुबलेपन का खोत। है, सदे नज़ गको पकता 


है, सुजाकको नफा रेता है और बालखोरइ (गंज) 
के लिये मुफीद है, इसका तेल सर्दी वी खांसी व 
सीने और जिगर के ददं के नफा करता है । 
( जहरीली नहीं ) 
५४२--फीरोजह 

प्र० नाप-फ़ोरोज़द । सं०-फीरोजकम्‌ । 
आअ०-फीरोजह । फ्रा०-फ़ीरोज़ज । रंग-हरी ब 
आत्री बुर्राक़ । स्वाद-फीका । प०-एक पत्थर है। 
अक्सर जिसके नगीने ( नग ) बनाये जाते हैं। 
स्व८-पर्द १ खुश्क २। हाति-तुदे के। । दपंऽ- 
कतीरा[ । प्र०-ज़मुरंद । मात्रा-३ सांशो । 

गुण व काय-फरहत वरुशता है और रियाह 
के कुन्वत देता है रूह व बीनाई व दिल और 
दिमारा ब मेदेके भी कुब्त्रत देता है, दस्तों व आंतों 
के जखम के दूर करता है। राफा के मुफोद 
हैं, गुद की पथरी ताढ़ता है, आंखों की बीमारियों 
का नफा देता है, इसके राले में डालना खांस कर 
कुब्बत देता है और खौफ ( डर ) के। दर करता है 
दुश्मन के ऊपर फ़तहमन्दी कराता है । 


( जहरीला नहीं ) 
४४३--फीलगोश 


फा०-फीलगांश । अ०-फ़ीलजोसर ब अजन 


. उलफ़ील । रंग-हरा । स्वाइ-कड़वा च कसेलां। 


प०-एक घास हे जिसका र्न पकाया और खुश्क 
किया हुम्रा रसोंत है। 'ब०-गर्म खरक २ जोहर 


गुण ब ार्य-ताह लाता है और अति के 


SS im) i) 
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ग्ररंज्ी के साथ । _हानि-जिगर का और गलीज़ 
खिल्लत पैदा करता है । दप०-समगर्बी । प्रति०- 
झफप्रन्तीन । मात्रा-९ मांश 

गुण व काय--लताऊत देती है, लखदार गढ़े 


खिलतों के छाॉटिती है, व निका लतीहे, 


सुददे खोलती 
हे, जिला करती है, आंखों को जिला. देती ब नफा 
करती हे, इसका चुआव आंखों के मॉड़े के धुफीद 
है, क़रहा पेदा करता है, इसके खोरशे ( फत्त) को 
अक इन्ट्री के मुंह पर टपञाना पेशा! लाता है, 
पेशाब बन्द हे। जाने के! नफा देता हे, पथरी तोड़ता 
है, शाइद्‌ के छाथ इसका लेप वाह का हरकत 
देता है । ( जहरीली नहीं ) 
बाबउछ कांफ (क) 
इसमें ४ दवाइर्या हैं 
५४०--क्रदम 

प्र<-क़्म | सं०्-ऊदम्च। आ०-कृदस । रंग- 
पीला व सफेर । स्व्राद-खट्टा व फ़ीका । पहि०-एक 
बढ़ा पेड है, जिसके पत्ते अखरोट के से औ९ फल 
धतूरे का सा हतां है खारदार । प्व०-संद । हानि- 
नफ़ांख ब बलराम पेद करता है। द०-मांस व गमं 
मसाल । हे 

गुण ब काय--क्रियद बलगाप च सकते को 
दूर करता है, खून का गाद! करता है, और खियों 
ख हिजड़ों की छातियां ( चूचियां ) बड़ी व ऊंची 
करता है, मांस के साथ लीज ( स्वादिष्ट ) होता 
है। ( जहरीला नहीं ) 

५४५--किदंमाना 

अ०-क्रिदेसाना । रंग-फूल सफ़ेद व ऊदा बीज 
भूरा । स्त्ाद-वड़त्रा व तेज । पहि०-एक घास 
सिश्ल बाबूने के है, रीज जोरे ब काली जीरी की 


(२७ 


तरह का । स्त्रन्जामं खुश$ २ । हानि-तिहाल का । 
दपं०-अनीसून व सन्दल । प्र०-गई मुश्कतरा ` 
मसीह । मात्रा-२ माशे। : 

गुण व काय--सुद्दा व मसाम खालती हैं,लता- 
फत बंरुशत है, पेशात्र लाती है, पथरी तोड़ती हे। 
सर्दी को बीमारियां का मुफीद है । पेट के कीड़े 
मारती है, सौने को पाक करती है, कुलंज व रियाह 
का दूर करती है, हिचकी व खांसी और घाल का 
नफा ३ती है, अकु लंनिसां व फॉलिजक्ा मुफीद है । 

-( जहरीला नहीं ) 
४४६--क्रन्तुर यून सगीर 

आ०-क़्न्तर यून सगीर । रंग-दूरां फूललळाज । 
स्वाद-तेज़ व तेज़ ब । पहि०-रऊ घास हे, जा 
पामी के किनारे उगती है. पत्ते मिस्‍्ल तितठी केसे । 
होते हैं स्इ०-गमं खुश्क ३। हानि-आंतेकि । दर्प | 
सम्मगर्बी। प्र+-पर्लियो बसान व जराइन्द संदहरज ।| 
मात्रा-३ माशे । की 

गुण व कार्य-बल्ग़म व लसंदार खिलतों का 
छाटता है, बलग्मी व रूफरांडी माहेका दरतो षी 
राह निकालता है, बरम व सख्ती के तहलील 
करता है, जिगर का सुद्दा खोलता दै, पेशाब व है 
का जारी. काता है। 

( जहरीला नहीं ) . 
५४७--कन्तूर यून कबोर 

अ०-कम्तूग्यूत कबीर । रंग-ड । स्ताद-कुछ 

खट्ट ब तेज़ ब कड़वा । पहि०-एक घासं है जिसके 


CRS ~ ON uy (8 
` पत्ते चुक केसे दंदानेदार होते. हं । स्वण्न्गर्स २ 
` खश्क ६ | हानि-दिः।ग्‌ को । दपण्-सम्गर्दी व 


कतीरा। 7०-साअद ब से।रंजान व रसौत । ` 


80 « 


सांत्रा-३ मारे । ह 


११८ 


गुण व काये--पेशाब व दैज लाता है, वरम 


* ब रियाह के। तहलील करता है, काबिज है, जिला 


करता है, दिमाा को पाऊ करतो है, जिगर ब 
तिह्षाल का सुद्दा खोलता है, बलगमी कुलंज् के! 
नफा देतो हे। (जहरीला नहीं ) 


बाबउढू काफ (क) ¢ 


में s+ 
इसमें १०८दवोय हैं 
५४८--कराजल 
प्र ०-क्राजल । सं५-कज्जलम्‌ ।फा०-ृदह ।रंग- 
खूब स्या । स्वाद-फोका । पहि०-चिराग को बत्ती 
का घुआ जमाया हुआ है। स्व०-गम खुश्क १! 
हानि-हलक-व फेफड़े के! | प्र०-सुर्मा । 
गुण ब कायं-आंख का नजला और मेल 
खूब छांटता है, आंख ब बीनाई का कुब्बत देता है, 
गोंद के साथ आ से जले हुये के। नफा देता है, 
इसका रंगा हुआ कपड़ा सूरज की गर्मी ( तेजी ) 
के। जज्त्र करता हे | ( जह््रीला नहीं ) 


५४९_कासनी संब्ज 

प्र०-कांसनी सब्ज । सं०-क्राशनी । फॉ०- 
कासनी । अ०-हिन्दबांय | रंग-हरी । स्वाद-कुछ 
कड़वी | पहि०-एक मशहूर घास है । रू०-रूर्द 
तर | हानि-खांसी बाले का | य०-शरबंत बनफ्ता 

प्र०-शाहतरा । मात्र--५ तोले । 
. युए व काय--मुद्दे मसाम खोलती है, गर्मी 
ब तेजी ब सफरा और; खून और प्यास के! तस्कीन 
देती है, इसका फड़ा हुआ रस दावर व जिगर 
अर तिहाल के मुद्दे का बहुत नफा देता है, गर्मी 
वाले जलंधर व गर्मा|वोले_ खून सफरोबी बुखारों 
को बहुत नफा करता है, इप्के बिन धोये पत्तेपीना 


मखज्ञन उलै सुफ़रदांते 


` और बुखारों बं गुदं और तिहाल के जोफ के नफा 


MRS, भ्र 
तबिञ्जत के। नमं करते है और बहुत नफा देते हूं । 
धोत्रे इये कावि और हानिकारक द्वो जाते है। 

( जहरीला नहीं ) 
१४५०--को शनी के बीज 


प्र० नाम-कारानी . के बीअ। फा०-तुख्म | 


वासनी । अ०-बज्रउल हिन्दवाय । रंग- 
मटियाले सफेर । स्वाद-फीके । पहि०-एक 
मशहूर बीज है, जो सफेद जारे से छोटे हेते हैं।. 
स्व०-सदे खुश्क २। हानि-तिद्दाल के । दृपै०- 
सिकंजबीन ब अनीसून । प्र०-ठुर्म शाहतगा ब 
तुख्म कसूस । मात्रा-६ मारो से & भाशे तक । 
गुण ब कायं--सुददा खाज़ते डोर पेशाब खूब 
काते हैं। शिर दद ब खफकान और जलंधर ब 
कांबर के लिये भुफीद हे, जिगर की गरमी ब प्यास 


दते हूँ । मुंह से खून आने का नाक हैं, भूख को 


बढ़ाते हैं । ( जहरीली नहीं ) 
५५१-कासनौ क्री जद... कड़ 
प्र०-कासनी की जड़। फो०-वेख कासनी। | से£ 
अ०-असल उत्त हिन्दबाय । रंग-गुब्बारी | गमं 
( मटियाली )। स्वाद-फीकी व कुछ कड़बी। . | सिक 


पहिवान-प्रसिद्ध है । स््रभात्र-गमं १ खुश्क २। 
हानि-ग़सी लाती हे । दपं'-सिकंजबीन । प्र०-, 
सौंफ की जड़ । मात्रा-७ माश । | 
गुण ब्र कायं- खुद्द खोलती है, खिलतों के... | 
पतला करती हे, गिजाके आने जाने के रास्ते का 
साफ करती हे, पेशाब जारी करतो (है, खून को 
साफ करता है, पेट के भीतर के वरम के दूर 
करती है | जलंधर का मुफीद है, मबाद को तह: | 
छील करती है, मिले हुए और पुराने बुखारों का 
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नफा देती है, गठिया के लिये फायदेमन्द है, मुंह 
ब हाथ पेर की भरभराहट को दूर करती है । 
( ज्ञदरीला नहीं). 
२! २ कासनी जङ्गली 

प्रश नाम-कासनी जंगली ¦ 
दृश्ती । आ०-तर खुश्क़क़ । 
कड़बी | पहि०-कासनी की तरह है लेकिन 
इसके पत्ते छोटे होते हैं । स्व०-गर्म खुरक बाजों 
के नजदीक सदं खुश्क । दप०-सिकंजवीन । प्र०- 
जराबन्द मद्हरज । मात्रा-३ माश । 

गुण व काये -सुद्दा खोलती है और मेदे का 
ताकत देती है, कालिज है, खून बहने को बन्द 
करती है, हेज जारो करती है, इलके बीज व जड़ 
बस्ती की क[सनी के बीज और जड़ से गुण में 
कत्रीतर है और रकार के लिये बहुत गुणदाई है । 

४४५३“ काशम 

अ०-काशम। रंग-पोलां व हरा । स्वा०-कुछ 
कड़वा व तेज खुशबूबार । प८-एक घास अंजदान 
से मिलती हुई है । र३०-गर्म खुश्क हे | दानि- 
गर्म मिजाज वाल और मसाने का । दपं०-सौक व 
सिको। प्र-छफेद ज रा ब्र करफ्ष । मात्रा-३ मा० 

गुण व कार्य=जिगर का सुदा खोलती और 
रियाह के। तहलील करती हे, गाढ़े खिहते। का 
पतला और मातदिल उलक्त्र।म ( पाक ) करती हे 
सेरे को ताऋत देती है, दाजिम हे, रियाह को खूब 
निकालती है, जलंधर और सदी के ददं का सुफीद 
है, मेदे के वीड़े मारती है । 


फ!०-कासनी 
रंग-हरी स्त्राद- 


( ज्ञहराली नहीं ) 
५५४--कागज् 
प्र०-क्रागज्ञ । सं०-कागद । फा०-काग्रज़ । 
१७ फा, 


निध॑दु-विज्ञान 


१२३ 
अ०-कतास | रंग-कुन्न रंग असिल सफेर । स्वाद- 
फौका च बवजद रंग के कड़वा । पहि०-मशहूर है। 
वेदयक में थेड़ा सा बांस का कागाज लियां है.। 
स्व०-सद्‌ खुरक, जला इआ नमं खुश्क । - हात्ि- 
गुदे को । दप॑०-ऋहरबाये समई । प्र०-दम्मूल अ 
बीन । मात्रा-२ माशा । 
गुण ब काये-फेफड़े के जम के दूर करता 
है, मेदेकी साजिश को नफा करता हे,तोंके जखम 
व ल़राश और सोजिश के! मुफीद हे, मुंद से खून 
आने और दस्तों का बन्द करतां है, जला हुआ 
काराऊ। मक्खन घी के साथ जखम का भर लाता 
है और नाहूर के! फायदामन्द हे । 
(जहरीला नहीं ) 
१५५---काकजंकी 
प्र०-काऊजंकी । सं०-काकजंघा । फा०- 
बुख्मत्ताकरोअ । अ०-आतरोलाल व रजलडल गाराब 
व हुज उलश्यातीन ।रंग-भूरा ।स्वाद-फीका । प०- 
एक बीज है जो सोये के बीज और सफेद जीरे. की 
तरह का होता है। स्व+-गमं खुश्क ३। द।नि- 
जिगर और गुद को | दपै०-कतीरा ब सिकंज्ञबीन 
प्र+-कुन्दशा । मात्रा-३े मोशा । 
गुण व कायं-जिगर का सुद्दा खोलता हे, 
रियाद के तहलाल करता है, जिला करता है, 
पेशाब लाता हे, रद्दी फुजलात को पेशाब को राह 
निकालता है, पेट के कीडे मारता है, मेदे क़ी 
सिरानी का सुक़ोद है । 
fr ( जहरीला नहीं ) 
५५६--काकदासींगी 
प्र-काकड़ासींगो । सं०-कर्कटश््ंगी । रंस- 
लाल स्याही मायज्ञ |, स्वाद-कड़वी ब कसेली। 


| 
३ 
| 
५५ 
¢ 


क < मंखंजन उंलस्मुफ़रदीत 


-प०-एक पेड़ का फल है, एक छिलके के भीतर 
ह्याता है, जो देखने में ब्रिल्कुत्त सीं के हता हे 
(इसका पेड़ केले के पेढ़ का सा होता है | स्व 
गरम खुश्क ३ । हानि-जिगर और गुद्‌ के । दपे *- 
'कतीरा ब सिकंजवीन । 
गुण ब काये-पदौ की खांसी ब दमे का 
तर खांपी और खासकर बच्चों की खांसी का 
नफा करती है, दिचकी व के और खूनी दस्तों को 
मुफाद है, प्यास के दूर करती है, बलराम के 
'फ्िसाद को खोती है, भूख खूब लाती है, इसका 
'लेप स्याह दाग का नफ़ा करता हे । 
(ज्यादा जहरीली है ) 
४५७--काकुन 
प्र०-ऋकन । सं०-क्रगुनी। फ़ा०-किस्म खुद 
ध्र्जन । आब्-नदक़नः॥। रंग-जरों मायक्न भूरी । 
स्वाद्‌-क्रीकी । पहि०-एक तरह के अनाज का दाना 
है. जो बहुत छोटा और मशंहूर है। स्व*-सदं १ 
 खुश्क २। हानिञरेफड़े का ्ोर,गुद में पथरी पेदा 
करता है । दर्पप्त-शहद ब मस्तगी'। प्र*- 
चावल । 
गुण व क।यं-थोड़ी' गिजा है, काबिज है, 
खुरकी करती है, पेशाब लाती है, सफराबी दभ्तों 
का बन्द करती है, ताजे घ! के साथ सीने को नम 
करने वाली है, मनी पेदा करती है, ददं की जगह 
'पर गे करके टकार करना नफा देती है। 
( जहरीला नहीं है ) 
५५८--पटकोबां 
फ़०-काकनः व अरुसक इस्परद्‌ः । 
जछा*-क।कनज' । ` रंग-काला व जदं 


॥ 
। स्वादन्कु मीठा । प०-मके!य की.तरह और उससे 


जच 
मिलता हुआ दोवा दै, काम में फल व दाना आता 
है स्व०-सदं :खुश्क। हानि-अजू को निहांयत 
घुसत करता और नींद लाता है । द“घ्न-शुलसुख 
व गुलकन्द । प्रश-मके!यः। मात्रा-६ अदद्‌ से | 
अद्द्‌ तक | 

गुण ब कार्य-धांस और सॉस. बन३ हे जाने 
के मुफीद है, गुदे ब मसाने की बीमारियों व ब।ंबर 
ओर खांसी के! नफ! करता दे, बहुत प्यास को 
मुफीद है, पेशाब लाता है और पेट के कांड़ं के 
मार निङालता है। 
(जहरीला नहीं ) 


५५९---कालादाना 


प्र-कालादांनां । सं-कृष्णदानां । अर= , 
हब्बुलनील । रंग-काला ब तिकोना । स्वाद-कड़ंबो 


पहि०-प्रसिद्ध है । स्त्रण-गर्म खुश्क ३। हाति-के 
लाता मरोड़ व आंतों में ख़राश पेदा करता है। 
दपं०-हलेले या रोगान बादाम में भूनना-। प्र«- 
इन्द्रायण को जड़ । मात्रा-३ माशा । 

गुण ब काय॑- सौदा व बलगम का अगर 
गाली हा ता दस्तों की शह [नकांल बहाता है 


“बदन का पांक करता है, जिगर व तिद्दोल का 
सुद्दां खोलता है, पेट और जखम के कोड़े निका' | 
लता है, नुक़रस ब जोड़ों के ददं का ओर तैर | 
खुजली पुरानेसे पुराने खराब जखमेके। नफ़ो/करती | 


है और स्याइ ओर सफेद दाग के। भी सुकद दै 
( ज़हरीला नड.) 


५६ ०---कालीज़ीरी ; 


प०-कालीज़ोरा । सं०-कारबी ,। अ” | 
कमूनरूमी । रंग-पीला व सफेद ब इरा | स्वादि | 
कुछ कड़वा व तेज़ ब तेज बु । पदि०-एक घाव # 


निघटु-विक्षानं द १३१. 


दाना है जो मिध्ञ जीरे के और खौफ से छोटा 
होता है। स्त्र°-गमे खुश्क ३ । हानि-ुर्द व फेफड़े 
व गर्भ मिजाज बाले के । दर्प०-रहांड़ी पौरीना । 
प्रतx-जीर अनीसून ब सौंफ । मात्रा-१ सा । 

गुण व कांयं-मवाद बलगामी का खूब छांटता 
है; मेरे से हर किस्त के कीड़े और कदूदाना व 
झांतों के कीड़े निकालता है, इसका लेश सर्दी के 
बरम के तहलोल करता है, हाजिम है, भख लाता 
है, रियाद खूत्र जारी|.करता. है, ,भुने हुये सुददगे 
की खील एक माशा से ४ माशा तक के साथ 
इसके कूट कर दूध में फंकी लें ता बवासीर को 
मुफीद है गजु किया हुआ है, इसका सुमो आंख 
का जिला देता है । ( जहरीला नहीं ) 

५६ १--कालीसर व कलीसर 

प्र०-कांलीसर 4 कली सर । रंग पीला ।स्तांद्‌ 
कड़वा | प०-ए+ पेड़ का फ्त है, जो बेर ब उन्नाव 
के बराबर हे!०। है, पेड़ छोटा ब पत्ते बारीक हे।ते 
हैं.। स्व०-गर्म खुश्क । 

गुण व कार्य-पेट के। कड्ज करता है, जलंबर 
के मुफीद है। मनो बहुत करता है, सफ़रा व सौदा 


और बलगाम के तहलील करता हे.।तप को नफा - 


देता है; स्त्रियों की योनि के रागों व ज़ल्लम जो बहुत 
खून आने से दे। जाता है दूर करता दै। 
( जहरीली नहीं ) 
५६२ कोच 
प्र०-क्ांच । सं०-क्राच । फ़ा०-आवगीनां । 
अ०-जज़ञाज़ । रंग-कई तरह को। स्त्राद-फोका | 
प०-एक चीज खान को और बनाई भी जाती है। 
स्र०-गमं.१ खुश्क १। हांनि-आंतों और नसों का 
दप्‌*=कृतीर्‌। । प्र०-जबरजद | मात्रा-२ सारा । 


~ W ue MM 
गुश व काय-रूह और ख़िलतों का पतला 
करता और जिला भी देता है, फोड़े व फुन्सी का दूर _ 
करता है | आंख के कुब्बत देता है, गुर्द ब मसाने 
का ना देता और पथरी तोड़ता है । 
( अधिक जहरीला नहीं है) . 
५६३-कान्दा 
१०-कःन्दाः। सं°-बनपलांडु। फा०- प्याज दशती । 
अ०-बसलउलक्रार व बसलउलगुखल व अस्क्रील । 
रंग-सफेइ । स्त्र|०-झइड़वा व तेज । ,प*-प्याज को 
तरह ब उतसे बड़ी एक जंगली जड़ मशहूर है। 
स्र -गर्म खुश्क २। हानि-क्रे लाती ब शिर बुद 
पेद! करती है | दपं*-कन्द व सिकंजवीन । प्र०- 
लहसुन । मात्रा-५ माशे । 
गुण व कार्य--मिर्गी व मालिखौलियां ब सदर 
( चल्ञते हुये आंखां में अंधेरा हों ) व फ्रालिज़ व 
लक़़रा ब सूखी घांस. और पुरानी खांसी को. 
मुफोद हे, तिद्दाल की सख्ती बजलंधर और कांबर 
का मुफ द हे, बाहर चमड़े में खून को छड़्छड़ा 
लाती है, कै लाती है, भुलभुलाकर इसका काम में 


' लाना बेखौक दै.। 


( जहरीढी नहीं, एक तोला से ज्यांदा कातिल है ) 
५६४--कान्द्र [ 
प्र+-हान्दर । सं०-कुन्दर। फ्रा०-ऊशा । अ७ 
उरक व लज़[% उलजइबर। रंग काला व पीला। 
स्वा०-बहुत कड़वा । प०-एक पेड़ कां गोंद है। 
स्व॒०-ार्म २ खुश्क १। [दानि-मेरे ईव गुदे को 
दृप+-अवीसून व जूफ़ा व बादाम । प्र०-घफेदराई । 
ब जाबशी € । मात्रा-१॥ साशे । ५ 
गुण व काये-रम व. रियाह कों तहलील 
करता है, खुश्को लाता है, तबियत का नमं करता 


के ; उल मुफ़रदात 
sesso मजे उस थ 


है ब जिला करता है, बदन की २तूबत का जजब 
करतो है, (ज्ञिगर वा सुद्दा खोलता है, शहद के 
साथ इसका पीना मिर्गी ब फ़रालिज और खिदर का 
मुफीद हे, इसका लेप तिहात के बरम की सख्ती 
के नर्म करता है, जोड़ों के बरम ब व सख्ती को भो 
( जहरीली नहीं ) 


नफ़ा देता है। 
१६५--कांडल का साग 
प्र०-कांडल का साग । सं०-संषेप शाकम्‌ । 
फ०-तुगह ससंप । अ०-वक़्लता उल्ल ६फ । रंग- 
हरा । सबा०-तेज्ञ व कुछ कड़वा । १०-सररों का 
साग प्रसिद्ध हे। सर्गम खश्क २। हानि-मेरे 
के आए पेशात्र :न्र कर देता है । दप०-कासनी ब 
शहद | 
गुण ब क।२--५वियत का नम करता है,रियाद 
ख़ब जारी करता हे, थोड़ी सी गिज है, गाढ़। खून 
पेदा करता हे, बलगम के फिसाद को खोता है,भूख 
खूब लाता है, इसका पानी तर खजली के मुफीद 
है, कुन्सियों के। नफ़ा करता है | 
| ( जद्दरीली नहीं ) 
 ५६६-कास 
प्र-कास । सं°-कास। रंग-जांला ब पील! । 
सस्‍्का०-कसेला । प०-एक घांस है हिन्द के लाग 
जिसका रस्सी बनाते हैं । स्व-सदं खश्क । 
गुण ब काय--3 8नाइ से पेब अने और 
मसते की पथरी को मुफीद है, खून ब सफर [के 
फिसाद और ऐजा फी से।जिस को नफा करती है 
खासकर बगासीर का खून बन्द कर देती है । 
( जद्दरोली नहीं ) 
५६७- कांसा 
११-कांसां । सं०-कास्य | फ़ा+-रईने । च~ 
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|, Fe 
ताक्षीकून । रंग-जरे व बुरीक़ । स्वा०-कसेला। | र्फ 
पहि०-एक मिश्रित घातु मशङ्ठ' है । स्०-गन्न. | को 
खश्क ३। | को 
गुण व कार्य-के बंद कर देता है, बाज ऐज्ञा: | वे 
के मासको दर करता :३,जहन का करी करता है 5! 
सूघने की :ताकत के नफाहैकरनां है । इ ु 
समियत ( जहरीलापन भी है ) ( जहरीला है ) 
( गेएसभी ब कसरत कराच बसम है ) ह हक, 
| ५६८-काहू | स्र 
प्रर नॉप-काहू । । फ़ा०-काहू । अ= हुये 
खश्च। रंग-पत्ते हरे बीज सफेर। स्वाद फीकां व है । 
मीठा | प०-रक मशहूर घास है जो दो तरद की का 
यानी बम्ती ब जंगली का हाता है। स्त्र०-सद तर 
२ | हानि-बाह के। और सिल व सूखी घांस बाले है, 
के । दपं०-पौदीना व करफ़्त । प्र०-खुर्फा । fr 
गुण व बप्यं- च्छा खिलत पेदां करता है | रे 


अर उसे पतला करता हे, सफराबी तेजीको तस्शीन 
देतां है खून के। साफ करता है, बचाई इत्राको' शुद्ध 
करता है । 
( जहरीली नहीं) 
५६९ -काहू के बीज 
प्रटिद्ध नाभ-काहू के बीज । फारसी नॉम- 
तुझम काहू । <०-अजन खस ।रंग-सफेद । स्वाद 
फीका । प८-प्रसिद्ध है स्त्र०-सद्‌ं तर २ | हानि- 
बांड का और रि तियाने पैदा करता है ( भूत 
करता है) द्प८-प्रस्तगी । प्र०-खशखाश। मात्रा” 
७ माशे से & मशे तक । 
` गुण व कायं-खफ'| ब खून की तेजी “और 
प्यास को तप देता है, दिमाग पर अबखरें नेह 
बढ़ने देता, मेदे की साजिश को नाफे है, पेट कें. | 


| ए है, पेशांब लाता है, नींद लाता है, बरम 


के मांदे के पुख्ता करता दै, खुश्की लाता है, अजु मुफीद है। 


के सुग्त करतां है, खून को सॉफ करता और 
सप्रदप के लाभदायक है । 
HF ( जहरीला नहीं ) 
४७०--काई 
प्र०-वाई । सं०-नीलिकां । फा०-चश्म व जगा 
व इजायशाजाब । अ०्-तुद॒ज्व । रंग-खूब हरी | 
स्वाद-कुछ कड़बी ; पहिं०-एक तश्ह की हरी, ठदरे 
हुये णनी में पेदा होकर पानी को! खगाब्र कर देती 
है | प्व--०दें तर २। हानि-सद मिजाज वाले 
को । दप०-शढ़ शफ़रस | प्र०-कुल्फा । 
गुण ब कार्य--इसका लेप खूनको बन्द करता 
है, सझ्छबर में। और सुख वादह ( छोटी ब लाल 
फुन्सी ) के तहलनील करती हे, सूखी काई पीना 
हरे और सफ़रात दप्तों का बन्द करती है। 
( जहरीली नहीं ) 
५७ १ ---कायफल 
#5 प्र०-कायफल। सं्-टफल्म्‌ । फां “द्वार, 
शीशान । अ०-ऊरडउल बुगक़ । रंग-ज्ञाल । स्व द- 
कंसैलां व खुशबूदार । पदि०-तज की सी एक पेड़ 
की.छाल है । स्त्र०-रम १ खुश्क ३। हानि-जिगर 
व तिहांछ के। । दप०-मस्तगी ।. प्रति०-असारून ब 
जुरान । मांट्रा- माशो 
: गुण ब कायं--त्रगम ब रियाह का तहलील 
करता है, क्रांवज- है, नजलों के. गिरने नहीं देता 
सोद|बी बसब।स के। नाफे है, रतूबत के खुश्क 
करता है, पट्टों के। कुब्बत देता है,. पेट से बच्चे का 
गिरा,देता. है, सुहा खोलता है, खांसी व तप और 
७॥|सीर के नाफे दै, जियोतमनी व मेदुके सर्दी के 


ननघंट-विज्ञान 
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ददे वे। नका देता है, इसका गरा. मुह आने को 
( जहरील। नहीं ) 


॥०-कबात्र तीनी व सीतत्नचानी । सं०-शीतल- 
चीनी । रंग-वाहर काली भीतर झफेर । स्वाइ- 
तेज व खुश्क | पहिं०-कॉल्रीमिच से कुछ छोटा एक 
दाना है; जो हुब विलरता की तरह का होता है। 
स्व०-/ मं खुश्क । हाति-मसाना का। दप ०-मस्तगी- 
व सन्दल । प्र०-दारचीनी | म्ात्रा-8 माशे । 
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गुण व कांय--रूद्द कों लतीफ करती है, सुद्दा 
व मसाम खांलती है. मेर और मसुड़ों के कुब्बत 
देती है, पेट के नलों के। भी कुब्बत देती हे, रिया 
र e 
के। तहलील करती और पेशात्र खूबल।ती है, गुद ब 
तिहाल की बीमारियों के मुक्ीद है, इसका चबाना 
मुंह आने का मुफीद है, इसका चबाने से लज्जत 
देता है । 

( जद्दरीली नहीं ) 


५७३-+कित्रर की: जड़ 

प्र«-कित्रर की जड़ । फ़'०-वेख कवर । अ०- 

अपलुत्कबर ।' रंग-सफेद-। « स्तांद-कड्त्री ॥ 

पहि०-एक लम्बी जड़ है जिसकी घास जमीन पर 

फैली हुई और फल खीरेके बराबर होता है. स्वे 
गर्म खुश्क > | हानि-गुदे ब मसाने व मेरे ,के[। , 
दपं०-सिकंज़वीन व शहद ब अनीसून। प्र*८हींग < 
व ज़राबन्द तंबील।॥ मात्रा-९ माशे। ः 
` गुण व कार्य--सुद्दा ७ मसाम खोलती है, « 
जिला करती है, रियाह उ तरम का-तदलोल करती. 

है, रूह के लतांफ करती. है । बलगम व सौदा और 
लुसदार खिलतों के! छां । दैन पेशाब लाती दि 


१३४ मखजन उल सुकरात 


bE 


_ ¥ ल्ल दभ्त र क. बन्द करत ~ 
दिसागी सदे जीमरारियिं के! नाफै है, अकुलनिसाँ है, बाड न है , ह , उ ग है र 
हें. प व हज जारो करता ह, सादाचा साः 
ब बवासीर के सुफाद हे, सफेद दारा के फ़ायदे: पेशाब व हज ₹ ol अहनी पक शा र 
र पेट के नलों के कुवत दे दाकीराह ।नकाँ्ती हे, सदो को खांस्र 
मन्द है और पेट के लों के कुठ्बत देती दै । न जा हि ks § 
(जहरीला है) नफा देती ह 5 i RR का सुफोद हैं, रियाहू 
पू ब. निकालती हाज़िम हं, इसका सुखा धरा 
| ५७४--कपूर खू 3२०६ सूखा धू पर 
| RE ( चूरा ) मलना वरमों के तइलील करता और 
. 5०-कपूर । सं °-ऊपूर । फा०-क्ाफूर । अ= oe के 
है 5 दर्दों' का तस्कीन रेता है । 
| काफू? । रग-सफर । स्वाद-3्ड्ता व खश्क। / 2 रू 
i sche i _ ( जइरीला नहीं ) 
hs पदि०-बाजे एक पेड़ का गोंद जिसकी लकड़ी ड 
~ ~ ~ u ~ ~ 
| बिल्कुल नमे होती है, बाजे जमी हुई ओस बताते ७६ कुटकी सफूद्‌ द 
h{ | ~ हि ड | र ते > - ग _ 
४८ ४] हैं, ओर बाजे खान की चोज कहते हैं। स्व०-सदं प्र० नाप्र-कुटकों रूफद । सं०-३डु हो श्वेत | < 
॥॥ ब खक ३। साथ कुष्वत आतसी के। हानि-गुर्दे अ०-खबंक़ अबेज। । रंग-सफेर जर्दी मायत्र। 
{ व मसाने ओर बाहू के।। दपं४ -एलुबां व सुशक ब॒ म्शाद-ड़बी। पहि०-एक पेड़ की जड़ हे जिसके: 
ज़ाफरान । प्रति०-सफेद चन्दन ब बंशलोचन। पत्ते बारतंग केले होते हैं, जड़ के भीतर मकड़ी के 
| मात्रा-३॥ रत्तो । जाजञे की तःह कछ होता है । सत्र०-गर्म खुब्क ३। 3 
2 गुण व कायं--फरह्ृत बरुशता है, दिल ब हातनि-गुर्द को और खुनाक पैदा करती है । दपै०- त्‌ 
2 | दिमाग को कुन्त देता है, तपेदिर व जातुल जस्र कतीरा व मस्तयी । प०-पोहकर मूल । मात्रा-. . 
- i व सिल और फेफड़े के ज़रुप को नफा देता है। ३ प्राशा। सि 
| प्प्राघ और जिगर को साजिश के! दर करता है गुण व काय--बलग़प त्र गाढे सफरा व लस" ET 
नींद लाता है, इप्रका सू घना नींरका उड़ा देता है । दार खिलतों का ओर पीले बलग़म के दस्तों की 
(क़रीब बसम खास कर औरत का ) राह निकाह्ती है, सुद्दे खोलती है मेरे के! फ्रासिदः रि 
५७५-~-कपूर कचरी मत्राद से पाक करती है, पेशाब ड हैज जारी करतीः ब 


प्र० नाम-कपूर कचरी । सं०-शठी । अ०- 
ज़र्निया व अकुल काफर | रंग-बाहर भरी रन्द्र 
सफर । स्वाद्‌-कड़त्री व तेज व खशबूद।र । पहि०- 
सांठ की तरद्द की एक जड़ हैं । स्व०-गर्म खश्क २ 
हानि-दिल का और शिर ददं लाता है । दर्प०- 
बनफ्छा ब सन्दल व पोदीना । प्र०-वे।जोंदान ब 
दरूनज । मात्रा-४ माशा । 
` गुण ब कायं-सुदां खोलती है, और फरहत. 
लाठी: है, दिल व दिमाऱा और मेदे का कुब्बत देती. 


है. फ़लिज व सरसाम और बलगामी मिर्गी और 
लीशरगुश ( बलगामी सरसाम) ब दिमाग़ की' 
सदे बीमारियों का मुफीद है, गठिया और जोडों कें 
ददं में फॉयरेमन्द है । ( जहरीला नहीं ) 
५७७---कुट॒की स्याह 

प्र *-कुटको स्याह । सं०-ऋष्ण कटुकी । ० 
र्‌ वंक असूतद। रंग-काली । स्त्राद्‌-कड्त्री । |: 
एक घास की खोलदार जड़ हे, जिसके पत्ते कुसुमकें 
से होते है । स्०-ामं खश ३। हानि-गमंमिजाजेः 
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हि के खुनाक पेदा करती है । दर्प०-कतीरा और 
गाय का घी । १०-गारीकून व कुन्दश । मात्रा-१॥॥ 
माशे । 

गुण व कार्य--खालिस सौदाबी और बलगम 
का दसतो की राइ निकालती है, बदन में रतूउत 
का खूष सुखाती है। वरम के। तदलील करता है, 
रूप का लतीफ करती हे, अक्सर शा?ीर के मर्डो 
का ओर पुराने नजले के: मुफीद 7, स्याह व सफेद 
दाग का और अकोंता ( दाद ) और चमे के नफा 
करती है । { जहरीक्षी नहीं ) 
४७८ _कृत्राबः खन्दान .व फ़ागरा 
फा०-कबाब: खन्दान ब फागरा । अ०~फागरः 
रंग-भूराअन्इर सफेद । पहिचान-काल्नःमिचं की 
तरह का और मुं फटा हुआ हे।ता है । स्व*- गमं 
खुश्क ३। हानि-शिर दढ पंदा करत! और. गम्मा 
मिजाज वालों कां । दप॑*-नीले[कर ब गुलाब ।प्र०= 


इलायची व दाएचीनी । मात्रा-५ मारो | 


गुण व काय-मेरे ब कुब्बत हाजिसे का व 
शिर ब जिगर को कुग्वत दता है, सुद्दो खालता है, 
बलग़मी व सौदाबी खिलतें के! पाक करता है, 
दिमागी पद बीमारियों का मुफ़ीद है, तुन्द रियाह 
ओर सर्दी के दस्तों के सुकीर है, सरून के साफ 
करत' है । ( जद॒रीज़ी नहा ) 


५७९ कत्था सफेद 
प्र ०-कत्थां सफेद ।सं°-खदिरसार । अ०-₹ात 
रंग-भूरा सुखी मायल । स्वाद-कसेला। पहिचान- 
एक पेड़ की छाल के पां कर जम्राते है। ओर 
हिन्द में हाता हे। स्व०-सद्‌ं खु!क!२। हानि- 
-अघकी ज्यादती मसाने में पथरी करती है, और वाह 


का मुजिर है । द्पं०-मुश्क व अम्बर । प्र०-गेरू । 
मात्रा-३ माशे । 

गुण व कायं-काचिज हे, खुरकी लाता है, 
दसतो का बन्द करता है, बरम के मवाद के! पुख्ता 
करता है, दति और मसुढ़ो' को मजबूत करता हे, 
इसरका,चुटकी मुह आने को। मुफीद हे, जियानसनी 
व स्वप्न दोष को मुफीद हे, अति की खराश व तप 
ओर मरोड़ व आंतोंके जरम और कांवरका फायदा 
मन्द है । ( जद्दरील्ला नहीं ) 


५८०_कटाई 

प० नाम-कटाई ।  सं८-कंटकारी । रंग- 
फू लाले । स्वाद-कड़बरी । पहि०-एक जंगी पेड़ 
है जिसको पत्ती और शाखों पर कांटे होते है, फल 
बेर का सा द्वाता है, इसे कटेली भी कहते हें । स्व०- 
रास, खुश्क २। 

गुण ब कार्य--कीड़ा ओर बबाई हृदा क 
नुकसान के!ट३ूर करती है। तप श्रौर पहल के दंदं 
और कठिनत। घे मूत्र आने के। लाभदाइ है, सू घने 
की ताकत के दूर दों जाने को नफा करती है, पेट के 
कीड़े मांरती है, दिल की बीमारियों को नाफे हे और 
बरम के तहलील करती है । 

{ जहरीली नहीं ) ; 


४८१-कटहल 
प्र-कटहल। सं०-पनस । फा०्-चको <। 
रंग-बाहर हरां भीतर पौला। स्बाद-मीठा व 
चांशनीदार | पहिं०-एक हिन्दुस्तानी बड़ा फल है 
-जो तबू ज के बराबर होता है जिएके ऊपर कोटे 
और भीतर [होने हवाते हें । स्त्र०-गर्मा २ खुश्क १ 
रतूबत फु्ेलिया के साथ । द्वानि-तफ़ाओ है और 


(३६ मखंज़न उतल दुफरदात 


ससौदावी बीमारियां पेद करती दैं। दप०-नमक 
ओर अज्ञगी के बीज भून कर खाना । 

` गुण व कायं--कुब्बतः वाह के खूब बढ़ाता 
है, इमसार करतो है, खून. को खराब्र व फिसांद 
करने वाला करता है, अफ़ारा करता है, खून गाढ़ा 
और सौदाती पेदा। करता है, देर हजम है, इसके 
बीज वाई के जियादा करते हैं, मनी पैदा करण हैं, 
झगर कच्चा कटहत्त पकाकर खाबें तो भूख की 
ब्यादती का नफ़ा देते है । 

५८ २--कठमर 
प्र्० नाम-कठूमर । सं०-कष्ठोदृम्बर । 

फ़ा*-अंजीर दुस्त | अ०°-तैन बरसी । रंग-ब्रेंजनी 
'स्वाद-कसैला.ब खट्टा । पहि०-पंजीर का तरह का 
एक पेड़ का फल है । स्त्र+-गमे खुश्क २ । 

- गुण ब कार्य--इकक्ञा लेप काले ब सफेद 
दाग झर अके।ता ( दाद ) व दाद को मुफीद है, 
इसकी जड़ का लेप हर एक गुण में इससे बहकर 


गुणदांइ है । ( जहरीला नहीं ) 
५८२--कतीरा 
प्रश नाम-ऊतीरा । फ़ा०-गून । आ०- 


कसौरा | रंग-सफेद ब पाला । स्त्रद-फांका व कुछ 


खट्ट! । पहि*-एक काटेदारःपेड़ का द्‌ मशहूर है 


स्व०-मौतदिल । हानि-इदन के रचे के हिस्से के । 
दु०-अनीखून । प्र*समगर्दी व तुरम कह, मीठा। 
मात्रां--४ मारा । ro 

'गुण ब कार्य--अक्सर रगो के मुंह में चिपक 
कर सुद्दा लाता है, खून को गाढ़ा कर देता है और 


> न ja न 
सख्तियों का न॑मे क.ता है, खश ब खिल्तों की 


तेजी का तस्क्रीन देता है, श्रतिं का ताकत रेता है, 
हे प्रन्दु ~ Ce 
झन्दुरूनी ऐजा के खून बहने के( बन्दर कर देता है, 


खाँती और सीने [+ी कि आप जा लात ओर सोने [सी ख खुरादद भोर फे और फेफड़े के 
जख्म को मुफोद है, और अक्सर दवाइयां का।बिए 
बगेरा दूर करता है । । किये 
१८४--कटेला 

प्र+-कटेलां। सं०-कंटकारी । रंग-पत हरे 
फूत्त बेजनी । स्वाद-फड़वा | पहि०-एक किरीर 
घास है इसके फत में भी कांटे होते हैं । इसकी जड़ 
लो गई है। स्त्र०-गम खुश्छ। हानि-गर्म मिजाज 
वालों के। | दप०-धनियां ब क'फू! । प्र०-अंजीर। 
मात्रा-२ मांशे । 


गुण व काय-कीड़ो और रियाह को दूर 
करता है, तप ओर पहलू के दद और कठिनता पे 
मूत्र आने को दूर करता है, सू'घने की शक्ति दूर 
है। जाने को सुफीद हे, दिल की बीमारियों को 
गुणद।थक है, खाकर तबिञअत के नमं करती 
है, भूख लाता है और हाजिम है, खसी और खास 
चढ़ने के मुफीद है । ( जररीला नहीँ) 


५८५---गजपीपल 
प्र--गज्ञपीपल । सं०-गजपिप्प ज्ञी । रंग-ला 
स्र।द-कड्वी । प०-एक बूटी का फलहै,जो लालमिच॑ 
के बराबर और उसके समान होता है । स्व०-गर्म 
खुश्क । 
शुएा व;काय-हाजिम है, ज्ञिगर और मेरे का 
कुठ्वत देती है,इमसाक लातीहै और पुरानीसेपुरानी 
बीमारियां के। खोती है, पेट की बीमारी और बवा 
सौर का नफा देती है, दस्तों को बन्द करती है, 
पेट के कीड़े मारती है ब बाह ( बाजीकरण ) | 
बीमारियों में लगाने और मलने के जरिये से 
मुफोद है । ( जहरीले नहीं) 
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५८६--कचरी ` ` 

ड । फा०-दस्त म्बोया। 
आअ०-शमाम । रंग-भूरी । स्वाद-कड़वी व 
तेज व खुशबूदांर । प०-प्रसिद्ध हे । स्व०-गर्म खुश्क 
३ | हांनि-गर्स मिजाज वालों को सिर दद लाता 
है। दृप०-धनियां । 4०-अंजीर । मात्रा-8 माशे। 

गुण व काय--पेट के नलों को कुब्त्रत दती है 
पट्टों की सख्तियों को तहलील करती है, फ़ालिज 
व लक़बा और बलगमी बीमारियों व बबासीर का 
नफा देती है । रियाह को तहलील करती है, बालाई 
खारजी रतूबत को जज्ब करती है, काबिज है, बाह 
जियादा करती है। ( जहरीली नहीं ) 

५८७ कचूर ( नरकचूर ) 

प्र०-कचूर । सं०-कचू रम्‌ । रंग- शूरा । स्वाद्‌- 
तेज व कड़वा व खुरावूदार । प०-तीन तरह का 
होता है । नर व मादा और बढ़ा,बड़ेके कपूर कचरी 
कहते हैँ । जो एक घास की जड़ है, अदरक व सेठ 
की तरह हेती हे, छोटे से मतलब मादा 
से है । स३०-गमे खुश्क २ | हानि-दिमागा व फेफड़े 
के आर सिर ददं लाता हे। दर्पे ०--धनियां | प्र०- 
अंजीर ब अद्रख मात्रा-हे माशे । ` 

गुण ब कारय-खानां खूब पचाता है और भूख 
बढ़ातां है, काढ़ के सुफोद है, बवासीर व फ़ोड़े 
फुन्सियों और जख्मी व श्वांस चढ्नेके व बायगेले 
अर गलीज रियोह फो मुफीद है, हवा के फिसाद 
और बलगम के। खोता है, पेट के कीड़े मार निका- 


लता है और दस्तांबर है। ` 
( जहरीली नहीं ) 


५८८--कुचला 
प्र«-कुचला । सं०-कुप'लु ।फा०-कुचल। झ०- 
१८ फा, 


अजजराकी व क्रांमहल .उलकलब.। रंग-स्याहीमाइल 
ब जदं । स्वांद्‌-कड़वां । प०-एक पेड़ के फल का 
बीज है । स्व०-गर्म खुश्क ३ | हानि-नशां करतां है 
और क्रातिलहै । दपं*-के करना और घी ब शकर;। 
प ०-मिलावा । मात्रा २ रत्ती। 

गुण व काय-फ़ालिज ब इस्तरखा ब गठिया 
ओर कमरके ददं व अकु लनिसां और रियाहीकुलं ज 
को नफा करता हे.पटु! की कुल बीमारियोंको मुफ़ीद 
है, तजुबा किया हुआ है, पेशाब लाता दै.दैज जारी 
करता है । पथरी का तोड़ बह।ता है, इसका लेप 
चेहरे की स्याही व झ'डे व तर खुजली ओर दाद 
का लाभ देता है । ( जइरीला हे) 


*८९-कचनार 
प्र०-क़चनांर । सं०-कांचनार । रंग हरी व 
लाल । स्वांद-कसेली । प०-एक पेड़ है। जिसकी 
कली तरकारी वगेरांमें काम आंतोहे। ओर काममें 
कलियां लाई जाती हैं | स्व०-सद खुश्क २ |हानि- 
अफांरां करती है । प्र०-मांख व नमक व गर्म 
मसाला | 


गुण व कार्य-देर इजम और रही गिजा है। 
काबिज है | खश्की #करती है । मेरे ब आंतों का 
कुब्बत देती है, पेट के। गुग कर देती है। दस्तों 
के बन्द करती है, पेट के कीड़े मारती है ब खून के 
फिसांद के दूर करती है । इसके फूत्त मुह से खून 
आने के और हैज की ज्यांदती के! बंद करती है। 
अन्द्रके मेदे और गुदाके जखमके। सुफीदहे, इसको 
छाल का सफूफ ( चूणं ) जियोन को सुफीद है। 
इसकी छाल को गररां मुंह आने और मुंहको बीमा 
रियां को मुफीद है । (जहरीला नहीं ) 


१३० मखजन,उल युर दीत 


वी नि विए टी ए"- दी टी दए: दि मा, 


_ ५९ ०--कदूदू गोल 
प्र०्-्कह, गाल । 

फ़रा०-कदुवेशीरी । अदय 
हुल । रंग-इरा ब पीला । स्वाद्‌-मीठा। प०-एक 
तरकारी की किस्म का मशहूर है । स्व०-गर्म तर ९ 
'हानि-तराख है । दप०-खटाई व मास ।प्र०-ल की 
गुण व काये-थेड़ी गिजा है, गलीज खिलत 

पैदा करता है, पेट को नमं करता है, देर इजम है, 
मास के साथ लज़ीज़ है, इसका हजुआ लजीज़ 
ओर मुकब्बी बाह है। ( ज़हगीला नहीं ) 


सं०-अलाबू। 
यकतीन- 


५४९ १--कदूलांवा ब लोकी 


व रामतरोई 
प्र-कदूलावां व लौकी व रमतुरेया । सं०- 
'दीघे अलाबू | फा०-कढुवे दज । अ०-क़्रअ व 
यक़तीन । रंग-बाहर हरा भीतर सफेद | स्वाद- 
फीका । प०-एक बेलदार पड़ का फल हे,जो आधा 
राज से गज भर तक का होता है और तरकारी की 
किस्म से मशहूर है। स्०-सई तर ३। हानि-सदे 
मिजाजबालों को और मेरे के। दपे०-मांस व 

मसाला । ्र०-पालक व खुरफा । 
गुण ब कार्य-अच्छ। खिलत पेदा करता है 
थोड़ी गिजा हे, पेट को नम॑ करता है, पेशाब खूब 
लाता है, ऐजा को तरी ब [सदी पहुंचाता है, खुदा 
खोलता है, गर्मी के बुखारों के 'सुफीद है,सफ़रादी 
व गरम मिजाजों के व दिक्‌ वाले के लिये इससे 
अच्छी और ग्रिजा नहीं है, इसे सुल भुलाये हुये 


,का पानी दिल ब जिगर और मेरे की गर्मी और 


बुखार के तस्कीन देने में वेम्िसात्र है। 


( जहरीली नहीं ) [ 


१९२--कदूलम्वे के बीज 

प्र०-कदू लांवेके बीज | सं°-दी्थेभलाबू बीजम्‌ 
फा०-तुख्म कंटुवेदराज । आ०-बज्ुल कर । रंग- 
खफेद व चिकना । स्त्राद-मीठा । १०-्रसिद्ध है। 
स्व०-पर्द २ तर १ | हानि-सदं मिज्ञाज बालों के।। 
और मधानाके । दपं०-सौंक । श्र०-तुख्म तज 
व कतीरां । मात्रा-६ माशे । 

गुण व कायं-बदन के फरव करता हे,पेशाब 
लाता है, सीने के खुरख॒राने व मुंद से खून आने 
व गर्मी की खांसी का मुकोद है, प्यांस को तस्कोन 
देता है पेशाब की चिनक व ससाने की सोजिश 
के नाफे है और गर्मी के बुखार का व नींद न आने 
के! व दिमाग व दिल कों कुवत बरुशता है और 
बलराम ( कफ ) का पकाता है । ( जहरोलो नहीं ) 

५९ ३-कहड़ 

प्र०-कड़ ।सं०-कुछुम जीजम्‌ फा०-खुश्कदाना | 
अ०-हब्बुल कतुं म व हब्बुल अम्फ़र ।रंग-सफेद । 
स्शाद-कुछ कड़वा । प०-एक तरह के बीज प्रसिद्ध 
हैँ । स्व८-गर्म १ खुश्क २ साथ कुछ दस्तांवर है। 
हानि-मेर के । दप०-अनीसून ब मिठास | ॥०- 
जताउलखििजरा । मांत्रा-६ से 8 मा० तक | 


गुण व कायं-बलगम के! छांटता श्र 
दस्तों की राह निकालतां है, रियांह के! तहलील 
करता है, सीने को पाक करता है, आवाज़ के। 
साफ करता है, नजलों के पुरूता व पाग करता है. 
दांह व बीनाई का कुब्ब्रत देता है, मनी बढ़ाता है; 
जलंधर व मालिखौलिया व वसत्रास व खुजली 5 

काढ़ व कुलंज और खारिश का मुफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 


£९४--करफ्स पहाड़ी 


फ़रां०-करफ्स कोही । झ०-फ़ितरास लयून । रंग- 

कोला | स्वाद-कुछ कड़वा व तेज व खुशबूदार । 

प०-एक लंबे व काले बीजहूँ नानख्वराह(अज्राइन) 

की तरहके ।स्त्र०-गम खुश्क ३। हानि-गर्म मिजाज 

वालों के! । दर्ष०-घनियां । प्र०-तुरुप करफ्प्त व 
शाहबलूत । मात्रा-३ मा० । 

प्राने गुण अ क!ये-सुद्दे और ससाने के खोलता 

) है, हेज ब पेशाब को खूब लाता है, लसदार रतूबत 

का छील डालता है, अफारे कॉ तहलील करता ३, 

पहलू के ददं ओर रियांही मोड़ का झुफीद है, 

इसके शीरे में तर किया हुआ कपडा योनि में रखना 

वच्चे के! मय बच्चेदानी के गिरा देता है, और वाह 


लांता है। ( जहरीला नहीं ) 


५९१--करमदाना 
फा०-किरम द'ना । अ०-हज्बुलदूद । रंग- 
काला । स्वोद-कड़वा | प०-एक दांना है जिसकी 
देना तरफ नॉक होती है | स्व०-गमं खुश्क २। 
गुण ब कार्य-सफरांदी मादेक दस्त की राह 
निकालता है और पेटके कीड़ोंका म।रकंर निकालतां 
है। योन सें गर्मी पेदा करता है । और उसको रही 
फुलात से पाक करतां है। 
( जहरीला नहीं ) 
५९ ६---करमकल्ठा 
भ्रण नाम-करमकल्ला ! फा०-करनब व कलम 
गदे । अ०-बक़्लताउल इनसार। रंग-इरा व 
सफेद । स्त्राद-फोका ब कसंला । प०-एऊ 
तरह की गोभी की तरह की तरकारी है। स्व०- 


नघ॑टू-विज्ञान 


प्रण न.स-करफ्घ पहाड़ो । सं- प्रज्मोदः। 


मातदिल है, बाजे गर्म वाजे सदे कहते हैं । हानि- 

दिमाग का । द्‌०-तेल और नमळ । प्र०-गोभी । 
गु ए ब कार्य-पेट के नमें करतां है, कांबिज 
ओर अफारा करता है, बाह को मजबूत करता है, 
रहो माह का पकाकर और मातदिल करता है व 
बांह का कत्री करता है और रहो गिजा है, गाढ़ा व 
सौदाबी खून पेदा करता है। 
ह ( जहरीला नहीं ) 


५९७---करनपात 


प्र-करनपात । अ०~अजफार उल्नज़न । रंग- 
भूरी स्याही मायल । स्वाइ-कड्बा । प“-एक घांस 
वे पत्ते और बे फल्न के कटे हुये नाखून को तरह 
की है । स्व*-गमं खुश्क १ । हानि-दिमारा कों । 
दपं°-इन्नात्र । ्०-इन्द्र जौ व गूगल व सुपारी | 
मात्रा-६॥ मा०। 


गुण व कॉये-स्याह कांबर ( यकान असूद ) 
का नफा देता है, खुश्क खांसी को सुझीद “है, नींद 
कम आने के खास तौर पर दूर करता हे, इसका 
तेल तर खुजली और फोतों के बरम को सुफीद है 
इसके सिर्क में पकाकर लेप करना वरम को 


तहलील करता है । ५ 
( जहरीला नहीं ) 
५९८--कुरंड 
प्रश नाम-कुरंड । फा०-संबांदा । आ 


संवादज। रंग-लाल व सफेद व काला। 
स्वा०-फीकां । प०-एक तरह का पत्थर है जो किसी 
कद्र नमे होता है, मानों रेत जमी हुइे है । स्व०- 


सदे खुश्क २। हवानि-पट्ठों का । द्‌प-जाफ़रान। 


मात्रा-इसके खाते नहीं दै । 


SS RE 


Rh 


१४० 


गुण ब वाये-मसूड़ों का कुब्बत देता है । 
ओर उनके ऐठन को दूर करता है, इसका मंजन 
दाहो के! जिला देता और चमकदार करता है। 
इसका लेप बरमों के तहलील करता है, साजिश 
का तस्कीन देता है, शडे की सफेदी के साथ आंग 
के जले हुये के मुफीर है, मोम के साथ बत्रासीर 
का सुफीद है | जला हुआ बहते हुए खून को रोकता 
हे । पुरानेसे पुराने जख्में। और घावोंके। मुफीद है । 
( अधिक जहरीला नहीँ ) 
५९९--करंजुवा 

प्र० नाम-करंजुत । सं°- पूर्तिकरंज । फा०- 
खय्था.अरलोस । अ०-अकन्झुक्त । रंग-समानी 
स्पाद-कड्वा व कसेल | प०-एक काटेदार पेड़ कां 
फल प्रप्तिद्ध है। स्व०-गमं खुश्क ३। हानि-सीने 

व हलक के | दप६-तमक ब तेल । 
गुण व कार्य-वरमें। के तहलील करतो है 
बहते हुये खून को रोंक देता है, बचाई हवा के दूर 
करता है, पुराने २ बुखारों के! नफ़ा देता है, बच्चे 
का गर्भाशय में रखता है, और उसकी हिफाजत 
करता है, मवाद का पकाता है, कुलंजका खोता है। 

( जहरीज्ञा नहीं ) 
६००--करोंदा 
प्र-करौदा ॥ सं०-कर मद क | फा०-कतेद । 
रग-सफद कांला व सुख ब हरा । स्वाद-खट्टा च 
मीठा । १०-एक कांटेदार पेड़ का फल्न है, जो 
झरबेरी के वेर का सा और पत्त रीवू के से होते हें 
ह3०-सद्‌ खुश्क । हान-फफड़े को | द्‌०-नमक ब 
मिठाई । 

गुण व का्य-भूत्र खूब लाता है वित्त का 
खूब छांटता है, प्या् के तस्करीन देवा है दतो का 


मखज्ञन उन्न मुफ़रदात 
nooo 


बन्द करता है, खासकर सफरात्री दस्त का बहुत 
मुफीद कच्चा करार! शकोल (रिष्ट) व 
तफल अफरा करने वाला है, पेट के। गु'ग क्र 
देता है, इसका अचार हाजिम है भू'ल बहुत लाता 
है, बाह को खराब रर देता है । 
( जहरीला नहीं ) 
६० १--करमरी 
प्रः-फकरप्तरी । रंग-काल। । स्त्रादू-छट्टा । प८- 
मरेइया के बरोबर एक जंगली फल है, जिस 
नमक मिच मिलाकर खाते हैं। स्व०-सर्द । हानि- 
काजिज और गरिष्ठ है । ६०-नमक़ मिचे । 
गुण व कार्य-मनी के गाढ़ा करती हे, बाहू 
लाती है, कुन्त बाह के! हरकत देती है व क़ाविज्ञ 
हे, मितली ब क़ के दूर करती हैं और प्यास के 
तसकीन देती हे । ( जहरीली नहीं ) 
६०२--करील व टेंटी 
प्र०-करील व टेंटी ।सं०-करील । रंग-काला | 
स्व्राद-खट्टा ब मीठा । पहि*-करों ३ के बराबर फल 
है, जिसके पेड़ में पत्ते नहीं हाते | स्त्र०-मातदिल | 
गुण ब कोयं-फरहत देता और खुशी (प्रस 
न्ता) करता हे, दिल को कुव्बतर देनो है, खासकर 
वहशत व जनून का दूर करता हे, हास व जहन 
के मज़बूत करता हे, वाह के कुब्बत देता है, मीठे 
तेल के साथ इसकी राख नासूर का मुफीद है । 
f (जहरीली नहीं ) 
०३--करेला 
भ०-करेला ।सं०-कारबेल्लकम्‌ ।अ०-कसा येउत 
हमार | रंग-हरा च लाल ।. रबाद्‌-कड़वा । i 
एक बेलदार पेड़ का फल्न हे, जो खीरे के बरार 
और देखने से कांटे की किस्म की सी तरकारी दै। 


आ 
स्व*-ग्स खुश्क २ | हानि-गर्म मिजाज बाले के! 
और दस्तलाता है। द्प॑०-पेल ब प्याज ब गुलतमर 
हिन्दी । प्र०-महूराता । 

गुण ब कायं-पेशांब्र जारी करता है, लता- 
'.त देता और जिला करता है, दिमाग़ के रदद 
फजूत् से णक करतां हे, सफर! ब बल्लगम का 
दस्तों की राह निकाजता हे, सदं मिज्ञाज वाले के 
मेदे को बलदायक हे, पेट के कांड़े मारता है। 
फालिज व लक़्त्रा ब इम्तखा व्‌ गठिया ब जलं: 
धर और कां३र को नफा देता है। पथरो के। तोड़ 
बह्दोता है,ण्ट्रों और वाका कुड्त देता हैं बाजयीन 
मनी को गुणकारी है। 


( जहरोला नहीं ) 
६०४-- कस्तूरी 
प्र-कस्तूरी ।  सं०-कस्तूरी । फा०-मुश्क। 
अ०-मुश्क्र। रंग-काली व खुशवूदार । स्वाद-कड़वी 
पहि०-मशहूर है कि हिरन की नाभिः में. खून जम 
जाता है । और परमात्मा की कृपा से 'खुशबूदार 
हे। जाती है । स्व ०-गमखुश्क २। हानि-गमे मिजाज 


वालों का सर दद लाता है | दर्प०-चंशलोचन, 


व गुलाब ब काफूर । प्र-साजज़ हिन्दी ब जन्दव- 
दस्तर । मात्रा-१ॐ रत्ती । 


गुण व ६।य्‌-लताफ़त देती है, ग़त्तीज यानी 
गाढ़ें खिलते। के तद्दलील करती है, खांसकर फर- 
इतःलाती है, दिल व दिमाग़ ब कुल ऐज़ाये रइ 
ओर असली दरारत का ताकत देती है, वाहरी व 
भीतरी हवा के। पांक व साफ करती है। बांह का 
हरकत देती है, बीयं ( मनी ) के जल्दी गिरने का 
दूर करती है, फ लिज व लक्त्रा ब राशा और 
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निसयान ( भूलने ) का मुफीद हूँ । 
( जहरीला नहीं ) 
६०५- कसर गाजरूनी 
प्र०-क पर गाजरूनी । फ़ा०-ऋसर गाजछूनी ! 
अ०-बरनूवसामी | रंग-फूल पीला ब फल भूरो। 
स्त्राद-गिरी मं ठी, फूल कड़वा । पहि०-एक बड़ा 
पेड़ हे, जा अखरोट का सा होता हे, जिसकी 
फज्ञियां १ बाजिस्त और दांना बाइला की तरह 
का हे।ता है । स्त्र०-गर्म २ खुश्क २। हानि-फालिद 
खिलत पेद करता हैं । दृपे०-शहद्‌ । प्रति०-शाह- 
बलूत । मात्रा-६ माशे । 
गुण ब कार्य-खुश्की करता हे, काविज है | 
मेरे का कुव्बत देता है, पेशाच लाता है, बदन के। 
फ़रवे करता है, फोड़ां और मसूड़ों का मुफीद है । 
_ (जहरीला नहीं ) 
६०६-कब्नम 
प्र-कसुम | सं०-कुसुम । फ़!०-गुलमासफर 
गुलकाफशां। अ०-अहुरीजञ। रंग-ज़ाल । स्व|द्‌- 


रे ८५ ~ 
कड़वा । पहि०-एऊ मशहूर फूल है जिसका पेड़ - 


१गज और कटिदार हें है । ९३०-गामेर खुश्क१। 
हानि-मेदे और तिह।ज्ञ के नष्ट करता है। 
दपं०-शाहृद्‌ । मात्रा-७ माशा |. 

गुण ब कार्य-पादे को पुखता ओर पांग 
करता है, मबांद व वरम को तहलील करता है। 
इसके सिवाय क़ाविज होने से नींद लाता हे, जिगर 
के ताकत देता है, जमे हुये खून का पिघलो कर 
पतला का देता है, शहद के साथ इसका लेप बबा- 
सीर व दाद, व खुजली और सफेद दाग के! मुफीद 
हे, इप्रमें रंगे हुये कपड़े की खुशबू बांह ब्यादां 
करती है, और बाद के हरकत देता है व बदुन का 
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रंग साफ और सुखं करता है । 
( जहरीला नहीं ) 

६० ७--कसोंदी 
प्र--कर्सोजी । सं०-कासमद्‌ं । रंग-हरी । 
स्वाद-कड्बी ब तेज । पहि०-एक घास है जिसके 
पत्ते सनाय मकी केसे हो।ते हैं । स्व०-गर्म खुश्क२ । 
गुण ब्र क|य--अगर कोई जहरीली चांज पी 
वे ता उसके जहर के। दूर करती है, खिलतों के 
फसाद का मौतदिल करती हे, खांसी व. जलंधर 
के नफा करती है, बरण को तहदलील करती हे। 
इसकी जड़ का लेप दाद और भाइ' का मुफीद है । 
, ( जहरीला नहीं ) 

६ ०८--कसेरू 
. प्र०-कसेरू । सं०-कसेरुक | रंग-बाहर काला 
भीतर सफेद । स्वाद-फीका व कुछ मीठा . पहि०- 
घास की गोल व अंडाकार जड़ है, यद्दी काम में 
लाते हैं, यह पानी में हाता है । स्व०-सदं तर २ । 
हानि-गरिष्ठ है ओर बाम पैदा करता हवै । 


` दृप०-शकर और इसी का छिलका । प्रति०-कमल 


गट्टा । 

` रुण व कायं-दिल के कुव्बत देता है, खफ- 
कान का दूर करता है, सफराबी ब सौदांवी और 
खूनी दसतों का दूर और बन्द करता है, प्यास का 
तरकीन देता है, पेर का गर्मी और साजिश का 
नफा देता है । गमी करने वाले जहरों के मारने 
वाला है, अक्सर चाजों के जद्रीलेपन का दूर 
करता है और से।जाक के नफा देता है। 


( जहगीज्ञी नहीं ) 
हे ६०९-कसीस 
` प्र*-कर्सीस ।सं°-कासीसम्‌ ॥फ[*-जाकजव्‌ | 


मखज़न उल मुफरदांत 


अ०-जाज श्रस्फर । रंग-पीला व कालां | स्वाद्‌ 
कड़वा व कसैल। व बदबूदार । पहि०-प्रसिद्ध है । 
स्व०-गर्म खुश्क ४ । हा।न-कातिल है । दप. 
ताजा दूध और के करना। मात्रा-इसको खाते 
नहीं हैं । 

गुण व कायं-मेदे के कीड़े निकाल बहांता 
है, वरमा और तिहांल की सख्ती को दूर करता 
है । इसका सुरमा बीनाई को कुब्बरत देा है, इसका 
लेप जले हुये के मुकीद है । 

( जहरीला है ) 


६१०--किशमिश 
प्रश नाम-किशमिश । सं°-जञघु द्राक्षा ।फा०- 


क्रिशमिश । अ°-किशमिश । रंग-भूरी सुखीमायल 


स्राद-मीठा व रसदार। पद्चान-एक काबुली 
मशहूर मेवा है, जो मुनक्का से छोटी हाती है ।स्व*- 
गमंतर। इसके बीज सदे खुश्क । हानि-तप पैदा 
करती है। दपे०-सिकंजवीन व काहू ब खोरा। 
प्र०-मवीज मुनक्क। । ः 
गुण व काये-मादे के पुरुता करती हे, सख्ती 
के। नमं करती है, सुद्दा खोलती हे, मीठी किशमिश 
तवित के। नम॑ करती, खून के जोश को तरकीन 
देती है, दमे को दूर करती है, बांद के कुम्ब 
वर्शती है, बदन के फरवे करः? है, सिवाय इसके 
दस्तावर है और दिमागी ऐजा का ताऊ तद्देती दै। 
( ज्ञदरीला नहीं ) 


६११--ककरोंदा 
प्र० नाम-ककरौदा । सं*-कुकुन्द्‌रः । ‘| 


कमाफितूस | रंग-हरा । स्तरांद-कड़व। व तेज | 
पहिं*-एक घास दै, जिसके पत्ते काशनी के पतत 


पेश 
मार 


लि होते हैं । स्व०-गमे खुश्क २। हानि-फेफड़े के 
दपं ०-अनीसून । प्र-सीस ल्यूस । 
गुण व कार्य--सुद्दा खोलता है, बरमों का 
तहलील करता है, द ` गुरो व बत्रोसीर और जलं 
घर को इसका पोना नफा करता है, इसका लेप 
उसे पाक ¦ करता है, और जिला करतां है 
पेशांब लाता है, इसके पत्तों का रस पेट के कोड़े 
मार निकालता है। 

( जहरीला नहीं ) 

६ १२---ककड़ी 

प्र०-ककड़ी । सं--ककंटी । फ़ा०-खियारजहः 
खियार दराज | आ०-कसाय । रंग-दरी ब सफेद । 
स्वाद-फीको । प०-गजभर लम्बी एक फल मशहूर 
है । स्व०-सदंतर । हानि-सदे मिजाज के अकारा 
ओर देर हजम है । दर्प०-नमक व अजवायन । 
प्र०=खीरा । 
गुण व कायं-जिला करती है, प्यास ब 
सफरा की गर्मी ब तेजी व शोजिस ब खून की 
सिदत और जिगर का तस्कीन देती है, पेशाब खब 
जाती हे, पुराने बुखारों का उभारती हे, रियाह 
च कुलंज पेदा करती हे, ब कमर के ददं का 
दूर करती है । ( जहरीत्नी नहीं ) 


६१२---ककड़ी के बीज 


प्र नाम-ककड़ी के बीज । सं०-ककरी बीजम्‌ 
फ।०-तु्म ख़यांर दराज । झ०-वज्उल कसाय। 
रंग-सफेद । स्वाद-मो ठे | पहि०-प्रसिद्ध है । स्त्र“ 
सद्‌तर २ | हानि-ठहरे हुये मबांद को उभारते हैं । 
द९-प्रिकजवीन.। प्र०-खीरे के बीज । मात्रा-& 
साशा।। 


... 


१४३ 


युए व काय-उशात्र लाते है, सुद्दा खोलते 
हैं, जिल करते हैं, रगों को लस्दार मत्राद से पा 
करते हैं, रामं बुखारों की गर्मी और खन को 
सोजिस और प्यास का तस्कीन देते हैं, इसरा लेप 
गालो क रंग का साफ करता हे, तबियत को फर: 
हद देते है ( ज्ञहरीले नहीं ) 


११४ ककोड़ा 
प-ककोड़ा । सं°-कर्कोटकम्‌ । रंग-हरा। 
रब।द्‌-कड्वा | पइ०-एक घास है जिसके फल 
करेले के से बल्कि डसवे छोटे होते हैं । स्ब०-सदं 
बाजों के नज़रीक गमं । 
गुण ब काय--फोड़े फुन्सियों के लिये मुफीद 
हे, और वरम का तहलील करता है । 
( जहरोला नहीं )' 


4१४--कुलफा _ 

प्र०-कुलफा । फ्रा०-ताज- खगेज व बुस्तांन 
अफरोज । अ०-हमामद्द -वही: उलआलम व ज़ेंक़ 
बुस्तानी । रंग-लाल । स्वाद-कुछ मीठा व खारा 
पहि०-एक तरद्द की घास है जिसके पत्ते हरे ब 
लाल और फूल ल!ल खूबसूरत हे।ता है ।२३०= 
सदे खुश्क । हानि-मसाने. के । द्प०-गेरू | प्रः 
मकाय | मात्रा-५ माशे। 

गुण ब काय--मवांद को पक्राता और तह 
लील करता है, दिमाग का सुद्दा खोलता और दूर 
करता है, जुकाम, मेदा ब जिगर की गर्म का 
मुफीद है । इसके बीज दिलका ताकत देते हैं। रोगन: 
गुल के साथ इसका लेप पुराने दस्तोंको बन्द करता 
है, और नफा देता - है। और आ।ग के जले इये का. 
भी सुफीद हे । 


( जहरीली नहीं): 


PUPS” 
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६ १ ६--कलोंजी 
प्र-कल्लौजी । सं०-कह्ोंजी । फा*-सोनोज 


ब स्याह दाना । अ०-हव्युत्त सौदा । रग-शला 


स्वाद-फीका व कुछ कड़वा । पहि०-तिकाना एक 
कालां दाना सौंफ को बराबर प्रसिद्ध है । २4०-गर्म 
खुश्क २ | हानि-खुनाक़ ब रि।रदद पंदा करता है । 
दृप ०-व.तीरा व सिका। प्र-अनीसून । मांत्रा- 
५ माशे। 

गुण व काय--गर्मी करतो और खुश्को लाता 
है, रतृबत को सुखाती है, मादे को पुख्ता और 
पाग करती है । खिलतों के! छाटती और जिला 
करती है, पेशाब व हेज जारा करती है, सदं खांसी 
बस्रीने के दद व जलन्धर ओर रियादी कुलंज 
के मुफीद है, इसका जोशन्द। बच्चे के हमल से 
गिरात। है। ( जहरीला नहीं ) 


६ १७--कुलींजन 

. प्र०-ऊुज्नोंजन। सं°-क्रुलींजनम्‌। फो०-ख़रद।रु 
अ०-खोलंजान । रंग- खुर्खी मायल । स्वाद-तेजु 
ब तेज बू व स्वादिष्ट । पहि०-एक जड़ है बाजों 
के नजदीक तहक़ीक किया गया है. कि पान के 
पुराने पेड़ की. जड़ हे । स्व०-गर्म खुरक २ । 
हानि-दिल ब पेट व दिमाग के पर्दो और साने 
का । ६पं०-क्रतीरा व बंशलोचन और आवरेशम । 
प्र*-दारचीनी व कबावा । मात्रा-३ माशे । 


गुण ब कायं-मेदे और पाचन शक्ति व 
श्रंतड़ियां व वाह और भीतरा हिस्सांको बल करती 
है, रियाह खूब जारी करतो है, आवाज को साफ 
करती है, तर खांस। के। नफा देती है, पेशांब बन्द 
करती है, कुब्बत बाह का हरकत देती है, कमर 


मंलेंज़न उल मुफरदात 


गुर्द के ददे व = ० एयर इलज युद है। कुंज के मुफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 
१ ८- कसाजर्‌ यस 
अ०-+माजुर यूस । रग-देरा व काला। 
्त्राद-कड्बा व तेज्ञ ब तेजवू | पहि*-एक बालिश्त 
भर की जड़ है जिसके पत्ते बलूत क पत्ते की बरा. 
बर और बीज छोटे-छोटे हात हूँ । स्व०-गमं 
खुश्क २। द्वानि-आंतों और गुदे के। । द्पध्त- 
कतीरा। प्रत०-सीसी लियूख | मात्रा-३ माशेसे 
६ माशे तक। ` 
गुण व काये-सुद्दां ब मसाम खोलती है। 
गाढ़े खिलतों को छांटती है, रूह के। लत।फत करती 
हे, बदन के। गमे करती है, पेशाब व हेज जारी 
करती है और तिह्दाल की बीमारी ओर खासी का 


सुफील है । ( जहरीली नहीं ) 
६१९--कमरख 
प्र० नाम-कसरख '. रंग-पीली व हरी । 


स्वाद-खट्टी व मीठी । पहि०-एक पेड़ का 


[a ~ थ ~ ' 
फल लम्बा और छे फांकों बांल। होता हे। स्व- | 


सदे तर | हानि-सदे मिजाज वालों को । दपं*- 
चूना नमक ब गमे दवायें | 

गुण ब कायं-क्राबिजञ हे, सफर की तेजी 
व प्यास की शिहृत और सफरात्री क्के दसों ब 
तर्कीन देती है और बन्द करती है, सुख का स्वाद 
ठीक करती हे, तमाम गुण व स्वभाव में रेवां 
की तरह है। ( जहरीला नहीं) 


६२०---कमीला 


प्र०-कतीला ।सं०-कम्पिल्लकः । फ 5 १ । | 
शअ-क़्स्बील । रंग-लाल । स्वाद्‌-कड़ त्रा । पहि” | 


Fe PP 


एक चीज रेत की सी लाल होती ` है, इसकी पहि- 

बान में भेद है बॉजे कहते हैं कि किसो मुल्क की 

| । दोस है बाजे कहते है कि किसी फल का बुरादां 

है | स्व०-गर्म खुश्क २। हानि-मेहे और आंतों 

का।.दपं०-कतीरां और सस्तगी । प्र०-बावरंग 
काबुली. ब तिर्मि । मात्रा-३ मारो । 

गुण व का्य-मेरे और आंतों से हर तरह 

| के कीड़े निकालता हे, लसरदार रतूबत के। दस्तों 

[से की राह सिकालतां है । फ्रासिद खिलतों को दस्ता 

की. राह निकालता है, नहरू यानी रश्ता की 

बीमारी को सुफीद है, इसकी चुटकी बहते हुये 

जामे! की रतूवत के खुएक करती है, गुल रोगन 

के सांथ दाद और खुजली और ङएप्रों का मुफीद 


क | है, धोये इये घी के साथ इसका लेप गंज का नफौ 5 
ग) | देता है। ( जहरीली नहीं ) 
६३१ --कुन्दर ( लोवान ) 
। । प्र०-लोवान । सं०-कुन्दुरूक । फा०-कुन्दर 
का | अआ०-कुन्दर जक़र । रंग-पीला ब लाल व सफेद । 


का गोंद प्रसिद्ध है । संव०-गर्म २ खुश्क १ । हाति- 
गमं मिजाज वालोंके! । दप॑०-इन्नाव । प्र ०-मस्तगी 
ब बहमन । मात्रा-१ साशा । 


यानी दिमागी और वाह व मसाने ओर मेरे कों 
कुब्बत देता दै, बलगम के खुश्क करता है, हेज़ 
के खून और बहते खूंन का बन्द करता है, जख्मी 
के भर लाता है, इसकां ़शार ( भाइन ) ग़ल्नीज 
निहाय्रत काबिज है और ऐजा के खुश्क करता है । 
( जहरीली नहीं ) 


। स्वाइ-छुछ कड़वा व खुशबुदार ।  पहि०-एक पेड़ 


न” | 
फा, १६ 


हवि 


: गुण ब कार्य-रूद्द हेरांनी और नफ्रसानी 


६९२--ऊुन्दरू 


प्र८-कुन्दरू | सं०-बिम्ब्री । रंग-कच्चा हरा रे 
पक्का लाल | श्वाद-कच्चा फीका पक्का खट्टा | पहि*-' 
एक बेलदार पेड़ का फल है जो परवल की तरह 
होता है। स्व०-सद तर । हॉनि-काविज और ” 
नफांख है । दप०-गमे दवाइयां । प्रति०-लौको।' 


गुण व काये-सफरा ब खून के फिसांद के” 
दूर करतां है, खिल्लतों को साफ करता है। और 
ज्यादा मोटाई को इंसज्ञाह करता . हे; इसकी जड़ 
इमसाक करती हे और मेरे को कमज़ोर करती 
है। । जकोछ! | 
( जददरीला नहीं हे ): 
६२३-- क्री 
प्र०-कुन्दरी । रंग-हरी। स्वाद-कड़वां ॥ % 
पहि०-एक घास है जिसके पत्ते सौंफ के पत्तों से 
कुछ छोटे हते हैं.। स्व०-गर्म खुश्क ३। हानि, 
गम मिजाज बालों के | दपं०-उन्नाब । प्र०-कुन्द्र, 
मात्रा-२ माशे | 
गुण ब कार्य-पेशाब व हैज लाती है, बरम 
ब रियांह को तहलील करती है, मेदे को पुख्ता 
और पांग करती हे, और अक्सर मोकों में कुन्दर 
के बराबर गुणदाई है। ; 
( जहरीली नहीं. है ). 
६२४--कन्डल 
०-कंडल ।फ!०-सकब्रीना । अ०-सकबो नज़ । , 
रंग-बाहर लाल, भीतर सफ़ेद । स्वाद-कड्बां व . 
बदबूदार । पद्धि०-एक् पेड़ का गोंद है जो बू और 


देखने में हींग ही तरह है। स्व०-गम खुश्क ३। | 
होनि-मख्राने व शुदे को । दपं०-ऊतीरा ब मस्तगीः 


प्रति०-जाबशीर व कन्द । सात्रा-३ साशे । 
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गुण ब काये--गमी पदा करता है, लताफत 
करता है, जिला करता है,रियाह का तहलील करता 
है, कुलंज और तिाल क सख्त बरम का दूर करता 
है, सफरावी ब बलगम मादे का दस्तों की राह दूर 
करता है। दस्तावर दवाइयां की इसलाह भी करता 
है, पेट के कीड़े भी मारता है. जलंधर और फालिज 
के( मुफीद है,सोनेकी रतूउत फुर्जालयाका छांटता ह 
और जोड़ी के ददं के न।फे हे । ( जहरीला नहीं ) 


. ६२५--कंकरजदः 
.-प्र+-ककरज़द ।अ०-तुराब उल्नकी । रंग-पीला 


ब सफेद । ए।०-कड्वा । प०-कंकर के पेड़ का | 


गेंद है। स्व०-गर्म २ खुश्क १। द्वानि-दिमाग़ 
को । दपं०-रोगान जद । प्र०-जो जे हलकी । मांत्रा- 
३ माशे। 

"गुण ब कायं-सिकंजबीन या शहद के साथ 
आसानी से बलगमी व सफ़रावी मांद को के के 
रास्ते निकालता है, इसका लेप वरमें| के! तहलील 
करता है, वाह व हाज़मे की छुब्बत को कत्री 
करता है। 

। ( जहरीली नहीं ) 
६२६--कंकोल 
प्र-कंकोल ।धं०-कंकाल ।रं -भूरा । स्वांद्‌- 
कड़वा व तेज! प०-गीपले (पृक्त) के फल के 
बराबर एक फल है। स्वृ०-गरम । ' हानि-कमंजोरी 
पेद करता हे। दर्प०हड़। 

गुण व काये-भूख बढ़ाता हे । दिल की बीमा 

रियोका सुकोद है । बलगम और रियाहः केःक़िसाद 
छे। दूर करता है और काबिज है |... : 
' ( जद्दरीला नहीं! ) 


६२७ - कघी 

प्र+्=कंघी । सं ०-घ्रति ला ।फा०-३९रुत सान । 
आ०-मश्त उलगोॉल। रंग-फूल. पीतता, पत्ते हरे। 
स्वाद-कुड कड़वा। पदिचान-एक घांस २ गज के 
बराबर प्रसिद्ध है । स्व०नाम खुरक २। हॉनि- 


नफ़ाख है। दर्पे०-शकर । प्रति-ऊटकटारा ।मात्रा=' ` 


५ मांशे । 


गुण व कये--सीने की बीमारियों व बजाध्वीर - 


ब वरम और पित्तका मुफीद है, पेशात्र लाती है। 
मसाने और पेशाब के रास्ते के जख्मों का नफा 
देती हे इसके बीज वाद लाते है काबिज है इप्तओ 


पत्ते कमर के ददं और अक्सर ऐजा के दद के” 


मुफीद है इसकी कुल्ऩी दांतों के ददे का नफा 


देती है । 
( जहरीला नहीं ) 
६२८--कोंच। 
प्र८-केचा । फा०-मदेशक । आ०-मरद्‌। 


रंग-काला । स्वाइ-फीकां। पहिचान-प्रसिद्ध हे | 


हानि-शिरददे पेदा करता हे। दर्प०-गुलनार ब + 
लाल गुलाब ।प्रति०-अश्कगोल व बञ्रकताँ। मात्रा- ` 


६ माशे। 


गुण त्र कायं-लताफत करता हे । बलराम ' 


और रियाह को तहलील करता है । नफ़ख (अफारे) 


के दूर करता है | सुद्दा खोलता है । मेर ब आंतों ' 


को कुब्बत ' बर्शता है जलंधर को दूर करता है। 


पेशाब व पसीना जारी करता है। इसके सुने हुये. 
बीज काबिज है। मरे।इ व आंतों की खराश | | 


= 0.८ ई 
नाफे है अगर रोगन बादाम के साथ दिये जावं । 
( जहरीला नहीं ) 


———— ६-७४ ० 
६५९--कमलगद्ा व कल्हार 
प्र०-कमल्गट्टा व कल्दार | सं०-कमलवीजम्‌ । 
रंग-फल बाहर काला भीतर सफेद, फूल लाल ब 
सुन्दर | स्वोद-फीका व स्वादिष्ट पहि०-कमल 


' बीज है। जिश्नके फूत्त की [मसान्त दिन्दरी में 


सुन्दरता से देते है। स्व०-सद्‌ं तर । हानि-देर 
५ ८5 
हजम । दप०-शहद । प्रति--तुर्प आमला । 


` मात्रा-३ साशे । 


गुण व कार्य-इसका फूज्न सफराबी बुखारों 
व कांवर ओर प्यास की अधिकता कों मुकीद है। 
इसकी जड़ बाह लाती है। व दूस्तों के! बन्द करती 
है, खून के जोश और सफरा को तस्कीन दती हे । 
इसका खिसादा ( भिगो +>र मल छान लेना) 
लड़कों की प्यास के मुंजरव है, इसकी सब्जी मेदे 

का कुब्बंत देती और दसा का बन्द करती है । 
( जहरीली नहीं ) 

_ ६३०--कनैर 

प्र ०-कनेर । फा०-खरंजदरां । अ०-दक़्ली व 
समुल हमार । रंग-फूल लाल व सफेद । स्वाद्‌- 
इवा व व तेज । पहि०-२ गज का एक पेड़ है । 


` इसका गधा हृर्गिज नहीं छूता हे । /ब०-गर्म खुश्क 
_ &। हानि-फेफड़ का । दपं--शहद्‌ व रोगन । ध्०- 
| .बाबूना व मूनक. इसका खाना ठीक नहीं है। 
| मात्रा-३ मारो । 


गुण ब कायं-सख्तसे सख्त बरमाकों तहलील 


करताहे। खुर्का करता है, जिला करता *। पीठ 
| - के पुराने ददे के। तस्क्न देता हे, अकु लनिर्सा को - * 
ह मुफीद है, वाह के। कुब्बत देता है। इसकां लेप 
। < खुजली और झाई के मुफीद है, इसके सूखे पत्तों 
| की चुटकी ( बुकनो ) जरुमों का भर लाती दे। 


नघंटु-विज्ञान 


ह १५७ 
इसका बरतने ( स्तेमाल करना ) य॑ना है । 
` ( जहरीला है ) 
६३१_केवांच 
- प्र०-कवांच ।सं*-केपिकच्छ बीजम्‌ रंग-हरा । 
स्वराद-कढ़वा व तंज ।पहि०-एक गजभर लंबी घास्र 
है। जिसके बीज फली में दाते हैं। स्व॒०-गर्म 
खुश्क ३। हानि-बतासीर का.। द०-शेग़न गुल | 
प्र--तुरूम उटंगन । मात्रा-& मांशे। | 
गुण व कॉये-जरम का तइलील करती है। 
मनी ज्यादा पेदा करके उसे गाढ़ा करती है । इम- 
सांक लाती और वाह के कुठ्त्रत देती हे, इसके 
बज बाह लाते हैं। और मनी पतली हा जाने का 
लाभदायक है । इसके पत्ते कालीमिच के साथ 
पेट के कीड़े मांरते हैं । पत्तों का रस आंतशक के 
लिये शुफीद है। | 
( जहरीला नहीं ) 
६३२-कुट कड़वा 
प्र०-कूट कडबा । सं०-ऊुष्ट । फ़ा०- 
केश्नये तलख । अ०-किस्तुल मर | रंग-सफेद्‌ 
जर्द मांयल । स्वाद-कड़वां व खुशबुदार । पहि०- 
सेर की जड़ को तरह की. एक , जड़ है। जिसकी 
घाप्त बिछी हेती है। स्व०-गर्म खुश्क ३। प्र०- 
बच । मात्रा-खाना ठीक नहीं,लेप ३ माशा | 
गुण व कार्य--रियाह और वरमों का तहलील 


करता हे, सर्दी के दर्दों और नुक्॒ (स को मुफ़ीद है । 
और अक्सर ददो को तस्कीन देता है । यह क़ॉतिल 


है इस लिये इसका खाना ठोक नहीं है। 
(जहरीला है) 


(३३--कट मीठो 


अ० ताम-कूठ मोठां । फ्रॉ*-केश्निये 


अत 


जा खाक 


| 


मखजनःउल मुफ़रदांत 


शीरी । अ०-विस्तुल हुलू) रंग-बाहर स्याही 


मायल भीतर जदी मायल । स्वाद-कुंछ सीठा । 
पहि०-प्रह भी एक जड़ किस्त हिन्दी कडत्री को 
तरह है | इसके! किस्त बहरी भी कहते हैं । सव०- 
गमं खुश्क ३। हानि-मस ने ओर फेफड़े का । 


. द५०-ग्रनोलून व गुलकन्द । प्र०-अक़रक। । 


मात्रा-श मा० । 

गुण व कर्य--दिमाग के कुवत बरुशता है 
ऐजाये रसा ब बाइ व जिगर को कुब्बत देता है । 
पट्टों का मजबूत करता है। रियाइ का तहलील 


" करता है, दिमागी बीमारिय। मसलन फालिज ब 
” लकुदा और रांशा को मुफीद है । पेट के कीड़े मार 


निकालता है और पेशाब ब हैजके। जारी करतांहे । 
४ ( जहरीली नहीँ) 
६३४--कोदों 


„ प्र०-फादों | सं८-ओद्रब ।फो०-कादेरम्‌ । रंग- 


जी मायल । स्ाद्‌-फोकी । पहि*-एक हिन्दी 


अनाज प्रसिद्ध है । स्व०-सर्द खंश्‍क बाजो के नज- 


ˆ दीक गमं खश्क है । हानि-सुद्दा लाती. है । 


गुण व कार्य-मेर्दे के गलीज करता है। 


` और कुव्बत देता है। मनी के कम कर देता है। 
“ थोड़ी गिजा है, फासिदं खिलत पेदा वरता है बहुत 
` क्राबिज हे। ` 


( जहरीला नहीं ) 
३४--कोड़ी ! 
. _प०-कोड़ी । सं०-कपदिका ।फ़ा०-खरमोहरा । 
च्०-३त्भ्र | रंग-वड़ी सफेद व नीली जरदीमायल 


` स्त्राद्‌-बदमजा ब फीका । पहि०-एक समुद्री कीड़े 
/ (की हड्डी घोंत्रेव सीपी की तर है। स्व०-लद 
ख़श्क | हे “ऊफड़का। द०-शाहद्‌ । प्र०-तीपी । | 


मात्रा-१ माशा । 


न ल 
न गुण व काये- खुश्की करती हे ट 


के साफ करती है, चमे रोगके। नफा देती है, जली 
इ कौड़ी तिहाल के लिये लाभदाइ है, पेशाब के 
६ के जएमांको नफ़ा काती हैओर बहते हुये खून 
के बन्द करती है.। ( जहरीली नहीं ) 
६३ --कोला ( संतरा ) 
रग-पीछा सुखी 
म यज्ञ। स्वाइ-मीठां व खट्टा । पह०-एक तरह 


प्र० नाम-काला । 


का रंगतरां व नारगी £ संगतरां या रंगतरा) | 


मशहूर है । प्व०-सद तर २। हानि-रदं ब तर 
मिजाज दालों का | द्‌०-नमक ड शकर । 
गुण व काय--दिल के! फरहृत देता हे, खफः 


कान को दूर करता है, खून ब सफरां को तेजी व 


मेदे और जिगर की सेजिश कों तस्कीन देता है 
इसका छिलका मेदे को. ताकत देता है, पेशाब लाता 
है, इस के छिलके का उत्रटन चेहरे की स्याही और 


मई के खोंत। है, इसके बीज अक्सर जांहरं को 


मारते हैं और हैजे ( विसूचिका ) के लिये अक्सीर 
हे । ( जहरीला नहीं ) 
 ६३७-खजूर ( छुहारा ) 

५० नाभ्-छुद्दारा । सं०-खजू रम्‌ । फ़ 
खरमाये हिन्दी । आ०-रतब हिन्दी । रंग-स्थाई 
सुर्खीमायल्ल व सुखं स्याहीमायजञ | स्वाद-मोढा | 
प०-प्रसिद्ध है। स्द०-गमेतर १। द्वानि-खूत की 
जिला देती है । दर्ष८-बादाघ मीठा । प्र०-किशमिश/ 


गुण व काये--रियाह च वरम. का तदलं 
: करती है, दाजिम है, बाह लाती है, मेरे व जिंग | 


और बाह के कुब्बत देती है, तेज मिजाओं के हि 


खूब मुआफिक है, बदन का फरवे करती | | | 
पेद करती हे, इसकी गुठली दूस्तों के बन क| 


~ 


‘al 3 \ 


MRR OO  ृ 
“है। जली हुई बहते खून का बन्द करदी है और 
` जख्म! को साफ करती हे, इसबा मंजन दातों रे 
„जिला करता है । 


„-भर लाती है।और फायरेमन्द 


` पर एक कड़ा और चिरा हुआ हिस्सा हाता 
स्०-सदखश्क । प्र०-सींग। ५ 


"सजा 


( जहरीला नहीं ) 
६३८--खरिया 
प्र० मांम-खरिया: ! 


सं०्-खटिका । फ़०- 


5 'संगबसरी । अ०- तू'तद्राये किर्माती । रंग-सफेद्‌ । 


स्त्राद-कुळ खारी । प०-नमक सी एक खान की 


ओर बनावटी बस्तु प्रसिद्ध है । रव०-धोड़ हुई सदे 


खुश्क और बिना थाई गस खश्क है। हामनि-सुहदो 


~ A) L 
ज्ञानी है । देप०-शाहद । प्र०-तूराल् डलखास । 


'' मात्रा-२ माशा । 

` ` गुण ब कार्य-बीनाई को कुब्बत देती है, 
' अखि वी तन्दुरूस्ती के कायम रखनी है, आंख की | 
४ तरफ रही भद नहीं गिरने-देतीहे । आंख व नाक 
४ ल इन्द्रौ ब पेंड औरं गुदाके जर्भोके। नफा देती है, 


सता ( पेट के फोड़ ) ओर ऐजा के फोड़ों का 


जख्मी और सिगाफों का मुफीद,है.। बगल (कांख) 


-: की बू दूर करती है। इसकी, चुटकी-ब सुमो और 
लेप फ़ायरेमन्द है। 


( जहरीली नहीं ) 
६३१९--खुर 
प्र०-खुः । खं०-खुग्म्‌ 'फ्रा०-कफशतग ।दछ५- 
जुल्क। रंग-काला ब सर्फद | स्वा०-बदसजा दे 


बूदार । पहिं०-चोपाये जानवर क पृ के सरा 
है t 


गुण ब राय-कुल पशु प्रों क जले हुये खर 
दस्तावर हे, रारा|बक सांथ इसका लप कोड सकाड़ी 


के काटने के नका करता है ऑर शुद के साथ . 


,सल्ब ( गंज ) का मुफोद है । - 


है कुल फोड़ों और 


_ १४६ 


CS [9555५ २१२५ ५ f के 
नुकरस ( पग क अंगूठ क ददं ) का नफा दता हू । 
(A Sy 


धर बकरो के जले हुये खुर डिके के साथ दारु 


( जहरी 7 नहीं ) 


६४०--कहरवा 
प्रन. नाम-#हरवा । फ्राी०-कहरवा ' ब 
काहरची | अ०-करनउलजर चर. मसबाह उल 
रूम; । रंग-पीलां बः लाल ॥ स्वाद-फोका व 
खशबूशर । पहिचान-एक पेड़ का गोंद है । 
बाजों' के नजदीक दयोई चीज है 


स्वभाव-मातदिल वाजों की “राय में सदे खुश्क। 
हानि-शिर का । द०-बनफशा | प्र०-वंश; लोचन 
सन्दरूस । मात्रा? साशा । 

गुण . ब काय--क्रहत चशता है, दिल का 
ताकत देता है; खून के दर तरफसे बन्द करता है, 
यानी खून बहने व मुंह से आने और,खूनी दृश्त 
और पेशाबके वंद करताहे व, कुल ऐज[ये बदरी व 
भीतरी के खून के बन्द करता दै।मेरे ब जिगर और 
मूत्र की राह को कुब्ब्रत, दता है, युद की कमजोरी 
ब मधाने-और झवर को नफा देता.है खास कर 


मरोड़ के! -लामदाई दै, इसको पेट पर॑ लटकाना 


तुख्मा ( बदहजमी )के नकां देता है मुकञ्बरी और 
खौफ ( डर ) के दूर करता है । 
४ ( जहरीली नहीं ) 
६४ १--खिरनी 
प्र+-्विरनी । सं०-ज्ञीरिणी । रंग-फल्ष पीला । 
स्वाद-मीठा.। प०-एक. बड़े पेड़ का फल है जो 
बिलकुल नीम की निबोलो का सा हता है। स्व०- 
गर्म १ तर ९ द्वानि-कुलंज पेदा। करती, है। दु+- 


गुलकन्द्‌ . दग्‌ Lop Rd BO. 


की | 


«८ मखज्ञन उल मुंफरदांत 


गुण व कार्य-फ़रहत लाती है ओर अक्सर 
ऐज्ञ। का कुब्बत देती है. सिरकी गिरानो को दूर 
करतो हे,तीनें खिलतों सफर व सौदा और बलगम 
के उभार के। तस्कीन देती है, के का भी तस्कीन 
देती है, भूख खूब लाती है. ढाह लाती है, मनी 
को गाढ़ा करती हे,रेर हजमहे,सूजाकके। नफा देती 
है, इसके बीजों का सुरमा अक्सर, आंख की बीमा“ 
रियों का लाभदायक हे, इसकी (जड़ की छाल मनी 
का ग।ढां करती है और बीज की गिगीजू' का 
मारती है । ( जहरीली नहीं ) 

६४२--खोरा 

प्र-खीरा । सं०-त्रपुसी । फा०-खयारवादरंग 

४०-क़्सर । रंग-हरा, पीला व सफेद । रवाद- 


: `फीका व कुछ मीठा । पढि०-एक बेलदार पेड़ का 

* बालिएत भर लम्त्रा फल मशहूर हे । स्व०-सदृतर २ 

_ हानि-बलगम पैदा करता है, निफाख है भर सद्‌ 
मिजाज वालों को । 


गुण व कॉय-सफरा ब खून की गर्मी और 
पेट की अन्तड़यों की छाजिस के। तस्कीन देता है 
प्यास को दूर करता है, गर्म दिमागी बीमारियों का 
और नींद कम आने के और गर्मी के बु्ारों के 
नफा देता हे, इसका भुलभुलाड हु पानी 
सफरावी ब खूनी बलगामी तप का सुकाद है। 


` गर्मी के शार ददु कां इस्त तराश कर सु घाना ल्ञाभ 


= फा०-तुस्म खयार । 


देता है । 
( जहरील्षा नहीं ) 


६४२३--खीरे के बीज 


प्र०-खीरे के बीज । सं०-त्रयुस्ी बीजम्‌ । 


अ -बज़ज्ञ क्रसर । रंग- 


सफर । श्वाद्‌-फोका। पहि०-प्रसिद्ध है । स्व०-- 


>--3:------++__+_++5-+-. 


ह ह 
सदे तर २ | हानि-पतदे मिज्ञाज वालों का । दप्‌+- 


सौंक । प्रति०-ककड़ी के बीज़ः। मात्री-8 माशे। 
गुण व कायं-मूत्र लाते हैं और जले हे 


पित्तोंका छटते है । मूत्र के रास्ते मूत्र की जलन ब | 


चिनक और वरम जिगर और तिहाल के बरम 
का नफा इते है । और गर्मी के बुखारों के! सुफीद 
है । 
( जइरीला नहीं ) 
६४४--ख ली व खोला 

प्र-खेली व खेलां । फ्रा०-कस्ैली व कसेक्षा 
रंग-काली सुखी मायल । स्वाद-कुछ कड़वी ब 
लसदार | पहिन्-तज की तरह एक पेड़ की लकड़ी 
है । स्व०-नाम २ खश्क १। हानि-गर्म मिज्ञाज् 
वालों के | दपेध्त-कतोरा । प्रति०-दारचीनी ब 
डासारूम च कड्वां बादाम । मात्रा-३ साशे। 


गुण व काय-सुश्क्ी लाती हे, लतांफत 

करती है । मूत्र लाती है, फ़रहत ;देती है। दिल व 

मेदे के। ताक़त देती है ब रगों में चिपक कर सुश 

लाती है और स्त्रियां की यानि की रतृत्रत को सुशक 
करती है। 

( जहरीला नहीं ) 

६४५--खिवनी 

प्र०-खिवनी । फा०-पेवन्द मरीम । आ 

६व्युल हबल | रंग-बक्कत्न लाल स्याही मायल ब 

गिरी सफेद । स्वाइ-कुङ् कड़बी ब तेज व खशबू- 

दार । पहि०-एक पेड़ का दाना हे । जो काबुली 


मटर सा होता है । और टइनी के सिरे पर :- 


हे । इसका पेड़ हब्बुल खजरा फे और पत्ते बेद 
के स हति ह । स्व०-गमे खुश्क २ । हानि-विमाग 


काब 


बनता । प्रति०-अख़रोट व कड़वा बांदाम ) 
मात्रा-७ माशे |. 

` गुण ब काय-बाबजूद कुब्त्रत तहलील और 
क़ब्ज के फरदत ज्यादा बरती है और हवास 
के कुब्बत देती हे । ल्हस के सबब से रगों के मुंह 
मेंचिपककर सुहा पेद! करती है । सीने और 
फेफड़े से गाढ़ी और लसदांर रतूवत का छांटती 
है, खफकान व दमे और गशी के मुफीद है,जिगर 
ब तिहाल का कुब्बत देती है। खासकर शहद के 
शौर पानी के सोथ जिगर व तिद्दा व शुई ब पीठ 
के भीतरी ददं ओर कुलंजके। नफा देती है । 


( जहरीला नहीं ) 


६४६-कनखजूरा व कनगूजर 
प्र नांम-ऊनखजूरा वा कनगूजर । 
फ्राब्न-हज़ारपा । अ०-अरबाः व अरबाइन । 
रंग-लाल व काला । पहि०-एक काटने वालों 
कीड़ा है । जो दे बालिएत का मशहूर हे । स्व०- 
गम खुश्क ३ | हानि-कातिल है । 


शुण ब काय--कनखजूरा बड़ा सा पकड़कर 
सुखायां जावे और एक फतीले (बत्ती ) में लपेट 
के तिल के तेल से काजल पारा; जावे और सांथ 
हिकाजत से रक्खें, यह पलकें उखड़ने की बीमारी 
का नफा देती है । 
: (जहरीला है ) 


६४७--केतकी 
म०-केतकी । सं०-केतकी। फा०-नबई अज- 
काब । रंग-हरा ब॒ सफेद । पहि०-केवड़े की 


का HR ६. 


किस्म का एक पेड़ है बल्कि केतकी के फूल में सुगंध _ 
बहुत है । स्व०-गर्म खुशक ३। हानि-गम मिज्ञाज़ 
वालों के। । दृपऽन-लाल चन्दन । प्रति -ज्ञालः 
चन्दन । मात्रा-६ माशे । ` 

गुण व कायं-फरहत देती हे, दिल ब दिमाग: 
व जिगर और तमाम हवासे। ( इन्द्रियों ) का 
कुञ्त्रत देती है । तेजी व सेजिश खून व सफरा:.; 
का दूर करती और तस्कीन देठी है । खफ़कान 
व इख्तत्ताज क्लब ( दिल की धड़कन ) को नफा 
देती है । 


] 


६४८--केथ व कोयवट 

प्र० नॉम-केथ व कोयवट । सं-करिव्य । . 
रंग-बाहर सफेद भीतर पीला । स्वाद-खट्टा ब्र थे 
रसदार । पढि०-एक बड़े ऊ चे हिन्दुस्तानी पेड़ का _ 
गोल व सख्त फल है | जो बड़े अनार की बराबर 
होता है। स््र*-सद खुश्क ३ । हानि-सीने -।। 
दप०-क़न्द | 

` गुण व कार्य--इसका गूदा फ़रहत लाता है। 
और काबिज है, गर्म मिजाज व दिल ब दिमारा 
और जिगर को कुब्बत देता है, तपों के! दूर 
करता है। जहर रतीलो ( मकड़ी का जहर ) और | 
संग्रहणी का सुफीद है । इसके पत्तों का गारगरा 
गले के ददे के मु'्ीद हे, पत्तों का रस अफीम 


> जाफ़रान के सःथ आध्बचश्म (आंखों से पाची ' 


जाने ) का मुफीद व मुजरंब है । 
( जहरीला नहीं). 
६४९--खटमल 
प्र-खटमल । सं°-मत्कुण । फा्-स्तरखक- ` 
ब सास। अ०-फस्रास । रंग-लाल वा स्याही 


NS YY | अभिजिदिि 


` पतांहे। मच्छर के बराबर मशहूर है| भवं०-गमे प्ांख,। अ०-जाफ़रान व करकभ । रंग-पीली ब 


'को कुब्ब्रत देता हे, तिल के तेल में जोश किया _ लाती है । ( जहरीला नहीं) ४ 


मंखंजन उतत सुरदा _ 


मायेत) स्वाद-बरबूदार व बदमज्ञा। पहि०-एक ६५ १---कसर 


छोटी सा कीड़ा है जा अक्सर ओदमी का खू ` ` प्र० नाम-केसर | सं°-केशर । क्रा०-करको 


तर १ रतूबत खारिजो के खथ ।' दृप०-बांदाभ ' सुखां मायल । स्वाद-डळ केंड्बी वे खुशबूदार । 
रागत] प्रत०-जोंक | नात्रां-५ साशा । ` पहि०-एक पेड़ के फूल तार स हैं जिसका पेड़ 
! गुणं. ब कोय अंगर हलक में जोक लटक जपली केसा होता हे, उत्तम केसर कश्मीरकी होती 
गईहे। ते इंसके मलकर 4 घाबें या इसके जशॉन्दे है ।#५०-गम > खुश्क १ । ह।नि-इन्दरयों के। मैल। 
का गारगारा करावें तो नफा होता है और एकै कपंडे'* दरदो और खुजली व पट्टों को । दप६्-अनीसून 
पर मल केः और' जल्लाके “मिर्गी वाले की नाक में द जक व अफ़यून च सिर्कजवीन। प्रति०-तज् 
धूनी दे ता नफा करे, अगर इसका पी“ कर” ब जञावित्री। मात्रा-३ माशें तक । 
इन्द्र क सूर'स् म (डाल ता; मूत्र. बन्दको उतार गुण ब काये-फ़रद्दत देती है इ'द्रियां व ह 
और बालखोरा ( गंज) पर इसका मलना बाल ताक़त और पेट कें हिस्सों और पट्टों का बल देती 
का जमाता है। सांप के काटे को एक खटमल्‌ . हे, शरांस बाली इन्द्री का बल करती है, आंतों ब 
निगलवां देना मुफो और इसका तिला उम्दा रगों के मु ह.पर लस के सबब से चिपक कर सुहा 


हे 


बनता है।  . (जहरीलीहै) _ .. “दा करतो हैं, माद्दे के पक्का और पांग करती है 
. ६४०-कचुवा ., ५.५ बरम व रियाइ को तद्दलील करती हे, खिलत के 
१० नाम-केंचुा । फां'-जग|जह. । . सड़ जाने और बदबू करने कों इललाह ( ठीक व 


अ०-खरातीन ब अमावउल आर) । रंग- दुरुम्त ) करती है खुरा व्‌ हसा पदा करता है, गुद 
लाल व सफेर । स्वांद्‌-फीका व खारी,।. ,प॒०-.- ब मसाने कों पाक करती है, चीनांडे के जिला देती 
मिट्टी मं का एक कड़ा एक वालिएत प्रसिद्ध हे र है, गर थली म बांध कर मेदे पर बाँधे ता मेर 
स्वा०-गमं तर १ रतूउत खारिज़ो के साथ । दपं०-. _ ी-रतूतरव कोःदूर कर दे; मूत्र लाती हे और इसका 
बादाम रोगन । प्रति०-जोंक | मात्रा-५म्राशे।. . सु'चना-वरसांम (सीने का वरम) और छींक का 

गुण ब कायं -तान दिर का खिसान्दा पीना : मुफीद है, गालों के रंगको साफ करती हे, अगर | 
मृत्र का जारी. कःतो है, और माँख के साथ वाह इसका एक तार इन्द्रो के मुंह में रकखें ता मूत्र”! | 


‘ 


हुआ ख नाक़ .( हलक़ क रोग) ओर पुरानी (ˆ -६५२--केलदारु 
खांसी का मुफ़ीद है, बादाम रोगन में हल किया प्र०-केल्दारु व सारा । अ०«-सरखस। 


~ 


हुआ खास कर आंत उत्तरने को. मुफीद है, इसका 


रग-श्याह मायल ब सुग्बी । स्वाद-कड़वा "८ 
ति्ञाबहुत उम्दा बनताहै।" | "> ७ 


| 
EE  कसला।प०-एङ जड़ गिरहदार ब रेशेदौर र ह 
IP WP (ज्रां नद)” ` नर वे मादा होती हे ।' स्व०-गर्म २ खुश्क | 


VF 


NN 
हॉनि-फेफड़े के । दपध्न-शीह झरमनी । प्रति= 
कढीला । मात्र।-१ मारो से ३ माशे तक । 
.- गुण व काय--मेलां करती हे, सुहा खोलती 
है, रियाइ को तहलील करती है, नफ़ख (: अफ़ारे ) 
के दूर करती दे,: वेखराश के खुश्की पेदा करती हे 
ज्ञखाम डालती है, जून का दूर करती हे, खोदा 
बुखारों के नफ़ा देती हे, हर तरह के कीड़े पेट 
आर .आंतों;के निकाल बहाती हे, शहद के साथ 
गर्भ रहने का दूर करतो है, और बच्चा गिरा 
देती है । ँ 
( ज़द्दरीजा नहीं ) 
६१ २-केकड़ा ` 

प्र०-केकड़। । सं०-ककंटक । फ्रा०-खरचंग । 
अ°-सर्तान नहरी । रंग-सफेद 4 लाल । स्वाद- 
कीका वकुछ खारा। पद्ि०-एक पानी का कीड़ा है, 
मकड़े के बराबर कोर कुछ चोड़ा द्वांता है। स्°- 
सदंतर ९ | होनि-मंस्रानें का। दुर्धध्न-गिल मखः 
तूम। प्रतिब्न्सीपी का कीड़ा । मात्रा-% तोले 
सूखा ३ मारो । 

गुण व काये--कस्रीरल गिज़ा है ( उत्तम 


खाना है) देरह ज्ञम है, वाह लाता दै, इसकी 
| यदानी ( पकी हुई चीज या जोशानन्दा ) सिल ब 


. | दिक़् और खांसीब मुंह से खून. आंने को मुफीद 


_ | है, पेशाब और हूँ जारी करता हे और इसकी 
« | राख सिल व दिक्कत और बड़ी कमजोरी का दूर 
| इरता हे और पथरी तोड़ा है । 


६४४-केला 
५ प्र०-केल्। । सं०-कदली ,फल ॥ अभ्मोजूव 
हिल्मः। रंग-बाह्वर पाला ब लाल सतर सफेद । 


ह | रबाद-मीठा-॥ पह्ि०=एक पड़ का फल है जो लम्बा 


२० फा. 


| 


१५३ 


एक बालिशत का: जिसके पत्त बहुत बड़े व लम्बन 
देते हैं ।स्वJगर्मी ब तरो में मौतदिल और कच्चा 
सदे है । ह।नि-रियाह ` और बलगम पेद करता 
हे और नफ़ांख है। दरपष्न-नमक क सोंठ व शाह 
प्रति०-कन्द्‌ व शकर | कः 
. गुण व कायं--कसीरुल गिजा हे 
( अच्छा गिजा है.) देर इज़म-है । हज़म 
ददाने पर गाढ़ा खून पेदा करता है, बदन के फरचे 
करता है। और फ़रहत लाता, है, सीने का नर्म 
करता हे । गर्म स्वभाव वालों की वाह का हर्त 
देता है और जिला करता है। शुदे की कमजोरी 
के दूर करता है, सूखी खासी ब इलक़ के खुर 
खुराने को गुणदायक हे | इसकी जड़ पेट के कीड़े 
मारती हे । और दाय-उत्तकर्व ( कुत्ते .के कांटे) 
का मुफीद हे, इसके पत्तों की राख दैज बन्दर हे 
जाने को दूर करती है. I 
( जद्दरीक्षां नहीं ) 
:६५६--केवड़ाका अक, 
प्र+-केवड़ा ।सं-केतकीअक |फ़रां०-झक के बड़ा 
अ०-मायउल काज़ी । रंग-पानी की तरह । स्वाद- 
खुशबुदार पानी की।तरह ।-पहि०=केवड़ा एक पेड 
हे जो गन्ने की तरद का हेता हे.। इसके: फूल का 
अकं खींचा जाता हे. और यह । अक काम में आता 
है ।स्व०-बाजे गमं झर खुरक बाजे सदे थर खुश्क 
कहते हें । हानि-तहाल के!-। _ दपंष्न-उन्ावश 
प्रति०-लाल | चन्दत्त-। मात्रा-६ै ताल्ले। 8 5 
: गुण व कार्य--फरहत: देता है दिल ब|दिमोग 
ब कुल इन्द्रियां और कुल बदन के. हिस्से को बलै 
करता है । खफकान व दिल को -गर्सी (बह मेरे को 
गर्मी और ग़शी के दूर करता है । खुशी करताहे 


POS, «० 7“ 


Pe 


लून के साफ करता है। थव/बट व ४'गड़ई का 
दूर करता हे। इसका शबंत चेचक व खसरा 
निकलने के पहिले नफा करता हे और मुजरंब 
है। नजलां पेदा करता और सीने का सुगंधित 
करता हे । 
( जहरीला नहीं ) 
६५६--केवड़े की जड़ 

प्र-केवड़े की जड़। सं०-केतकी मूलम्‌ । 
फ्रा-बेख केवड़ा । अ०-असलुज काजंमी । रंग- 
सफेद । स्वाद-फीकी । पहि०-प्रसिद्ध दै । ध्व०- 
गरम और खुश्क ९। हांति-ठिहाल को। दपध्न- 
उन्नाव | प्रति०-शाहतरा ¦ मात्रा-१ तोला | 

गुण तर कायं-वरमका तहलील करती व खून 
के। साफ करती हे | हबास के कुब्त्रत बख्शती है। 
ददे शदीद ( कठिन ददं) का तस्कीन देती हे। 
रक्त विकार और काढ़ को नफा करती हे। 

( जहरीज्ञी नहों ) 
बाबउळ गाफ फोर्सी 
इसमें १२२ दवोह्इर्या हैं 
4५१७-- गाजर 

प्र० नाम-गाजर | सं०-गृञ्जन। फा०-ज़रद 
ब गज़र | अ०-जज़र । रंग-काला. ब बेंजनी व 
सुनहरा । स्वाद-मीठी चर फीकी | पहि०-एक घास 
की जड़ है जा गावदुम १ गिरह की हे।ती है और 
ताजी काम में आती है। स्व--गमं तर २-रतूबत 
फ्रुिलिया के सांथ । हनि-नफांख और देरहजम 
है | दप०-गमं दवायें और गुड़ । प्रब-सलज्ञम | 

गुण व कायं--लताफत देती है और जिगर 
का सुद्दा खोलती है, मेदे का कुब्त्रत देती है, तबि- 


मंखजन डेल सुर्रदाते 


अत को तमे करती हे, बांह बहुत करती है, कुठबृतु 
बाह के हरकत देने वाली है; बलाम के छांटती 
हे। खांसो;व सीने के ददं के सुफीद है, मूत्र खूब 
लांती है; मसाने व गुर्दे की पथरी तोड़ बह्ाती है, । 
जलन्धर का नफा: देती है । इसका निचोड़ा हुन 
पानी गर्मी के खफकान के बहुत युफीद है, इसका 
हलुआ लजीज और सुरी है । त 
( जहरीली नहीं ) 


६५८--गांजर के बीज. ` 

प्र०-गाजर. के बीज । खं०-गञ्जन 'बीजम्‌ | 
फ़ै।०-तुख्म गजर | आ०-बऽरुलजअर ।रग-लाल ब 
भूरा।स्वाद-फीका ब तेज ।पहि०-प्रसि द्धै ।स्व ०-गामं 
२ खुश्क १। हानि मेदे व हलक और पढ्ठों को। 
दृपध्न-अनीसून । प्र+-दोके। ब अनीसून मात्रा- 
३ माशे। [ 


गुण ब कायं-बाह;के। कुब्बत देते हैं ,मत्र लाते 
~ ~ ~ 

हवँ। बाह लाते हैं। रहम के फिजूल मवाद से पाक 
करते हैँ । सीने के ददें,के नफा करते. हैं| जलाये 
हुये बीज जलंधर. व तंगी .पेशाबरके। और पेट फूलने | 
ओर जख्म -को-मुफीद हैं । गुद ब मसाने की पथरी 
ee ते न्प ~ दर 
ताते हूं । ; ( जहरीले: नहीं)5 


६५९--गाजर जङ्गली | 
प्र-गाजर जंगलौ। सं०-बनगू जनम. 
फ्रा०-गज़र दश्ती । अ*-जजर उलबरी । रंग | 
सफेद व पीली । स्त्राद-कुछ मीठी व लसदार! | 
पहि०-एक जड़ गरहदार गाजर की सी हवती है। | 
स्व०-गर्म तर १। द्वानि-फेफड़े और FE । | 
दर्प०-शहंद ब आमला। प्रति-हृब्बुल ` सने व 
बोजीदान व तुझम गाजर । मात्रा-७ मारो ।  ?”” 


गुण व काय--बाह कराती है। सुहा :खोलती 
ह; पीठ के। ताकत देती है । मेरे को गर्मी देती है । 
जिगर व शुद को भी गमं करती हे | रियाह च बाह 
के कुड्बत देती है सनी बहुत पेदो करती और 
उसे गाढां करती है । 
 ६६०-गाजर जङ्गली के बीज 
प्रर-गाजर जंगल; के बीज । सं०-बन 
गृ'जन बीजम्‌ । फ्रा०-तुरूम गजर दर्ती। अ°- 
दाक ब बजरुल जजर उलबरी । रंग-स्याद्दीमायल 
संबाद-तेज व खुशबृदार । पहि८-प्रसिद्ध है । स्व०- 
रमे खुश्क के | हानि-मसाने व बाह और गमे 
मिजांज वालों कां। देपं'-कतार। ब मस्तगी। 
प्रति०-तुख्म गोजर ब ठुख्म कबफ्स | मत्रा-४ 
मारो । | 
गुण ब कायं-ुंददो खोलते हैं । पेशाब व हेज 
जारी करते हैं । मेदे व हाजमे की (ताकत का मज- 
बूत करते हें । मनी ज्यादा पेदा करते है । रिया ब 
न्ख को तहलील करते हें ।बलग़मी ब गाढ़े मबाद 
का दूर करते हैं गुर्दे और मसाने की. पथरी का 
ताड़ते है । और बच्चों के घुर को नफा करते हैं|: 
IIS ('जहरीले नहीं ) 
क ६६१ गांजा 
/ -पर -गांजा । सं०-संबिदासा । फ्रा०-बंगदृश्ती । 
आ०्-क्रनन बरी । रंग-हरा। स्वाद्‌-तज च तज बू । 
पहिंब-एक घास भंगा की किस्म से है. जिसके 
चिलम में रख कर पाते है। स्द०-गम खुश्क ३॥ 
हानि-दिमाग को और ग़शी- लाता है । [ देप०-गाय 
का दूध और खटाई । 
गुण व काय--नशा करता हे ।कुल ऐजा(अब 
यर) के खसूंसन दिमागी ऐजा को सुस्त छोर 
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बेहि (बेहोश ) करता है। खुश्की बहत दवी 
करता है। सुर व बेहिस करने में अफीम से 
बढ़कर हे। ` 
( लगभग जहरीला है ) 
६६९ गावरोहन 
प्र«-गाव रोहन । फा०-संगणव | अ --हुलआ 
उलबकर । रंग-जरदीमायल । स्वाद-कड़वां व 
फीका । पहि०-गाय के पित्ते मं एक पथरी होती 
है । स्व-गमं खश्क२। बाजांक नजदीक सद्‌ खश्क 
है । हानि-गमं मिजाज बालोंके! शिर ददं लाता है । 
दपं०-कती गा । मात्रा-१ जौ भर | 
गुण व कोयं-वरम व रियाह का तहलीक्ष 
करता है फरवद्दी लाता है। पेशांब व हेज जारी 
करता है । गुर्दे ब मसाने को पथरी तोड़ता है। 
इसका लेप चेहरे की भोई व काले दाग की मुफीद 
है। श्सकी चुटकी खून के बन्द करती है और 
जखम को भर लाती हे। | 
, ( जहरीला नहीं ) 
६६३ गावज्वां । 
प्र<-गांवजर्वा । अ०-लिसान्‌ उलसौर । 
रंग-सब्जी मायत्त सफेद विन्देदार । 
स्वाद-फीकी व कुछ कड़वी व कसली | पहि०-एक 
घास के पत्ते प्रसिद्ध हैं । स्व०-गमंतर १। हानि- 
तिहा के । दपं°-संदल । प्रति*-आंवरेशम 
खाम व गुल सुख | 
गुण ब कार्य-फरदत देती हदे ओर 
असलो हरारत के! कुव्बत देती है। ऐजाये रइसा 
का भी कुठ्बत देती हे । तबियत को नमे करती है । 
सफराबी खालिस ब उन खिलतों को जो साख्ता 
से होये हें दश्तों की राह निकालती है । सीने के 


IS उाज ः 
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धुराने ब. खांसी व दमे और सौदाबी रेगों का 
नफा देती हे । ( जहरीला नहीं ) 
६६४--गावजवां क फूल 
( ` प्र०-गावजु के फूल । फझा०-गुल 
गावज्चु्ां । 
उलसौर। रंग+-ाले. .ब लाजबदी । स्वाद-फा के 
ब कसेले । पहिब-अनार के .फूल. कां सा और 
उससे कुछ, छोटा होता है।स्ब'-गम'तर १.। हानि- 
तिहाल का । दपंऽ-सन्दल । प्रति०-गावजबां । 
मान्ना-& मा० । 
गुण ब ब।य--फरक््त देता है। ओऔरवांइ.व 
डसली हरार्त और ऐजाये २ईस। के। कुम्ब देतह 
दबासके। भी कुब्बत बरूशते हैं व सफरावी खालिस 
ओर जले इये-खिलतेका दृश्तों की राह निकालते हूँ । 
यरकां का नफा करते. हैं । खक़कान व. प्यास को 
तृस्कान देते है । . . .. ( जहरील्ला -नहदीं ) 
६६४ _गावजवां के बीज | 
। ,4०्-गाउजबां के बीज । फ्रा०-तुख्म 
गावजुबां । , .आ*-वज्र ल. -लिसान उल 
सरीर । रंग-सफेद । स्वाद-फीका लुआबदार । प०- 
इसके बीज कसम के से ओर उनसे कुछ छोटे दते 
हें। ख°्जामं दर २ ।हानि-तिद्दालके। ।द०-धनियां 
तू संदल | प्र-गुल गबजुबांः। मात्रा-१ साशे। 


करण व कॉये--फर हत बरशते हैं और मुकन्री 


है| अपने गुण म बिल्कुल गुलगावजवां बगंगाव 
ज्बा.की तरह है। बल्कि, गुलगाबजबां से भी 
अधिक लाभदायक है... (जहाला नहीं) 
। § ६८७ 5 ६६६--गावशीर- ... 

9७ प्->गावशीर।  छ०-जाव शीर- | रंग-बाहर 


लाल: भोतर< सफेद । स्वाद-कढ़वा ब बदबूदार |: 


अन्‍्|जहरुल लिसान्‌ 


>नन्ज्छएचछनओ- 
पह्चि०-एक पेड़ का गोंद है जिसके पत्त अंजीर के 
पत्ते से होते हैं । स्व०-गर्म खुश्क ३। हानि-फोर्ते 
के-।- द्प॑ं०-मरमाखोर व कांचा । प्रति०-उशक्र। 
मात्रा? माशे। 
गुण ब कायं-रियाह्द को तहलील करता है। 
सुहे खोल ता ह्‌ । णठ का कुब्वत देता है । सख्तियों 
के नम करता है । सता की बीमारियां व जलंघर 
ब कांबर और बूद्‌ २ पेशाब आनेके नफा देता है। 
मस।नेकी ख।रिश और जख्रमके फूलने का मुफौद है 
डोर रोहदी व बलग़मी कुलंजव नफ़ा देता है ।बीज 
शराब के साथ रोनि के फट जाने के। नफा करते 
हैं। पट्टोंकी रतूबरतके इसलाह करता है | खिदर ब 
कलंज बलगमी, और २तूबी कुलंजको नफा देता है। 
( जहरीला नहीं) 
६६७---गेरुरः 
प्र० नाम-गेरुरः । सं०-गोबरकौट ।  फा०= 
लसल व जर्क। अ०-इर्तफ़ार । रंग-कांला/ 
स्वांद-बदबूदांर, कड़ा व धिनोंना । पहि०- गोबर 
कां कीड़ा टै'जो.बरसात में हे!ता हे । स्व-गामं 
खुश्क २। 
गुण व कायं-इसका खिसान्दा ( भिगोयं 
हुआ पानी ) मे३ व.ज़िगर आर आंतों की खिलतों 
का. दरतो. की राह .निकाज्ञ बहातो है । जलंधर के 
लिये तो सुजरेब है. इसका निचोड़ा. हुआ . पाती, 
बीनाई को कुव्बत देता है, बिच्छू के काटे पर, 
इसका मल् देना मुफीद है और उसके जहर के 
मारता है, तजुर्दा/ किया हुआ है । 
(जहरीला नहीं ) 
६६८-गुच्‌ वगिलोय . _.. 
४ अ*-गुब व .गिले[य.। सं०-गुदूचि द | 
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गिलेय नीम | रंग-हदरी। स्वद्‌-कड़बी। पहि०- 


एकःबेलेदार घास.हे जो बहुत लम्बी देती है और 
झपते पांस के पेड़ वगेरा पर चढ़ती है। रद ०-गर्म 
खुश्क १-। -प्रति०-सत गिल्लोग्र । मान्ना-8-माशे-से 
& माश तक । 
` गुण ब कार्य-पुरीने सफ़रावी ब खूनी 
ुल्लारों के नफा देती है, दिल व जिगर और मेरे 
की सोजिश को दूर करती है, खांसी, व यरकान 
सफ़राती, क़े व राशी के सुफीद हे, बलराम को 
छरती है, वाह और भूख का बढ़ाती है, मनी को 
पैदा और गाढ़ा करती हे। (जहरीला नहीं ) 
६६९--गुच का सत 
प्र०-गुच का सत। सं०-ुड्चि सत्बम्‌। 
रंग-सफेर । स्वाद-कुछकड्त्रा । पाहेश-गिलाय का 
निशास्ता ( सत ) है। स्व०-घद॑ खुश्क। !:प्रति०- 
गिलोय । मात्रा-१ माशे। | 
गुण व काये-सफरावी व खूनी तप का नफा 
देता है, दिल.ज.जिगर ब मेरे की साजिश क! दूर 
करता है, बलगामो खांसो.व .सोजाक के दूर करता 
है, पुराने दस्तों कें बन्द करता है, वेजांन सफयवी 
( मरे हुये पित्त ) के तस्क्रीन देता है । 
( जरील्ला नहीं ) 
६७० गदंआसिया 
का -गदोास्तिया । अ०-ुब्वारडलर है । 
रंग-शुब्त्रारी । स्वांद-ब्रदमजा। पहि०-चक्को को 
उड्न हे । स्व०-सद्‌ खुरक। 


४ गण त्र कॉये-खुश्की लाती है इसको नाक. 
में सुड़कनां नकसीर के। बन्द करता 'हे। माथे पर 


इसका लेप करना. आंखों पर मबांद गिरने का 


रोकता है, आर पढं को कुंटबतः करता है। 
(दुरी नुदं ) 


६७१--गुड़ 
प्र०-गुड़ | सं०-रुड़म्‌। फ्रॉ०-क़न्दः स्याह ॥ 
अन-फानीज। | रंग-लॉल 7 स्त्रादमीठांः। प०-४ 
प्रसिद्ध है। र4०-गमंतर १। हानि-गर्म मिजाज 
वालां का | दृ०-खटाई तर बंरालोचन | प्रति5“शहद 
गुण व काय-पेट का नमं करता है औरं 
जिला करता व हे आंतों और रहम की सर्दी को 
मुफीद है। बलगम के छांटता है, हाजिम है, खासी' 
ब दमें और 'थांस का नफा देता है, सीने के दाँ, 
के मुफीद है । इसका जलाया हुआ खार नमक के 
साथ खांसी का 'सुफीद है ।” | 
ु ( जहरोला नहीं) 
६७२-गुदुल ४ 
प्र०-गुढ़ल ।, स*--जपां । रंग-फ्ूज लाल व : 
गुलाबी । स्त्राद-फी के लु्राबदार । प०-एक पेड़ है 
जिसके पत्ते तूतके पत्तों के सदरा होरे ।'अ०-मात 
दिल । हानि-नजले को | द्‌०-मिश्री.। प्रति०-गुल- 
च|दिनी । मात्रा-१ ते ला। 
गुण ब काये-दिल का फरदत देता है, नफ 
(मत ) को खुश करता दै,गर्भी व सीके जूफकान 
के मुफीद है, खासकर दिमांगा पर|बुखारात (माफ) 
बढ़ने के नफ़ा देता है, मिगक़ की बीमारी का 
नाफे है, पत्ते व फूज्न और जड़ तीनां (बांबलांपन) 
और जनून का मुफोद है भर याददाश्त कों कुब्षत 
देता है और बांह:लाता दे a 
. „(जहरीला नहीं ) 
-३७३-अर्क गुलाब „ˆ 
5 प्र० नाम-गुल्ाब «5 सं०्--घह्राक) ॥ फ्राब> 
अर्के गुलाब | अनः जलाच व. मांयउ्/बषे । रंगञ/ 
पानी सा स्व्राद्‌=पानीः सा व खुशबूहार | २४७ 


ल्द मखज्चन उल मुफरदात 


प्रसिद्ध है । स्व०-सुरक्ब॒डलकवी व सर्दी मायल । 
हानि-नजज्ञे वाले केः। द०-गुलाब ब मिश्री। 
प्रति०-ग्रक सौक। मात्रा-५ ताला से १० 
ताल्ला तक । | 

- गुण व कार्यं-दिमाग व द्विल और क्रम मेदे 
(मेदे के मुं ) को कुब्वत देता है, गर्मी के खक 
कोन के। मुफोद है, फरहत लाता है, हाजिम है, 
दस्ताजर हे. इसमें सुमा इल छिया हुधा आंख की 
सूजन के मुफीद है । 


६७४--गुलाब का फूल 
प्र०-गुल्लाब का फूल । सं०-पघहसार पुष्पम्‌ । 

फ्रा०-गुलसुख । अ*-वद्‌ अहमर । रंग-गुज्ञावी 
स्वाद-फोका व कु कषेल्षा व मीठा । प -प्रासद्ध 
है। स्र+-सुरकव उल क्त्री । सद १ खुश्क २। 
।नि-बाह के और प्यास लाता है। द्‌०-मजन 
जोश 4 अनीसून | प्र०-उनफक्षा। मात्रा-१ ताले । 
` गुण ब कारयं-क़तरी और अरवाइ का कुञ्वत 
देता है, फरहत देता है, लताफत करता है, दस्ताबर 
है, रिया के बरमं के तहलीज़ करता है, सफर 
व बलंगांम का तस्क्रीन देता है, गुदे और सिर के 
ददे का औए बुखारों का नक्रा करता है, खफ़क़ान 
ओर गशी का म्॒फीद है इसको बू नजला पेदा 
करती है | इसका लेप रतूबतं का सुखाता है । 


( जहरीक्षा नहीं ) 


६७१--गुलोब का जीरा 
प्-गुलाब शजीर।सं०-सहस्रार पराग:।फ्रा »- 


जीरह गुलउख ।'अ+-जरनद्‌ । रंगा-सुरखी म।यन्ञ । 


a Fe 
स्वादञकषला च फॉका | प०-प्रसिदध है । स्०-गमे ` 


खुश्क बाजे सदे मानते हैं । हानि-फेफड़े के । द०= 
कृतीर[ ॥ प्र०->कज़माज़ज । सात्रा-० मान तक । 


( जहरीला नहीं ): 


eee TR बढ 
गुण व शाये-सुंई से खून आने के और खून . 


बहने को बन्द करता है. और दस्तों के जो किसी 
तरह बन्द नं द्वति हे तो बन्द करता है। और मेदा 


ब बीनाई को कुब्बत बख्शता है । वाद लाता हे, ब 


रहम को! कुब्वत देता है, इपकी गोली रखना 
मज़ीकांत से है। 
( जहरीली नहीं): 
६७६--गुलाब सदा 
प्र०-गुलाब सदा । _फ़ा०-खदां गुलाब । अ०- 
वरद्बरी । रंग-गुनाबी । स्व्राद-फोक! च कुछ मीठा 
प०-मशहूर है । स्व०-ताकतत्र है। दानि- नजला 
व जुकाम का । दु०-अनंसून ब मिश्रौ | प्रति०- 
बनफ्शा । मात्रा-६ मा० । i! 
गुण ब कार्य--कबी है, जिगर ब मेदां ब गुदा 
ब २|नि को कुडवत बख्शता है। गरम बदहवासी 
को मुफीद है। इसकी जड़ अकरकरा के समान 
कफ का जला देती है । 
( जहरीली नह्ीं ) 
६७७--गुलाबजामन _ | 
प्र नाम-गुलाबजामन । रंग-पीली । स्वाद- 
मीठी । पहि०-एक फल जो अमरूद के 
बराबर और बंगाल में होता हे और स्वादिष्ट है। 
स्व०-मौतदिल । हाति-नफाखन है। द० सेव | प्र* 
सेत्र । | 
गुण व काय--फ़रहत देती हे शरीक ऐज़ाये 
रइसा. का मजबूत करती है और गाढां खून पेदा 
करतो है। अपने गुण. में करीज करीब सेव के 
बरार. है | (जहरीला नहीं.) | 


१७८-गलचोन . -. . ` 


~ प्र नाम-गुल्ञचौन । सं०-गुज्ञाचीन । रंग” 


~ MM ..। 


| 


i 
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सफेद । श्वाद-फीका । पंहि०-एक बड़े पेड़ का फूल 
हे। जिसके पत्ते बहुत गन्दद्दा हे।ते हें । स्त्०-गमं 
खुश्क २ । दानि-गमं मिजाज बालों. का । द्घ०- 
डागा ( मटु। ) । 

गुण ब काय--इसके पेड़ को जड़ की छाल 
बहुत दश्तावर है और आतशक और खराब जरं 
के नफां देती हे,इसका लेप माद को पकता है और 
सख्त वरमें। को तहलील करता है। 

६७९--गुलथी ( कुल्थी ) 

प्र०-कुल्लथी.। सं०-कुलत्थ । फ़ा०-मोष हिन्दी 
०-हव्युल क्रु्तत। रंग-काला ब भूरा । स्वाद- 
कड़वा ब तेज प०-एकदाना अनाजसे है जा मसूर 
स्रा हाता हे । स्व०-गमं ३ खुश्क २। 
हानि-फेफड़े के । दपें०-शहद्‌ । प्रति०-अलसी । 
मात्रा-३े मा० । 

गुण ब काये--गुर्द की पथरी तोड़ती है, भूख 
खूब लाती है। हिचकी के! खोती है, मुत्र खूब 
लाती है, तबित के नमं करती हे, मनी का 
सुखाती है। तिदहाल का सुद्दा खालती है, कुलंज 
के नफा देती है, इसकां लेप बवासीर के मुजरंब 
है। ( जहरीली नहीं ) 

६८०--गुलदाऊदी 

प्र० नाम-गुलदाऊदी । फ्रा०-गुल 
दांऊदी । आ०-बासोम। रंग-पील। व सफेद । 
स्वाद-तेज व तेज बू । पहि?-एक खुशबूदार कूल 
है जिसका पेड़ आध गज का और सुन्दर होता है 
ब०-गर्म २ खुश्क १। द्वानि-शिर ददं करता है;। 
दु०-शकछूर व मस्तगी । मात्रा-& सा० । 
. गुण व काय--इसका फूल बरम रौर जमे हुये 
खून के। तहलील करत है जब कि खून मेदे मं जम 


वी | 


१५६ \ 


गया हो, गुदे ब ससाने की पथरी निकलता है। दैज | 
[री करता हे, गुर्द ब मसाने की रियाह का भी 

तहलील करताहै। रहमकी रिय'इक। तहलील करता 
। रियाही कुलंज आंर साजाक को नफा देता है 

इपका लेप बलगमी बरमों का तहलील करता है । 

( जददरीला नहीं ) 


६८ १--गुल दुपहरिया 
प्र-गुल्त दुपहरिया। सं०-बन्धूक पुष्पम्‌ 
रंग-लाल व सफेद ब पीला । स्वाद्‌-फीका व कुछ 
कड़वा | पद्ि०-एक छोटा कटोरा सा फूल है जो 
देपहरके खिलता है। सव०-सर्दतर व गम, बाजे 
खुर भी कहते हैं । हानि-बलगम पेंदा करतां है 
दर्ष०-शहद |... ‘> 

गुण ब कार्य-सुंबक और लता है, काबिज 
हे, बलगम व रियाह के फिसाद को भी दूर करतो 
है, सफरा के [फार को भी दूर करता है, अगर 
इसके फूल का रस निदोड कर नाक में डाल तों 
आधाशो री के दर्द को नफा करत है। 


( जहरीला नहीं.) 


६८२-गुररोगन ` 2 
प्र» नाम-गुल रोगन । क्वा०-रोंगन 
गुल । आ०-दहन उल बद्‌। रग-सुर्खीमायलं 
ध्वाइ-बदमज्ञा व चिकना । प*-प्रसिद्ध है । ₹३०- 
मुरक्कबुलक्त्री । मात्रा-२ ता० । 

गुण ब कार्य--मबाद का पक्का करता हैं । 
क्ाबिज है, बग्स के! तहलील करता है। सुद 
खालता है, सदे व गर्म दोनों मवाद के सुआंफ़िक 
है क्‍यों कि दस्तावर है और मेरे व गुदा की साजिश 


का तस्कीन दता है । ( जहरीला नहीं ) 


sli SE 


PTC mre खां 


१ ६ ४! 


६८३--गुलक़त्द व गुलकन्द 
प्र०-गुलक़न्र 
फ्रा०-गुलकन्द ! अ०-जलंजरीन।रंग-लाल ।स्वदि- 
मीठा । पहि०-शाहद या शकर म गुलाब क फूल 
मिलाकर सूरज की धूप में पकाते है। स्व०-शकर 
का कुब्चत देने वाला और शहद का गमे खुश्क २। 
हानि-जिगर का । दुपं०-तुरूम -खराखशा। मात्रा 
३ ताला | 
गुण ब काये-दिमारा और मेरे का ताकत 
देता है, बाहर की खराब रतुबत का सुखाता है । 
दिमाग पर भाफ नहीं चइने देता, यदि ख़ास करके 
झगर खाना खानेके बाद सेत्रन किय; जाय । शद्दद्‌ 
का बना गुलकन्द सदे मिजाजबालों ब बूढ़ों और 
तर दिमाग़ वालों का मुआफिक और लाभदायक है, 
झर फालिज व गठिया और नुकरस के। मुफीद 
है, पथरी का ताइ़ता है और सिल का नफा करता 
है।. ( जदरोला नहीं ) 
६८४---गिल मखतूम 
फ्रा«-गिल सखतूम । आ०-तीन मफ़्तूम | रंग 
लाल | स्वोद-फीका | पहि*-लाल मट्टी की बनी ब 
घुटो हुई टिकिया है । स्व०-सदे खुश्क और विषध्न 
है । द्वानि-फेफड़े व तिहाल के। दप०-कतीरा ब 
शहद । प्र०-गेरू | मात्रा-३ मा० । 
गुण ब कार्य - काबिज है और फरहत लाती 
हैं, दिल का ताकत देती है, जरम के भर लाती है 
गाम्रं वर्मों के नफा देती है, वाद कों अबयत्र 
यानी अजू पर गिरने नहीं देती है और कुल जहदरों 
कां मारने वाली है | बहते हुये खून के बन्द करती 


है, चाहे वह ज|हिर में बता हे! चाहे छिपा हुआ 
हो, रगों के मुंद ओर रासते को बन्द कर देती है । 
( जहरीला नहीं?) 


मलेन शले सुरद 


गुलकन्र । सं०-गुलकन्र | 


६८५--गुल मेहदी 


प्रः-गुल मंहदी । रंग-सघ ' रंग । स्वाद-छुब्च 
कंड़त्री । पहिं०-त्रर्गां का एक बहार वाला फूल' 


है । स्तर ०-गमंतर । 
i MN ® 
गुण ब काय--इसके बीज क़लिये के ( मास ) 


के साथ खानां बाद्द के कुब्बत देता है। इसके 
पेड का निचोड़ा हुआ पानी ऐज़ों की सोजिश कों 
नफा करता हे जवकि पानी गर्म किया हुआ होवे । ' 


(जइरोला नहीं ) 
६८६--गुलनार वेसमर 
फ़ा०-गुलनार वेसमर । 


बहुत लाज । स्त्रांद्‌-फड़बा व कषेला । पदि०-एक 


तरह का वेफत् का अनार है । स्व०-पद खुश्क २। 
हानि-शिर ददं पदा करता हे ।और सुद्दा लाता है । 
दप०-कतांरा । प्र-जीरा अनार व जुफूतबलूत | 
मात्रा-७ मारो । 
गुण व काय-काबिज है दधतो के। बन्द करता 
है । मबाद को पुरता करता है खुश्की हातां है। 
ऐज़ा को कुब्बरत देता है। सफ़रांवी व खूनी दरों 
को मु .ीद है, इसकी चुटकी मुं से खून आने और 
खूत बहने को मुफीद है और दांतों का मजबूत 
करता है । 
( जहरीला नहीं ) 
६९८७--गन्दना 

प्र० नाम-गन्दना । फ्रॉ०्ट्गन्दरना ' ! 

अ०-करास । रंग-हरा। स्वाद-तेज ब बदेबुदार । 


पहि*-प्यांज के सांग कांसा एक साग प्रसिद्ध है। 


स्व०-गमं ३ खुरक २। हानि-॥म मिजाज बाहों 
का | दृप०-धानया ब कासनी | प्र०-प्यांज् व 
बाबूना ` व अफ्रंसंतीन । मात्रा-3 माशे । 


अ०-जलनार । रंग- 


जल 


* गन्दूना ॥ 


निर्धदु-विज्ञान | ` ०३६३ 


गुण व कायं--पुद्दों खोलता है और बरम व 
रियाहका वहदलील करता है, वाह लाता हव रही 
चुख्ारात पदा करंतादै | हाजिमेकी ताकतके बढ़ाता 


छे । कमर को बल देता है। तवियते के नमें करंता 
=है । कूलंज को दूर करता है । पेशाब व हेज जारी 
“करता है | पेट के कीड़े मारता हे। इसका लेप 
अवाहं को :कुब्बत देता है। और बवासीर का 
म्झुकीद है 


( जदइरीला नहीं ) 
६८८~-गन्दना के बीज 
प्र० नाम-गन्दूना के - बीज । फ्रा०-तुख्म 
आन्-वज्ुलकराख । ` रंग-घुखीं 
सायल्त। स्वा०-कड़बा. व तेज । पढि०-प्य़ाज 


७(र्गाठी ) केसे बीज श्रसिद्ध हैं । ध्ब०=गम' खुश्क 
5२ हानि-गुर्दे और फेफड़े को । दपे०-शहद्‌ ।प्र०- 
:तुरूम जरज्ीर! मात्रा-७ माशे । 


गुण व कार्य--सुद्दा व मसाम के। खोलते दै । 
रियाद्द ब बरम का तहलील करते दे | वाह लाते 
पथरी तांड़ते हें और जिला करते हैँ । सर्दीकी बीमा 
रिया को नफा देते हैं | मुंह से खून आने और खून 
बहने के। बन्द करते हैं। भूख के हरकत देते हूं । 


और गुद ब मसाने को बल देते है। 


( जहरीले नहीं ) 


६८९--गंदना पहाड़ी 
प्र०-गांदना . पहाड़ी । फा०-गन्दनाकाही । 
आ०-फ़रासियून व अलकमा। रंग-हरा । स्वाद- 
तेज ब तेज बू। पहि०-लहसन, की तरह की एक 
तेज बूदार घास है | स्व०-गमं २ खुश्क ३ । हांनि- 
गुद के। | दपं*-कतीरां व सॉफ ब बालछडू । प्र०- 


अस्तारून व अनोसून। मात्रा- माशे। 
२१ फा. 


गुण व का्य-बल्गग़म व मताद को छांटता 
है । रूह व अलात खिलते को लतीफ ( सदं ) 


करता है। मूत्र लाता है । पसीना ब. दूध और हैज 


जारी करता है | जिगर व तिहाल का खुद्दा खोलता 
है । सीने व फेफड़े के पाक' करता है। रियांह कें 
तहलील करता है भीतरी' व बाहरी ऐज़ा को जिला 
देता है और बच्चे को गर्भ से निकालता है । 
( जहरीक्ा है ) . 
: ६९०--गंदा विरोजा 
प्रं नाम-गन्दा बिरोजां । सं०-शिल्हकंम्‌ 
फॉ०्-बारज़द । अ०-क़न । राग-सफेद । 
स्वाद-दुर्गंध युक्त | पहि०-एक पेड़ का जमां हुआ 
दूध है । स्वृ०-गर्म ३ खुश्क २। हानि-दिमारा का 
दपं०-रोग़नन बनफ्क्षा ब काफूर । प्र०-जावशीर व 
उश्क । 

'गुण व कांयें-वरम व सझ्तिया और मबाद 
के नम॑ करता है। और तहलील भी करता है। 
रतूबत कों सुखाता है। पुरांती खांली व घांस व 
योनि के फटने और बबासीर को नफा करता है। 
पथरी तोडता है । गुर्द का सुहा खोलता है, इसका 
स्तं साजांक और पेशाब के रास्तों के -जाख्मां का 
नफा देतो है । [ 

(जहरीला हे) 
६९१-गंधक्‌ 

प्र०-गंधक । सं°-गिरिज्ा रज्ञ | फ़-गोंगदे 
छ०-कयरीत। रंग-पीला। स्वाद-फीका ब दुर्गंध 
युक्त । पददि-एक खनिज चीज़ आग के। जद 
पकड़ने वाली है । स्व०-गर्म खुश्क ३। हांनि-मेंदे 
व दिमाग़ को । दप०-कतीरा व दूध । ५१०-दरताज् 
मात्रा-३ मांशे | 


` फ्रा०-गाश्त परस्तोक । 


१६२ मखजन डल मुप्रारदातै 


गुण ब काय=रूइ और ख़िलतों के उम्दा 


करता है वरम के तहलील और रतूबत का जअ्य 


करतो है. । खुश्की करता है । गामं पेदा करता-है। 


. खुजली और चमं रोगियों के खोने और लगाने से 


लाम देता है।. मिर्गी व आधाशीशी और सकते 


. सुकढ़ने ( राख लेने) से नफ़ा दे।त। है.। 


(जहरीली है) 
६९ २--गोभी 
प्र ०--गेभी-। सं०-गों जिह। ।फ०-कलीम रूमी 
ऋ०-क्रम्बीत । रंग-पघफेर व पीली । स्वाद्‌-फीकी । 


` पहि*-एक तरकारी फूल: {किस्म से है। स्व०- 
. सदे खुश्क । हानि-काविज नफ़ाख मुसहिल की 


कुब्बत के साथ | दपं०-गमें मसाला । प्र०-करम- 
कल्ला । 


देती हे । सफरान् बलगम ओर खून के फिसाद 
के दूरग[कर. है.। प्रमेह और सोजाक को. नक़ा 
देती है, खांसी व फोड़ा फुन्सां का ईलाभदांयक है। 
मूत्र लाती है । खुमार ( नशे ) के तस्कीन देती है 
इसके पत्त पानी में पिसे खून आने को नफा देते हैं 
ओर पत्तों के जोशान्दे की धार गठिया के। 
मुफोद है । 

: ( जहरीला( नहीं ) 
६९२ -गोस्त अबाबील का 
` प्र नामं-गोश्त अवाबील का । 


खताफ | रग-खुद ,काला य गोत कुछ काला । 


स्वाद-नमंकीन । पहि०-एक पत्ती है जो गोरिया के 
' बरावर होता है। और बीरानों (खंडहरें) में रहता 
है । स्व०-गर्म खुश्क ३। हांनि-फेफड़े के। | दप०- 


गुण ब कायं-एऐजा ( अवयव ) का कुब्बत _ 


में आदमी के अहमक और वेबकूफ कर देतां है। 


अ-लहस उल. 


सिकंजवीन । प्र०-ममे।ला (नीमला) । मात्रा-हललाल् 
ग्य है । क 

गुण व कार्य” इसका मांस .गु्े त्र मसाने के 
पथरी.ताड़.बहाता। है । यरकाँके। सुफीद है. तिहात: | 
की बीमारियां का फ्रायरेमन्द्‌ है । इसका ताजा लून 
गालों के रंग का चमकाता है। और साफ़ करता 
है, इसका शिर शहदमें फू क कर सुमा बनां लगावे 
तो आंख की बीनाई के! ताक़त देता है +. शौर 
नज़ल की आख कों नफा करता है । 


( जहरीला नहीं ) 
६९४-गोश्त उल्छ का : 
प्र०-गाश्त उल्लू कां । सं०-उलूक मांस । 

फा०-गोश्तचुराद । अ०-लहमडलबूम । रंग-भूरो। 
स््राद्‌-नमकीन दुगंध युक्त । पहि०-एक पत्ती है जो 
वीराने ( खंडहरों ) में रहता है । और आंख की 
कमजोरी के सबंव दिन का नहीं _निकलतां है। 
स्व०-गर्स खुश्क २। पहि०-लाया नहीं जाता। 
मात्रा-हराम ( अयोग्य ) हे । 


re 
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| 
3 
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फ़ा१-गोः 
खुद भुरा 
वा खुरक 
हनि-नप़ 
निया अ 
प्त्रः-इल 

गुण 


गुण ब कायं-इसरका मांस खाना कुल कामें 


इसका खून या पित्तं भाऊ की लकड़ी की. राख 
और शहद के साथ पीना घड़ी घड़ी पेशांब्र करने. छुञ्बत दे 
चिनक और साते हुये पेशाब करने को सुफीद है। ||प्रके आ 
( जहरीला नहीं ) F जः 

६९५- गोइत ऊंट का... |ल! )। 

प्र« नाम-गोरत ऊँट का | सं०-उष्ट मॉस! हा , 
फो*-गाशत शुतर । अ०-लहम उल अबल: १ प्रण्न 
जमल । रग-ऊकुछ नीला ब सुखी मायल | i | ॥०-गोए 
नमकीन व सरत | १ह्‌०-प्रस्चिद्ध हे। स्व०८गर् | भूग़ 


4 
0 
य 


। ` हानि-खिल्लतो को 


लुशः रे 
वार्थे और नमेक व रोई ।पति०-इल्ाल (योग्य) हे के बराबर हाता हे और छोटे १ पत्तियां का शिकार 
की | गुर्णव कायं=मेला.व गरिष्ट और देरद्दजांम करता है। म्व०-गम २ खुश्क ३ । . हानि-कुलंज 


हालः | है, तफराबी खून पेदा करतां है। बाह कों कु्ब्रत 
देता दै | जूड़ी व बुखार का नफ। देतां हे। अकु - 


सून 
लनिंसां और कूले के ददं और ' स्वाह -यरकां और 
मृत्र की सूजन के लाभदायक हे, इसकी चब्री 
(मज्जा ) का लेप बत्रासीर में फायदेमन्द हे । 
इसकी नली का गूरा ,इसो के बालों में लत करके 
| ) हमूल करना ( यानि में रखना ) गभ रहने को 
मदद देता है; इसका मूत्र पीना जलंधर का मुप्छीद 
| है, इसके मेथुन क वक्त का कफ जनून पेदा करता 


र । 
र [IRS (जहरीला नहीं ) 
न ६९६ गोइत बारहसिंग। 

रे 

ड प्र०-्गोशत बारहसींगा | सं०-सांबर मांध। 


है। फ्रा५-गोश्त गेज[न ।-अ०-लद्दम उल अयल ।प०- 
छुद भूरा सुर्णी मायल । गोशत लाल । स्वाद-फीका 


ता। 
वा खुर्क । पहि*-प्रसिद्ध है । स्व०-गमं खुश्क ३। 
हनि-नफ़ांज है, और गमे मिजाज का । दपं०- 
षमा (निया और दही ब घी। प्रतिन-शुतर मुगा । 


है। प्र -इलाल ( योग्य ) है 

राख | गुण ब कायं-जल् पचने जाला है, वाह को | 

करते |,चबत देता है । रद्दी गिजा है ( अहरस्ब नहीं है) 
रके ऑँपू जा आँख के मेंडल में जमा ( इकट्ट ) 

) F जम जाते हे,बह उत्तम तिरयाक्र (जहर मारने 

| षाला ) हे। ( गेरसमी दुमसम कातिल ) 

९९७--गोश्त बांज का 
प्रन्नाम-गोश्त ;बाजा का । सं०-शयेन मांस 


निघंदु-विज्ञान : 


कि | देर. 


दप०-गमं `` बदबुदार। पहि०-एक शिकारी पक्षी है जो कबूतर 


९ ` 
का । दप०्जाम चीज । मात्रा-इराम (अयोग्य) है | 
Ly ~ ws ~ yp 

गुण व काय=-इेर में पचने' वाला और आहाः 
रस्व नहीं है, वरमा के तहलील करता है, इसके 
पंख जलांये हुये घाव को भर लाते हें ।इस्तकी बीट 

~ N+ 
चमं के निशानों को प्रकट करता है । 
(जहरीला नहीं ) 


६९८--गोइत पंडक 

'प्र> नाम-गोश्त पंडक। सं०-पंडुक मांस। - 
फा०-गेश्त काका । अ०-लहम उल फाख्ता व 
हमामं उल मतूका। रंग-खुद भूरा सुर्खी मायल 
मांस लांल | स्वाद-खारा व दुंगेन्ध युक्त । पहि०- 
एक पत्ती कबूतर के बराबर और कंठीदार हाती 
है । स्व०-गर्म खुश्क ९। ह!नि-देर हजम व नींद 
दूर करता है। दपे०-तेल-ब घनियां ब सिको 


_प्रति०-गौरेया चिड़िया | मांत्रा-हला ल (योग्य) है। 


गुंणं ब कायं-रह्ी व फासिद लिलत पेदा 
करता है, मेरे करही करता है । पचने के समय 
खराब हे, इसका गाढ़ा शोरबा. जिसमें मांछ खूब 
गलाया जावे । राशा. व फ़ालिज ब खिदर और 
पट्टों की बीमारियों को जो सर्दी से हों ओर गलीज 
रियाह (का. सुफीद हे सुहा (सखालता 
हे, इसको बांट भांइ का नफा करती हे, बरमा को ” 
तहलील करती है, इसके पंखों की धूनी चोथिये का 
नफा देती है,। ( जहरीला नहीं ) 
६९९--गोश्त बिज्जु का | 
प्र०-गोश्त विज्जू का । फा०्नोश्त कुफ _ 


१६४- 


रंगमखुंद भूर! मॉस स्यांहीबोयल । स्वादु- 
बदबूदार ब बदमजा । पहिं०-एक जानवर लासड़ी 
का सां जे। चलते हुये लग करता. ओर कब्रस्तान 
में मुदो खाने का रहता हे। स्व०-गमं खुर्क' बै | 
हानि>फेफड़े के!। दपे०-शहदं । ` प्रति०-न्यौलाः। 
हर सज्ञहब में हराम ( अयोग्य ) है । 


मखजनःउल' मुफ़रदोत॑ 


कमजोर लोगों और -कमजोर अंतड़ियों . बाले के, 


- इसका-आहांर. बहुत. ही अच्छा है ओर योग्य है, 


बाह और. अक्सर ऐजा कों ताकत . देता हे । 


“गुण व काय--इसके मांस का साये व नमक ' 


और तेल के साथ आबजन (पानी में बेठना ) 
गठिया को सुफीद हे और क्रजाज़ ( गदंन का न 
मुड़ना ) तमद ( खिंचाव ) को. श्री: सुफीद है । 
इस्तरखा ( बदन के ढीलेपन . क्रो.) ' अक लनिसोँ 
ओर नुकरस और. गलीज रियाद ,को' नफा. देता 
है ।. इसका मांस मेदे. की. सर्दी .ब बलगमी.- व, 
सौदात्री बुखार का और गालों की जर्दी के. और 
सर्दी-के दों के नफा देता है, इसका खून जनून 
के। दूर्‌ करता है। इसकी. पेख्ाल ( पेट :के भीतर 
की पाच चीजें ) को खाना(जनून-पंदा- करता है :। 
इसका पित्त। तीते ख़िलतोंका दस्तों की राह निका- 
लतां है । (करीब ब सम) 
७००-गोस्त बंटेर का 
` '्र्-गोश्त बटेर का | 'सं०-वत्तंके मांस । 


` अब्-लह्दम उल्ल सुमानी । रंगं-खुद भूरा, मासः 


( जहरीला नहँ). 
` ७०१---गोञ्त वरकील का 
प्र०-गोश्त बरकील. की । रंग-खुद पीला मांस. 
लालं। स्त्राइ-फीका। पदि०-गौरेया के बरार एक 
पत्तो है। शब०-गम २ खुश्क १ । 
मात्रा-हलाल योग्य हे। 
गुण ब कार्य --मेद्रे की थैली में जल्दी उतर 


"जाता है, अच्छा खून. पंदां करता हे, बुडढों के 


लिये उत्तम आहार हे, बाइ को कुब्बत देता है, 


“खासकर बलगम व'खफरा को दूर करता है। 


गुलांबी । स्वाद-नमकीन व खुश्क। पहि०-एक : 


दाड़ी पक्षी है जो गौरेया के बराबर मौसम गर्मी: 


- व बरसात में बहुतायत से हेता है । म्व०-मातदिल् 
ज बाजा क नजदीक गस सुशक १ । ह।नि-काब्रिज 
है । दपं-रो़ान । प्रति०-मु्ग का बच्चा । हलाल 
(याग्य)हे। ` 

गुण व कॉये--तपेदिक ओर तीनों खिलतों 


` सफसं व सादा और बलगम के फ्रिस्राद का दूर ` 


—————— 


v 


( जहरीला नहीं।) 
७०२-गोस्त बतख का | 
प्रर नाम-गाशत बतस्ञ का |. फाँ०- 


गोश्त वत व गोश्त आरू । अ०-लहम उल. 
वतम्‌ । रंग-खुद कई किस्म की,मां घं सफेदी मायत् 
स्वाद-नमकीन व बदबूरार । पहि ०-एक पानी का 
पत्ती प्रसिद्ध है। स्व०-गमः २ खुश्क १ । हॉनि- 
शिर ददे लाता और जल्द सड़ जाता है । द्‌*-गम 
मसाला । प्र०-माख्तां, हलाल याम्य है । 


गुण व कौयं--अहारत्व अच्छा है, गर्मो की ' 


रियाद्द का दूर करता है बाह को कुब्त्रत देता है। 
वीये वृद्ध करता है, बदन को फरवद्द करता है। 
गुदे का भी फरवे करता है, इसके पर व बाला की 
राख'कंठमाजां को तहलील करता है, इसकी बीट 
चेहरे की मांइ ब स्याही को दूर करती हवै। ' | 


('जहरोला ; § i| 


ih 


\ 


गो 


~ 


. | ् | 
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` ७०१---गोस्त बकरा व बकरी का 

'प्र+-रोःस्तं बकरा व्‌ बकरीका। सं ०~ अजार्मास । 
फ्राऽ-गोश्त बज वे मेश । अ०-लहम उल मागर | 
रंग“खुर कई तेरह के, मांस गुलाबी व लाल । 
स्वादे-कुछ नमकीन व फीका । पहि०-एक प्रसिद्ध 
बौपाया जानवर दै । स्त्र॑०-गमंतर २। होनि- 
सरौदात्री मिजञाजों को । द०-बादाम व नारियल । 
प्र०-वटेर । मात्रा-हलाल ( योग्य ) 

गुण व कायं-मेदे से अच्छी तरह हजम दाता 
है ।-लतीफ़ खून पेदां करता है । गम मिज्ञाज बाला 
के योग्य खान! है। इसके शिर कां भेजा बहुत तरी 
देने वाला है । दिमाग के! नमे करता है, इसका 


४० रोज का : बच्चा 'कमजोरे। और बूढ़ों के लिये. 


बहुत कुछ नफा देता है । और उनके  मुआंझिक है 

कयां क्रि इसमें हरारत ( गर्मी) कम होतो है। 

इसके पित्त क सुर्मा २तौंधो में मुफीद है। 
("जहरीला नहीं ) 


७३४---गोस्त बगले का 


प्र+-गोस्त बगले का । सं०-बक मांस | फ़ा० 


गोश्त बूतीमार व गुमखार । अ०-वहम उल मालग 
उल जरीन व सफनीन ढलवरी । रंग-खुद सफेद ब 
भूरा, मास सफेद ब्र.गुलांबी।।' स्त्रांद-फोका व 
बुसान्दा-। पहि०-एक पत्ती ` है. जो कबूतर 
के बरांत्रर होता है। त/लाबों के किनारे मङल्षीमार 


. कर खाया: करता! हे । स्व०ं-गर्म, खुश्क २! हानि= ` 
, गम मिजाज वालो कों रियाद पेरा करता है दृ०- 
-घनिर्या । मात्रा-=इलालः ( योग्य ) है ।* 

गुण र काये-बदन के! फरबे : करतान है।' 


ओ अच्छा खून | पेद करता है। कुब्ब्रत मासका 
( उदुरने.की- ताकत 2. और इन्द्रियों. के बल पहु 


१६५+ ` 
चाता है, कमजार ब मोला मारे रोगे का मुआफिक 
है घोर याइदास्तके। बढ़ाता है ब बाह को कुब्बवकेा। । 
हरकत देता है | इसकी चर्बी मालिश बवासीरके - 
खून का बन्द करः? है । 
; ( जहरीला नहीं ) 
७०५--गोस्त बुलबुल का 

प्र नाम-गोश्त -बुषबुल का । फा०- 
गोश्त हजार ` दास्तान | अ०-लह्दमउल्ञ 'कन्दूः ' ` 
लीब- ब अनाद्ल.। रंग-भूरा स्याह्दीमायज । स्वाद! 
नमकीन । पहिचान. एक बहुत उत्तम आवाज का,” 


'पक्ती है। पहाड़ी मशहूर है! स्व०--गमे' खुरक ३। 
'हानि-भार्म मिजाज का । मात्रा- हलाल .(याग्य)हे । 


गुण व काय-बाह का हरकत: देती है । खास" 

कर इसके अंडे और मगाज वाह का. बढ़ाते हैं, « 
इसकी वीट चमड़ी के निशानों के! साफ कर 
देती है | मुंदकी मदि! को!दूर करती-्ौर गालों का 
रंग सांफ ब अच्छा करती है|. पलको के बढ़े हुये 

बालों को दूर करती है। RR 
( जहरीला नकीं); 

७०६९--गोस्त बिर्ली-काः ० == 

प्र*-गोश्त बिल्ली का । सं'-माजेर' सांसं याः, 

मंज़री मांसं। फ्रा०-गोश्त गुब७। आ०=लहमहलःः ` 
सनूर । रंग-खुद मुख्तलिरः मांस गलाब्री । ९३०5 


'बद्मजां व-बूदार | पदि०-प्रविद्ध हे।स्०-े लुशः 
:२ रतूरत.गलिजः के । हानि-कमजारी. लाता और 


सित्त पेदा करता है | सात्रा--दराम (योग्य) है॥ । 7 
गुण ब काय-+इसक़ा मांस बूक्ें ब तरमिजाजज 
बालोः और गठिया.चलां.को जो तरी से-दे। मुझा- 


फिक है। लुकरस व फतक वालों का .सुफीद दै 4 
- गुर्दे को गमे कर देता. दै-। बवासीर ` व पेठ केके}; 
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का नाफं है ।. इसका चमड़ा गम धुश्क है। बदन 
के। गर्भ कर देता है ॥ काली बिल्लो का पिचा रोगत 
गुलशब्बो के साय लकवे और बाल काले करने के 
मुफोद है । ; 
ps mi: ( जहरीला नहीं ) 
७०७---गोस्त बन्दर काः 


.प्र=गोस्त बन्दर का । सं्-कॉपमांसं | फॉ०- 


गोश्तःबूजना ।/'झ०-लह्टम उञ कःद्‌। रंग-लाल । 
स्वाद-ब्रद्‌मजा व खदवूदीर /प०-प्रसिद्ध है । स्व०- 
गमंखुशकः ३ ॥मात्रा-द् राम (अयेग्य) है । 
गुण.व.काय- इसके खून को मालिश बाल 
उग* कां5ःनाफे भोर मुजरबः हैं, इसके खून कों 
अगर गम ९ खाया जलवे ताः उदच्धी -त्रक्त गू गाकर 
देता: है, यही हांल मॉस का भी है। 
क्र | . (जहरीला है) 
७०८--गोस्त बहरी का 
+9० नाम-गोस्त. बहरी का । अ० -लहमुल 
शाह्दीन । रंग-खुद भूरी। मॉस लाल। स्वाद- 
कड्वेपने से ' बूदारः › पहि*-एक पत्ती चील की 
बरावर बाज को क्रिस्म ` से मंशहूए 'है | स्त्र+-गमं 
खुश्क ९ 'हानि-गमे मिजाज बालों के। मात्रा- 
हराम (योग्य) हे । 


गणत्वं कोय=-खुश्का करता है। तरं घौर बल: 


ग़मीअभिज्ञाज बालो का मुश्राफिक है, सौदा पेदा 
करता है क्रोध पैदा करता है, और कमजोरी 
लाग है | ( जहरीला नहीँ) 
#०७० ९--गोरत मेंस का 


अंब्डगाश्त भेस का । सं०-महिंष मांसं । फरार 


` गोश्त गुरा - । 
“रंग-गुल्नाबी 


ree 


प्रसद्ध है । २२०-गम खुश्क-१ |. हानि-नफाक है 
और खराब रियाहः पेदा करता है। द०-दारचोनी 


व कबाबचीनी व कड़ । मात्रा-हक्ञाल (योग्य) है ।. . 
देर हज़म है ।... 
रही सफराबी खिलत-पेदा करता! । मिहलत बाले. - 


गुण ब कार्य->ग़नीज और 


ले।गों का. नफा-रेता. हे इसके बच्चे का मांस रालजञत 
और नुकसान. में कम है. 
( जहरीला नहीं ) 
७१०-गोश्त भेइ का 
प्र-गोश्त भेड़ करा । सं०-मेष मांसं । फा०-: 
गोश्त गोशफन्दमे शो ४९-लहमउल सनान । रंग 


गुलाबी सफेदी मायज्ञ॥ शस्वाद-फीका । पहि०- . 


प्र्तिद्ध है। स्व॒०-गर्मतर ९:। हानि-नफाख है। - 
दृ०-दा रचीनी ब. कचाब्रचीनो ।' मात्रा--इलाल 


:( याग्य ) है । 

गुण ब कार्यं-+शीघ्र  पचता है । आहारत्व : 
“उत्तम ¦ है। गांढा व- संगीन खून पेदा करता है, 
अवयत्र को बलवान; करता-है। बदन के! फरबे 


करतां है,, इसकी मींगनी बर॒म और जलंधर ब 
रियाह के. तद॒लील करती है। . े 
( जहरीला नहीँ.) 
०११--गोप्त भेढ़िये का 


प्र० .नांम=गोशत 'भेड़िये का ॥ 


'। स्वाद-दुर्गन्धिदार। -पहि *=एकर 
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सा प्रसिद्ध है। स्व5-गर्म 'खरकः२॥ मात्रा-हराम 


( अयोग्यः) है । 
गोशते .गापेमेरा | अ*=लहमउल जामूस। रंग-ः- 


गुण: ब काय--इधका- कलेज। "जिगर की! 
सुल 3स्याड़ी मायत्ञ । ` स्वाद्‌-नमेकीन | पहि 


~चीमारियों को ज्ञाभदायक हे और सिकंजबीन के 5 ? 


फ[०= ष 
अ०-लहम ` उल्ल जीयःः। ` ¦ 


~अ 


sr 


खासकर सुफांद हे। 


साथ य्कां.के..नेफा करता है । करफ्स के नः 
के साथ तिदाल के। मुफीद है । इसका पित्ता चने के 
वेसन के साथ खाना बाह के कुब्त्रत देता है। 
इस्रका लेप वाह लाता हवै । तशन्नुज व मिर्गी और 
सर्दी के पट्टों की ऐंठन के! मुफीद है । इसकी हड्डी 
का चूरो खासतौर से कुलंज के नफा करता हे। 
( जहरोज्ञा नहीं ) 
७१२---गोस्त. टिड्टी का 
प्र० नाम-गांशत ट्ड़ी का । फा०- 
गोशत सला । अ०-लहम उत्तजगदठलबर । 
रंग-लाल । स्वाद-नमकीन । पहि०-एक .पंखदार 
कीड़े की किस्म है । स्व०-गर्म खुश्क २। द्वानि-गर्म 
स्वभाव वालों को । दपं०-घ्रिकंत्रवीन ब अनार 
मीठा । मात्र।-इज्ञांल्( योग्य ) है । 
गुण व काय--वाह लाता है,गलीजु खिलतोंका 
जिला करता है ओर साफ करता है और फेफड़े व 
गुदे के परदों की बीमारी और बूद्‌ २ मूत्र आनेका 


मुफीद है, इसकी धनी बबासीर ब तंगी से पेशाब . 


आने के। मुफीर दे। इसकां खानां काढ के 
( जहरीला नहीं ) 
७१३-गोस्त तीतर क। 


प्र० नाम-गोश्त तीतर का। फ०-गोश्त 


_तिहू । अ०-लहम उलढुराज । रंग-सफेई 


मांयल । स्वाद्‌-नमकीन । पहि०-एक पत्ती कबूतर 


_ के बराबर और बटेर की शक्ल का है। स्व०-गमे 


खुश्क ९ । हानि-गमं स्त्रभाव वालों को | दुप॑*- 


खटाई । प्र८<-बटे ९ । मात्रा-हलाल ( योग्य) है । 


गुण ब कायं--दिमाग के जोहर ब याददाश्त 


. ब जहन और हफिजे के बढ़ांता है ओर सदे तर 
. भे के कुव्बत देता है, वाह लाता दे, मेदे में जल्द 


निर्धह-विज्वास ५! ६७ 


उतर जीता हे, इघकी: वोट आंख. की सफरी के 
जिला देतीहै आर चमड़ी परके निशान मिटाती है । 
( जहरीला नहीं } 


७१४---गोष्त तेदुवे का 

प्र०-गोश्त तेन्दुवे - का । सं०-तेन्दुकः मांसं । 
फा०-गोश्त - पल्लंग ॥ अ०-लहम उल्लमज | रंग- 
लाल । म्वाद्‌-दुगन्ध युक्त । पहिं०-एक फाड़ खाने 
वाला जानवर है जा शेर की तग्ह व कुत्ते खे बढ़ा 
सरिर. मेला ब ताकतवर दाता हे, इसका “मांख कोई 
जानवर नहीं खाता है । स््०-गमे खश्क.३ । प्र+- 

शेर। मात्रा-इराम ( अयोग्य ) है। 
गण व कायं-इसकी चर्बीकी मालिश फालिज 
व ख्रिद्र व गठिया व नुकरस और खरदीसे पटी 
बीमारियों का मुफीद है, इसके खून व सुमों नेत्रो 
की कुल बीमारियों कों नफा देता है, खून को लेप 
खाल के निशाने व काले दाग व माई और चेहरे 

की श्यांही का दूर करता है । 

( जहरीला हे ) 

७१५--ग्ो.त चिदया 
प्रर नाम-गोस्त चिड़िया का । ५ फो०- 
गोश्त कंजशक । अ०-लइम उल हस्फोर । 
रंग-भूरा । स्वाद-फोका । पहि०-प्रसिद्ध है । 


_ सस्‍्ब०-गर्म खश्क ३ । हानि-गमं स्वभाव और 


अंतड़ियां के । दप०-अनारका पानी ब सिकंजबीन 
प्र०-बटेर । मात्रा-इलाल ( योग्य ) है। kh 
गण व कायवाह के हरकत देता है, बदन 
के। फरबहु करता है,;.तवियत को नमे करता है। 
अच्छा आहार हे,मे राके बलबान करता है, जलंघर 
व फ़ालिज जिगर की कमजोरी और :कांवर, का 


त्ख क़रकरा ` 


ना फे है १ 


इन्ट्री के ढीलेपन का मुफीद है । 
| ( जहरीला नहीं ) 
७१६--गोस्त चक्रावक का 
फा०-गोश्त चकावक 
ब 


प्र० नाम-चकोवक '! 

पअ०-लहमरउल' ` क़्रह 

“अबूउल मलीह। रंग-गुलाबी । स्वाद-नमकीन । 
पहि०-एक पत्ती सुन्दर व सुन्दर आवाज वाला 
नसिर पर हुदहुद का सा ताज हाता है । 'स्व०-गर्म 
'खुश्क २ ॥हानि-गर्म स्वभाव: बालों. का । दपे०- 
कासनी व खट्टे मेवे ओर बादाम रोगन । मांत्रा- 
हलाल ( येभ्य ) है। 

» गाण व काय--इसके मॉस को शोरबा पीना 
तबियत के नमें करता है चाहे केसा ही कब्ज हे! 
इसका कवाम हमेशा खाते रहना अच्छी गिजा है, 
फालिज.व मसाने के ददं का मुफीद ईहे, यदद मानी 

«हुईं बात है कि साबित जलाया. हुआ जातुललम्ब 
ओर दिल के ददं के! फायदेमन्द हे।  , 
( जहरीला नहीं ) 
७१५--गोस्त चकबी 
, प्र०-गेश्त चकवा ब चकदी। सं०-चक्रवाकी 
मांस । फा०-गोर्त पुरखाब । भ०-लहमउल 
ख्रोम । रंग-लाल । भ्वाद-फीकां बूदार्‌ । 


पहि०-एक पानी का पत्ती है जो अबलक रंग का: 
भौर राजहंस घे छोटा दता हे |स््र०-गर्म तर १। 


हानि-गम स्वभाव के और देर इजम ,है। दर्प०- 
सिका व आए जो | मात्रा-हलाल ( योग्य ) हे | 


गण व काय-गाढ़ा व॒ संग्रीत खून पेदा : 


करता है, मनी का पेदा और संगीन करता है 
रभो और बदन के कुञ्बत देता है बाह का 
हरकत देता हे। | ° 


वेसन डले मुफरंदाते 


७१८--गोस्त चकोर का 

प्र-गोश्त चकोर का । सं०-चकोर माय । 
फा०-गोश्त कवक व फवज व सुरो आतिशर्यार। 
इ०-लहमउल हजल । रंग-लाल | स्वाद्‌-फीका। 
पहि*-एक पत्ती कबूतर के बराबर व खूवसूरत और 
नाजुक चाल वाला है । स्व०- गर्मखुर्क ९ । हानि- 
शिर ददे लाता और मूत्र बन्द कर देता है। दपं०- 
सिर्कजबीन व खटाई | प्र+-बटेर । मात्रा-इलाल 
( योग्य ) है। 

गुण व का्य-श्रब्जर ऐजा को कुब्बत देता 
हे, शीघ्र पचता हे, अद्दारत्वर >च्छा दै, अच्छा खून 
पैदो करता है, बदन को फरवे करता औरं वाह 
लाता है, फालिज व ७कवा और दिमाग की संद 
बीमारियों का नफो देती है, साने की सदं बीमारियों 
अर इस्तस्का ( जलंधर ) को सुझीद है। 

( जहरीला नहीँ) 
७१९--गोरत चिमगादर ° 

प्र-गोश्त चिमगादंरका। खं०-निशचर मांस॑। 
फ़ा०-गोसंत सत्र परह । अ०-लहमउल खफाश। 
रंग-कांला । स्वाद्‌-बदबूदार व कड़वा । पहि०- 
एक अजीब पत्ती है जिसके पंख आर पत्तियों केसे 
नहीं,है।ते, इसकी मादा हेज से हे।ती है व दूध देती 


“है, चारों पाँव होते दे । स्व०-गर्म खश्क । मात्रा” 
हराम ( अयोग्य ) हे । 


गुण व कायं-इस्रका पका शोरवा रही फुज 
लात का दृस्तो की राह निकालता हे और जदं आव 
( पीने पानी ) का भी दस्ता की राह निकालतां है 
जलन्धर और पहलू के दर्द के नका देता है 


इसका हरीरा पकाया हुआ जैतून केतेल या = | 
'के तेल के साथ फाल व राशा ब गठिया और 


बढ़ 


कि 


पीठ के ददं नफा करता है और नुकरस के! गण 
कारी है, सर्दी के बरमें। को तहलील: करता है। 
इसकी जलाई हुई राख बीनाई की: दिइत और जाते 
व मांड़े के! सुफीद है, इसका बींट बहुत गर्म है, 
इसका सुर्मा बीनाई का जिल्ला देरा है । 
( जहरोला है ) 
१२०--गोध्त खिच्चर का 
प्र०-गोश्त खिच्चर का। सं०-अश्व तर । 
फा०-गोस्त अस्तर । अ०-लइमडल _नजल । रंग- 
सुखे स्याही माइल । स्त्रा०-नमक्रीन | पद्धिः-एक 
चोपायां जानवर है ज! घोड़े से छोटा और गधे से 
बढ़ा जानवर है, स्व०-गम* खश्क ३। 
` गुण व कायं-गठिया का झुफीद है इसकी 


चर्वी की मालिश नुकरस और अकु लनिसों को 


नफा देती है, चर्बो की धूनी रहम को मय बच्चे के 
गिरा देती है जहां पर धूना दी जावे वहां के कीड़े 
मकोड़ों को भगा देती है, इसके मूत्र और कलेजे में 
तर किया हुआ कपड़ा रखना हमल के लिये मना 
है। ( जहरीला नहीं ) 
७२ १--गोःत खर्गोश का 
प्रं०-ग्ाश्त खर्गोश का । सं०-शाशा मांसं । 
फा०-गाश्तखगों श । अ०-लहम उलअरनवडलवरी । 
रंग-सफेद गुलाबी । स्वाद-स्वादिष्ट । पहि०-एक 
जानवर है जो बिल्ली से छोटा :व नमे हाता है। 
उसके कान लम्बे होते दें । स्व०-गमंतर २। बाजे 
सदे कहते हैं । हानि-सोद। पेदा करता है और गमं 
स्वभाव बालों के! । देपघ्त घो व॒ अनार । प्रति०- 
लामड़ी । मांत्रां-हलाल है ।. - 
~. गुण व काय--फालिज़ ब लकवा और इस्तः 


| | रखा (बदन के ढीलेपन ) को मुफीद है । उस 


२२ फा. 


पानी में जिसमें पकाया जावे बेठाना बुकरस और 
गठिया को नफा देता है। इसकी चर्बी कठिन 
बरें के! तहलील करती है। इसकी पनीर माया 
( मेदे का पानी ) लड़कां की मिर्गी कॉ मुफीद है । 

( जहरीलां नहीं ) 


७२ २--गो रत दुस्‍्बे का 
प्र० नाम-गोश्त दुम्बे का । फा०-गोश्त दुम्बा । 
अ०-लहमडल कवश। रंग-गुलात्री । स्वाद्‌= 
स्त्रादिष्ट । पहि०-प्रसिद्ध है| स्व०-गमं खुश्कर। 
मात्रा-हलांल है | 


गुण व कॉर्य-खरात्र खून पेदा करता है । 

मेरे में दज़्ञम होने को अच्छी गिजा ,है। ऐजा को 

कुब्बत दता है, बाह लाता है। इसकी चर्बी सख्त 

से सख्त बरमें के तहलोल करती है व बदन और 
पट्टों को नमे करती है । " 

{( जहरीला नहीं ) 


७२ ३-गोशूत रीछ का 
प्र «-गोश्त रीछ्ु का । सं०-ऋत्ष मांसं )फा०- 
गोशत स़रस । अ०-लह्म!उल दव । रंग-काला.। 
स्वाद-बदबूदार । पहि*-एक फाड़ खणनेवाला और 
बलवान जानवर मशहूर. है । स्व०-गर्म तर २! 
मात्रा--हराम हो. 
गण ब कायें--इस७ पिच सुद्दा 'खालता. है 
और ऐजां के। ताक़त देता है। इसके पित्ते का एक 
दांग ( छे रत्ती )पीना मिर्गी को नफा देता हे, पित्त 
का सुर्ा सौफ के रस और शहद के साथ बीनाई 
को क़्त्री करता हे।'औरईआंख के जाले को सुफोद्‌ « 
हे । और मुदा बालों ( केशों ) का जमाता है। 
( जहरीला नहीं ) 


७२४--गोस्त सारस का 
प्र-गोरत सारस्च का। सं०-सारस मासं । 
रंग-लांल । स्वाद-फीका । पहि०-एक पक्षी है। 
जिसके चाच ब गदेन और पांत्र लम्बे होते हैं। 
स्व०-सर्द तर बाजे गर्म तर कहते हूँ। दानि-मल 
ब मूत्र बन्द करता है। मांत्रा-हलांल'ह । 
गुण व कार्य-ऐजा को कुब्त्रत देता 


सफरा व खून के फिसाद के। दूर करता है 
( जहरीला नहा ) 


०२५--गोशूत सांप का 

प्र०-गोश्त सांप का | सं०-सप॑ (अहि) सांसं 
फां०-गोश्त मार। आ०-लहस उल हया। रंग- 
काला । स्वांद-बरदबुदार ) पहि०-एक जहरीला ब 
लम्बा मशहूर कीड़ा है। स्व०-गमं खुश्क ३ | हानि 
गमं स्वभाब वालों के । मांत्रा--हराम हो । 

गुण ब कायं-इस्रकी चीं का सुरमा नजूल 
ज्श्म को दूर करता है। रोगान जेतून के साथ 
कंठमालां के! तइलील करती है और सिर्के के साथ 
बान उड़ाने थोरं दायउल हयां का मुफीद है, इ लके 
झंडे सिक के साथ लगाना सफेद दाग को मुफीद 
है। ` ( मय मुंह और पृ छ के जहर है ) 
| ५२६-गोःत साही 

प्र०-गोश्त साही । सं०-शाल्लकी मांसं । फा० 
गोश्त खार पुश्त । अ०-लद्ठम इल फितना। 
रंग-लाल स्यादी मायल । स्वाद-खराब बदबूदार 
पहि०-एक चोपाया जानवर है जो लोमड़ी के इरा: 
बर और बदन पर बालों के बजाय कटि बड़े २ 
होते दें । स्व०-गर्म खुश्क १ । हानि-ज्िर ब मेः 
कों फासिद करता है। द०-रोगन बादाम ब. साह 
का हरीरा; पको हुआ । मात्रा-दरास है । 


ry +e. 


मखजन उल सुफ्रदोते 


गुण ब ` पाउ या मांस रकी कराडे मांस खुश्की करंता है। 
आर बड़ा तहलील करने वाला है । मवाद कों त 
डियाँ पर गिरने नहीं देता । अगर मुनौखिव दवाओं 
के साथ इसका स्तेमाल किया जावे ते! फालिज व 
रांशां ब पट्टों की बीमारियों और फील पांज के 
नफा करता है और सदंतर स्वभाव वालों को बाइ 
के। छुठच॒त “देता है ।. 

( जहरीलानहीं ) 
०७-गोाःत सुरागाय काः 

प्र०-गोश्त सुरागाय का । सं०-चामरी मासं। 
फा०-गोश्‍त गुरारगा व । अ०-जहम उल वल उकर 
जवली । रग-लाल ।श्त्राद-नमकीन।प०-एक पहाड़ी 
चौपाया मेंस की शक्त का सा हेता है। स्व०- 
गामे खुरक २ | हानि-खून के। जला देता है केद़ ब 
गल्लीज ब सोदातरी खिलत पेद करताहे । द्‌०-क्लिको 
ब घुरब्त्रा और गमं मसाला । सात्रा-हलाल है। 

गुण ब काय-इसमें अद्दारत्व॒ पूरा “है । 
और ऐजा को कुब्त्रत देने वाला है। खास करके 


सद्‌ मिजाज वालों ओर बुडढों के और चर्बी इसकी | 


फालिज ओर कज़ाज ( गदेन न मुड़ना ) ब नुकरख 
औए र.ठिया के मुफीद है । [ 
( जहरीला नहीं), 
७२८---गाःत संजाव 

प्र०-गोश्त संजाद । रंग-्लाल स्याही मायल! 
स्वाद-बुदार । पढि०-एक जंगली जानवर है जो 
चूहे से बहुत बड़ा व छोटी पू बाला और वात 
नमे दते हैं। स्व०-गर्म खुश्क २ ॥ हांनि-ुलि 


पेद करता ह द०-रोेग़न बादाम । मात्रौ-%६ 
तरह का । ` dls 


न | (कर 


TT न नि जि 


` गण ब कार्य-इसकां मांस गर्मी का तस्कीन 
दतां है । सीने के दद॑ व खांसी और कुरहे को 
मुफोद है । इसका पास्तीन ( चमड़े का कपड़ा ) 
पहनना भिज्ञाज के। मोतदिल्ञ, करता है और पट्टे 
के दर्द को नफा देता है। इनके बाले का पिस 
हुई चुटकी जख्में। को भर लाती है। और खून को 
बन्द करती है । 
( जहरीला नहीं ) 
७२९-गोश्त सुअर का 
प्र-गाश्‍त सुम्रर का । सं०-बराह मांसं । 
फा०-गाश्त खोक | अ०--लहम उन्न खंजीर । रंग 
लाल व गुज्ञाबो । स्त्राद--नमक़ीन । पहि०--प्रस्रद्ध 
है | स्ब०--गमतर ६ । द्वानि-बुद्धो का। दपै०- 
शरांब ब शकर | सात्रां-दराम हो । 
गुण ब काये-सुद्द (अन्थी) खालता है व बरन 
का फरवे करता है। गलीज ब लसदार खिलत 
पेदा करतां है.। बुद्धी का नुकसान करता है | फील 
पांव और गठिया पेदा करता है, इसकी चर्बी नमक 
और मोमियाईै के साथ वहरेपन को दूर करती है । 
इसका खून जमीअ अफ़आल (कुल गुणों ) में 
आदमी के खून की तरह हे। इसकी चर्बी का 
तिल्ला मुनासिब दवाइयों के साथ बरप् के तहलील 
करता है । ( जहरोला नहीं ) 
७३०-गोश्त शुतर मुर्ग 
प्र० नाम-गेशत शुतर मुग । फा०-गोश्त 
सुतरमुगं । 'अ०-लहम उल निआमा । रंग- 
लाल व गलाबी । स्वाइ-नमकीन व खुश्क । पहि०- 
एक पक्षी हे जिसके गरदन ओर पांव लम्बे होते है । 


भोर अक्सर बदन के जेड़ उखड़े होते हूँ स्व०- 
गे खुश्क ३। दानि-ेर इजम दै और गमं स्वभाव 


बाहों को ।द्‌-डी ओर सिको ।०-मे।र । मात्रा 
दलाल हो । 
९ ८5 ~ 
गुण व काय-रियाह को तद॒लील करता है, 
बलगम छांटता है, फालिज व लकवा ब जल॑घर 
व इस्तरखा ओर नुकरस व गठिया के! सुफीद हे, 


इसके खून का लप वरमें का तहलील करता है; 
~ ° ~ ~ ~ ~ 
इसका गोर भाई और चेचक के दाग का खोता 


CU CS 


है। इसका संगद।नो ( पोटा) मेरे को कुब्बत 
देता है । ( जहरीला नहीं ) 
७३१ ˆ गो-त शुतुरगाव का 
प्र०-गोश्त शुतुरगाव का | फा०-गेश्त शुतर 
गाव। अ०-लहम्र उल जराफः। रंग-गुलाबी | 
स्वाद-नमकीन ।- पहिचान एक चोपाया पशु है 
जिसकी गदन और पांव लम्वे और कद छोटा 
होता है। स्व०-गर्म खुश्क ३ । दवानि-सौदावी 
खिलत पैदा करता है व गमं मिजांजों का। दपं०-: 
मयपांबके पकाहुओ हरीसा और खरबूज़ा | मांत्रा- 
हलाल है । 
गुण व काय-मेंद को कुब्बत देता है झोर 
इसका पित्ता आँख के नजले के। मुफोद है। 
( जहरीला नहीं ) 
७३२- गोश्त शेर का या वाघ का 
प्र--गोश्त शेर का या वाघ का | सं*-व्यांत्र 
मासं । फा*-गोश्त शेर । अ०-लइदम रल असद्‌ । 
रंग-लाल ¦ स्वाद-बदबूदांर व खुश्क । पहि०- 
प्रसिद्ध है । स्व०-गमं खुश्क | मात्रा-दराम हो । 
गण ब कार्य-देर दृज॒म है, बहादुरी पैदा 
करता है, इसकी चर्बी का लेप करना कमर व चिढ़े 
ब इन्ट्री ( लिंग ) व अंडकोषों पर और गुदा पर 
बाहके ढुब्बंत देता हे, कंठमाल। को मुफोद हे, बद 


कमी 


व | 
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व सख्त और खरोब बरम को तहलील करता है, 
इसकी मू'छ का बाल खासकर कातिल है। 
(जहरीला है ) 
७३३--गेशत तोते का 
प्र०-गेश्त ताते का । सं०-शुक्र मासं ! फा०- 
गेश्ति ताते का। अ«्>ल्नहमउल बबगा । रंग- 
नीला व लाल । स्वाइ-खुश्क व कसेला। पहि्- 
एक पक्षी हरे रंग का फांख्ता के बरात्रर लाल ब 
हरा, नीला और सफेद भी हाता है। स्व०-गर्म २, 
खुश्क १ । हानि-देर हजम है! | द८-गर्म म्ला । 
मांत्रा-हलॉल व कई तरह की । 
गणा वक!यं-पेट के गुम करता है और 
चोट व हमल गिरने के नफा देता है, माइ के। 
खोंता हे, खांसी को नफा देता है, देर में पचता हे, 
दिलको फरहत देता है, इसकी जीभ अच्छा बोलना 
पैद्ा-करती हे, बच्चों के तुतलाने को भी खोती है । 
इसकी बीट भे और स्याही को दूर करती है। 
( जहरीला नहीं ) 
,९३४--गोशूत कुमरी का 
. 9° ज्ञाम-गेश्त ` कुमरी का | फा०- 
गोशत. कुमरी । अ०-लहमउल कुमरी । 
रंग-सफेइ वृःगुल।त्री । रवाद्‌-नमकीन । -पहि०— 
एक पत्ती फार्त। के बराबर हेती है .। स्व०-गर्म 
'खुरक ३ | हानि-वहम व काढ़ पैदा करती है। 


दूप०-घी व बादांस और लतीफ दवायें । प्रति०-. 


बटेर.) सात्रा-हलाल ह । 


९ ९०५५४ रन £ 
:. यण व काय-सदं स्वभाव बालों के बहुत 


मुआफिक है और तर ब बलगमी।स्वभाव वालों 
.के। भी मुआफिक है, इसके अंडे बालकों के जल्द 
:बैलने बाला .बनानेका पूरा अघर करते हैं, मुजेरब 


मखज़न उल मुफ़रदांत 


LU न >अन- लन्चमुायरु धा सभररसासय५०. a 


है ब फासद खून पैदा करताहै,इसका निकाला हुआ 
तेल बच्चों के बदन में. मलना बदन के खंचल 
बनाता है । ( जहरीला नहीं ) 
७५३५० गोशत गाय का 
प्र०-गे।शत गाय का । सं०-गौ मांसं । फा०- 
गोइत गाद । अ०-लहमउल बकर | रंग-गुलाओी 
लाल । स्वाद-ठुछ बूदार । पढि ०-प्रसिद्ध - है । 
स्व८-गर्म खश्क २। हानि-नफाख है । दूपे«- 
स्याह मिच व दारचीनी । प्रत०-नीलेगाथ। मात्रा- 
हराम है । 
गुण व कायं--देर हजम है और खराब खून 
पेदा करता है। सौदाबी बीमारियां पेद करता 
है, गठिया ब अकु लनिसां बालों का हानकर है, 
दिमांग पर र्दी बुखारात चढाता है, मसूड़ों भौर 
होठो पर बरम पेदा करता है । 
( जदरीला नहीं) 


५३६-गोाश्त कबूतर का 


प्र०-गोशत कबूतर का। सं०-करपांत मांसं। 


फ़!०-गोश्त कबूतर । अ*-लहमउल हमाम । रंग- 
गुलाबी । स्वाद्‌=ध्रादिष्ट । पद्ि०-प्रसिद्ध है। स्व” 
गम खुरक २, जंगली गमं खुश्क । हानि-गमं 
भिजञाजों|का । दप०-धनिर्यां ब॒ अंगूर । ॥०-तीतर 
मात्रा-हलाल हो | | 


फालिज व लकवा व राशा व खिदर भोर 
इस्तरंखाको मुफीद हो और अच्छा खून पेदा करता 
हे, बदन का फरवे करता है, : गुर्दे व {मसाने को 
ताकत देता है, वाह ल्ञाता है. मनी पैदा गकरता है 
ओर बादसी व आवी जलंधर के मुफीद है । | 


३ जरीला|तहं) | | 


| 


अ «मी 
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५३५-गोश्त कुत्ते का 
प्र०-गोश्त कुत्ते का । सं०-शत्रान कां मांसं । 
क़ा०=गोश्त खग । 'अ०-ज्ञहमउल कत्व | रंग- 
सफेदी मायल । स्वाइ~ठुगन्ध युक्त । पढि*-प्रलिद्ध 
हे। स्व०-गम खुश्क २। मात्रा-ह्राम हो । 
गुण व कांय--इसका सुना हुआ कज्ञेजा 
.बांतरले कुत्ते के जदूर के! दुर करता है,इसको जिन्ड्ा 
की राख सोजाक को सुफीद है और मृत्रके राते का 
जखम दूर करती है, इसकी चर्बी १णठमाला को 
नफा करती है । ( जइरीला है ) 
७३८-..गाश्त कछुवे का 
प्र+-गोश्त कुवे का । सं०-ऋच्डुपः मास 
फ़ा०-गोशत संग पुश्त।  अ०-ज्ञहमअस लहफ़ात । 
रंग-सुखी ब- सफेदी मायल । स्वाद-बुसान्दा । 
प०-पानीका जानवर प्रसिद्ध है।स्त्र+-गमं २ तर? । 
होनि-आंतों के । दर्प०-शद्दद । मात्रां-इलांल हो | 
` गुण व कोौय-वाह और 'कमर को कुब्बत 
देता है, इंसकी-लबाव ( मगज ) हेज के खून के! 
बन्दे करता है, रियाद्द का तहलील करने और 


_(फतेक ) चिरे हुये के भर लाने में जुन्दत्ेदस्तर 


के बराचर गुणकारी है, इसका लेपं बरमा का 
तहलील करता है, इसका ताजा खूनपीना मिर्गी 
झर तशन्नुज का मुफीद है, इसके पित्ते का लेप 
गले के खुनाक'ब रहम के खुनाक और' बुरे और 
खराब जख्म को नफा देता हे, पित्ते का मलना 
मिर्गी बाले की नाक पर “फा करतां है, इसके श्न्डे 
सोक के भ्रक में फोतों के वरम का नफा देता है, 
हड्डी की राख कांच निकलने के नफा देती है, हड्डी 
को चुरा कपड़े में बांध कर योनि में रखना रतूबत 
का बन्द करता दे। मात्र.-( जलाया हुआ १९ माशे 
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और भाश्त १ ज्ञौ बच्चों के लिये ) हो। 
( जदगीला नहीं ) 
१२९ _ गोत गधे का 
प्र ०-गोश्त गधे का । सं०-गदेभ मांस । फ़ा०= 
खरबदरोज गोस्त।लहमउल इमारउलअ्हली । रंग- 
लाल नीला । 'स्त्रांद-नमकीन । पहि०-प्रश्तिद्ध है ! 
स्व०-गर्म ९ खुश्क३ ।मात्रा-हराप्र हो । 
गुण व कायं-गलीज व देर हजप्रहै,इसके कलेजे 
का कबाब मिर्गी और. तिजारी यानी तीम्ररे और 
चोथे रोज को जूड़ी का नफा रेता है, इसकी चर्बी, 
का लेप जए्पें। के निशान और अर्न्ताड़यों के जख्म 
भर लाने.के। मुफीद है | इसकी लीद कांबर का 
नफा देती है और मसाने व गुर्दकी पथरी ताइती है। 
अर इसके खर की धूनी बच्चे के। मय. मशीब्रा के 
निकालती हो । ब हुत्रादी ब्रिलाइत को सुफीद दो 
और इसके जल ये हुये खर कां लेप जेतून के 
तेल के साथ गुदा, कणठमाला और गठिया को 
लाभदायक हो । 
- (जहरीला नहीं ) 
५४० गोत गिद्ध का 
प्र०-गोश्त गिद्ध को । सं०-गृद्ध मासं ।. 
फा०-गाश्त करमख । अ०-लहइमउज्ञनसर । रंग- 
लाल यां नीलो । स्वाद-बुसान्दा ब नमकीन ७प०- 
एक पक्षी मुर्दा खाते वाला व मजबूत बदन का 
बहुत उड़ने बाला और बड़ी उमर. को है। स्व*= 
गर्म खुश्क ३ ।,हानि-बुरी ब रही गिजा है। दपं-- 
दारचीनी ब सिको । मात्रा-हराम हो । - 
गुण व काये=इसका मसि गलीज रियाह ब 
कुलंज और बारीक शर्तों के सुहें का तहलोल- 
करता है ओर सुदं खाता है झर पथरी: ते: 


FR] थ मखज़न उल मुफरदात 


EH _ 0४ ob: WSR 
| बहाता है च बलगम के छांटता है, इसके अंड का 

! तिला मुकव्बी वाह है, इसकी बीट भोई ओर चेहरे 
i की स्याही के दूर करती है और कंठमाला को तह 
लील करतो है, इसके पंखों की राख तेल के साथ 
तर व खुश्क खुजली और जखमें। छो सुफीद है। 
' ( जहरीला नहीं ) 


७४१--गोश्त कुलंग 


| प्रं० नाम-गोश्‍त कुलंग का । फा०- 
$ गोशतं कुलंग । अ०-लहमउलं करकी । रंग- 
हे लाल। स्वाद रूखा व सूंखा। पहि०-एक पत्ती जा 
१५ बराबर और शकल में सारस का सा द्वेता है और 


पानी के किनारे रहता है। स्व०-गमे खुश्क ३। 
हॉन-देर हजम और गलीज खिलत पेदा करता है। 


मांत्रा-हलाल हो । 


तोकते देता है, कुलंज के! तदलीलः और नफ़ख़ 
( अफारा ) करता है, इसके सिर का भेजा, सुमो 
बनाकर लगावे ते रतोंधी के नफा देता है। भेजे 
क| लेप सफेद दाग और खुजली को मुफीद है। 
इसका पित्ता चमेली क तेल में हिल किया हुआ 
एक जी भर खाना निसियान को मुकीद है यह सिर 
के बांल सफर दे जाने का नफा करता है, इसकी 
चंर्ची सिके व प्याज. जंगली के सांथ खानी तिहाल 
की संल्ती का मुफीद है । 
( जहरीला नहीं: ) 
७४२० गो'त गोरखर का 

| अ्रप्नगारत: गारखर का। ` संऽ्=जंगली गद 


दपं ऽर्को व नमक का पानी। प्रति०-सारस।' 


# गुण ब काय-सुद्द खोलता है और बदन का 


मांसं ।;'फ।०-गोश्त गोरखर | अन-लहमउलहमार हे 
उञ्ञ रंग-पुलात्री । स्वाद्‌-नमुकीत । पहि: 


ne 
एक चोपायां जांनवा है, जो गधे की तरह का ब 
उससे कुळ बड़ा देता हे । स्व-गमं खुश्क २। 
हानि-गलीज है और खिलत सौदा पेदा करता है ) 
दप०-नमक व दारचीनी व सेठ । मात्रां-हत्ालहा।. 
गुण व काये-जमीअ अफआल में ( कुल; 
गुणों में ) गधे के बराबर है, इसकी चत्री का लेप 
दाई के दूध के साथ बच्चों का बहुत रोने को नफा 
र असर करने वांज है, अकेली चर्बी का लेप 
मुंह की स्थादी और दाद का सुफीद है, इसके पित्त 
का लेप बालखोर और पिंडली की रगों के फून्ने- 
और ददं करने का नफा देता है । (जहरीली नहीं) 
७४१३-गोःत कोकिल वा कोयल का 
प्र०-गोश्त काकिल्ञांका ।सं०-पिक मासं ।फ।०- 
कोकिल का सांस । रंग-काला । स्त्रा०-बुसोन्दा ब: 
खुर्क | पदि०-एक पत्ती काले रंग का और कोवे 
के बराबर हे।ता है । ; स्व*-गमे खुश्क २ । हानि=,; 
सोदा पेदा करता है । प्र०-कोवा । मात्रा-हल्लाल है। 
- गुण व कायें -इसका मांख कब्ज करता और 
पेट का गुम करता है, शरीर को बली करता 
हे, रियाह व बलगम के दोष को दूर करताहै, इसके 
जल हुये पंख. जर्भों का भर . लाते और. सुखा 
लाते हैं । 


( जहरीली नहीं ) 

७४४-गोत गोह का .. ; > 

प्र-गोश्त गाह का | स०-गेधों मांसं ।फ़ा०= 
गोश्त सूसमार | अ०-जहमउल जब । रंग-गुलाबी 
स३।०-बुसान्दा ब कड़वा। पहि०-रक जानवर: 
नौले वगेरा की किस्म स हे जा पूछ वाला बर द; 
बिल्ली-के बराबर हेता हे, पानी का गोद इससे भीः 
बड़ा हे।तो है ।; स१-जामे - खुरक ३.।;हानि-ऋरवे 
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त) हाती है। दपंन्मोह 4 तेल ब सिको । जाग हेता दे इले चड़ ळो बाज़ उदास ) लाती है। दपं०-गोहू 4 तेल व सिका । 


प्रण्न्सांडा । मात्रा-5३ किस्म को राय । 

गुण व कायं-इसका मास गर्मी बहुत करता, 
बर गुस्सा वेगज़ब पेदा करता है! इसकी बोट 
कां सुर्मा आंख की जाले व मांडे और 'नजून् के 
पानी बहनेके! सुफीर है, और इसका लेप माई और 
काले दाग के! मुफीद दे, इसको चर्ची बाह लांती है, 
झर बांह के! तहरीक यानी हरकत लाती हे। 


( जहरीला नहीं ) 


७४१--गोश्त घोड़े का 

प्र०-गोश्त घोड़े का। सं०-गश्व मांसं । फ 
गोशत अस्प । अ०-ज्ञहम उलकरस । रंग-ज्ञांल । 
श्वोद-नमकोन । पहि«-प्रसिद्ध है । ०-गम खुर 
२। हानि-गामं स्वात्र वालों का । दपं०-जोश क! 
लेना व मद्ठा ब खट्ट अत्रो! का पानी । सान्रा-मक- 
रूद्द कइ राय । 
` गुण व कार्य--इसके मांस का खाना बहादुरी 
ब दिलेरी ( हिम्मत ) पैदा करता है और कड़े व 
मजबूत दिल वाला करता है, इसके कबाब सद्‌ 
स्वभाव वालों की बाह के इरकत देता हूँ, इसका 
जला हुआ मांख सरतूव ( आद्र) मिजाज्ञ वालों 
के दसतो के। बन्द करता है, इसका खून फोड़े बगेर 
का मुफीद है । 
। FF ( जहरीला नहीं ) 

७४७--गोश्त गेंडे का 

प्र०-गोश्त गेंडे. का। फ,०-ऊरगदन | अ०- 
लहमउल जरबिस ।रंग-जाल स्याहदीमायल । स्तरइ- 
सएत ब तेज़ | पदि०-एक चौपाया जानवर है, जो 
हाथी से बड़ा सुअर, सरा देता, है। माथे पर ए% 


सींग हे।ता हे, इसकी चूतड़ को खाल बहुत सख्त. 
हेती है। २३०-गम खुरक ३ | हानि-ऋतिल है। 
मात्रा-हराम हे। 

गुण व काये-ऐतरा में बहुत ही सुमती लाता 
है, यहां तक कि हलाऋत ( मौत ) का सबब दाता 
है, सींग बवासीर और कठिगौइ से बच्चा होने. को 
मुझीर है इसकी चत्र का मत्तना डराबना:व 
बहादुर मालूम पड़ता है, इपको खात्न का निकाला 
हुआ तेल तिल तेल के सांथ फोड़ों और जख्मी को 
भर ल्ञांतां है ओर आराम करता है। 

( जहरीला है) 
७४७ गोत नेट्रे का 

__ प्र०-गोश्त नदूरे का। फ्रा०-गोश्त काखकीना । 
अ०-लइमउल्ञ सक़!ाक। रंग-गुल्ावी। सदे 
नमकीन | पहि०-एक पत्ती है, जो गौरेयां से बड़ा 
हता है और गोरेया का शिकार करतां है) स्त्र०- 
गमं खुश्क ३ । हांनि-गमे स्वभांत्र वाल का सिरदुद 
वेदा करता है । द०-सिकंजबीन । मात्रा-हलाल दै | 

गुण ब कायं-गलीज रियांद और बलगमी 
मबाद के खूब तहली त करने वाला है। और देर 
हम और वीट का लेप चेहरे की ध्याही और 
भाई के। दूर करता है.। 

` (जहरीक्षा नहीं ) 
५४८ गोइत लक्कलक़ का 
प्र-गोश्‍त लक्लक़्का।रा०-गशत कलक ।अ- 

लहमउल लक़त्क़। . रंग-सुख स्याही माइल 
स्वाद-बुधान्श ब बदबूदार ।  „ पहि०-एक 
पाती का (पत्ती है जो. मजबूत: बद्त का 
होता है । स्इ०-गमे खुश्क ३ । हांनि-गर्स स्वभाब 
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दे | दपष्त-घी ब घनियों | प्रांत०-मोर॥ सात्रा- 


हलाल है । 
गुण व कायं=फालिज ब लशु और खिदर 
का मुफोद है । गरनीज्ञ रियाइ का तह॒तल करता 
है। और जो सर्दी से किसी अंग में पेदा है। गई 
हा तो उसके दूर करता है ।जोफ़ वादके! मुफोद हे । 
इसके अंडे अपने गुण में उसे मांत से अधिक 
गुणदायक है। इसके खून का मलना. काले दाग 
को मुफोद है । इसकी बीट माई और खाल के 
निशाने डे खाती है। 
he ( जइरीला नहीं ) 
१४९--गोइत लबे का 
' प्रभ्-गोरत लवे [| सं०-जवा। मांसं। अ०- 
लद उल सज्ञव । रंग-गुलांबी । स्वाद- 
नमकोन व खुश्क । पहि*-एक मशहूर पत्ती है जे। 
फ्ारत। के बराउर और उसी की तरद का ह।त। है 
स्व०-ाम ३े खुर ३ ।दानि-रेरहजम और काजिज 
हे। द्प०-सिङी और घो । मात्रा इल!ल है । 
गुण ब कायं-दिमांग और जिगर को ताकत 
देता है । खाना खूब खिलांता है | दुबले लोगों के 
बास्‍्त अ्रच्छा खाना हे । सुदा खोलता है, जलंधर 
आर खराब रियाहकाःतहलील करना हैआर फालिज 
का युफीद है। आंतों की सदी को दूर करता है 
व पट्टों की भी सर्दी को :दूर करता हे श्रौर वाह के! 
हरकत देता है do Fae 
Fi ('जहरोला.नहीं;) 
..„ *५०--शोस्त होमी का 
` ्र०-गोशत लॉमड़ी का। [सं०-शिबा. मांसं। 
फ्रा०-गोश्त रोबाह । अ*-ज़हमउल सोलव । रंग- 
ज्ञात स्याही मायल | स्ाद-बु पोनदा व बद वूदार । 


मंहाजँन उल सुप्र दोत 


पहिं०-एक चौपाया ओर या और जंगली जानवर मिही जानवर विहज्ञी;के 


बराबर दता है । स्व --गमं खुश्क ३ ' ह।नि-खाया 
नहीं जातां। क्योंकि बाजे के लिये जहर है । दप०- 
सिकंजवीन ब मीठा अनार ओर मठां। प०-न्याला॥ 
मात्रा-हराम है । : EE 
गुण व कायं-इसके। जिन्दा पकड़ कर और 
हाथ पांव बांध कर पानी में खूब पकार्वे' जब कि 
गल कर रेशा.रेशा हे! जाय तव उम्र पानीसे धारना 
नुक़् (प और गठया के। सुफीद है । इसकी चर्बी 
रोगान जेतून के साथ मज्ञना, कान के दद और 
गठिया को मुफ़ीद है । इसकी जली हुई खाल आग 
के जले और बवासीर और जखरुप्रों के लाभदायक 
है ।इसका मांस खाना आवी जलंघरके। मुफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 


७६१ गोशूत मूर्गाबी का 

प्र०-गोश्त मुगा्री का। सं०-जल कुक्कटी 
मांसं। फ़ाब--गोश्त मुर्गात्री व क़ाज़ । आ 
लहम उल ओज़ व तेरुल माय । रंग-खूब लाल | 
स्वाद-बुंसान्दा व नमकीन । पहि०-एक पानी का 
पत्ती है जा कई तरह का हता है | स्व०-गम तर | 
हानि-निफाज़ ओर देर जम है । दपे०-अनार 
का पानी व आवकामा | प्रति०-बतख । मात्र“ 
हलाल है। 


गुण व कांये-खराब अहारत्ज हे । बदन कों 
रवे करता है, बां. के। हरकत देता है। इसकी 
चर्बी को मालिश कंरना कबाब बं तमहृद ओर हम डे 
तशन्नज इभ्तलाई का मुफीद है। सदै बरमो ओर 
गुदा को सख्ती का तहनाल करती है। गुदा क 
चिरने को नक्रा दे ! हे, खालके बिहोंके दूर करती 
है| इसके शिर का भेजा लगाना शुदा के वरमं 
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हा है। ह 
( जहरीला नहीं ) 
७१२--गोश्त मुगा व मुर्गों का 
प्र०-गोश्त सुगो व. मुर्गी का। खं०-कुक्कुट 
कुकूटी मांसं । फा०-गोशत मांकिया .ब खरोस। 
ध्मृ०-लहम उल्ल दजाज तर श्रल्दीक । रंग-गुलाबी । 
स्वाद-कुछ बुसान्दा । पहि०-प्रसिद्ध हे । स्व- 
ज्ञवान गमे १ ब तरी में सातदिल है, बच्च। तर है। 
हानि-इसका सदा खाना बवासीर व ठुकरस पेदा 
करता है । दपं०-घी । प्रति०-कबूंतर । मात्रा- 
ह्ला ह | 

गुण व काये-आहारस्व है ब बुद्धी को तोत्र 
करता और बढ़ाता है । वीयं. अधिक पेदा करता 
है । दिमाग व याद और अद्राकं ( अक्क) व 
ज्ञहन को कुब्बत देता है । जाह जियांद। लाता दे | 
कुलंज के! नफा देता है। रंग ओर आवाज को 
साफ करता है। अगर इसके पेट का फाड़कर ओर 
उसका मल साफ करके सांप के काटे हुए पर 
बिपका दें ता उसके जहर के। दूर करता है। इसी 


तरह लीसर गुल और सरसाम को भी मुफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 


'७५३--गोश्त ममोला व फितकी 

प्र०-गोस्त मोजा बं फ़रितकी । फो०- 
गोश्त सरीचा ब सगात । अ०-लद्दमठल खफरा 
गून ब सऊदह । रंग-गुलाबी । श्वाद-नमकीन। 
पहि०-एक पत्ती गोरैया से बहुत छोटा हाता है । 
स्व+-रामं खुरक २ । हानि-गमं स्वभाव को | प्र ०- 
नटूरा । मात्रा-हलाल है । 

गुण व काये-इसंको भूनकर शहद के साथ 
! काम में लान गुदे व मसाने ' की. पथरी ' का ताइ 

२३ फां 


'पत्ती बहुत सुन्दर और चोटी वाल्ला है।। स्वठ-गर्म 


बहाता है ब मृत्र खूब लाता है और काठेनाई से मूत्र 
आने का मुफीद है। ' ' “न 
( जहरीलां नहीं ) '; 
७५४-गोश्त मोर का  _. | 
. अ नाम-गाशत मोर का । सं०-प्यूर मासं | 
फा०-गाश्त ताऊ्र । अ०-लइदमडल ताऊस । | 
रंग-ए्याही मायल ।- स्वादं-बुंघानदा | पहि०-एक 


खुश्क २॥ हानि-रेर जम और गलौज़- हेन 
दप॑०-गर्म मसाला । मात्रा-हलाल/ है | ०5 ७5% ; 
: गुण व कार्य-मेरे का कुठ्वत-देता हे । इसको 
शोरवा-जातुज्ञ जम्त्र और पहलूके ददंको सुफीदहे 
इसकी चर्बी को तिला बाहका इरकत देत।है;इंसकी ः 
जलाइे हुई हड्डी का मञ्जन दांतों का, मजबूत करतां. 
है । इसके पित्ते के सिकंजबीनके साथ पीना पुरात्त 
से पुराने दसतो को बन्द करता है ब खून का लेप 
जखमें। का भर लाता. है). आर फायदा करता हे, 
इसकी बींट मलना मांई ओर मस्सों का खोता. है। 
इसकी पू छ के पंख 5 निकांले;, हुए, का. सुमो 
उत्तम है | । 8 
... (जहरला नहीं). 
&११-गोश्त महुवे का .. ..« 
प्र०-गोश्त महुवेका । फा०-गाश्त .५।लंजियां 
आअ०-लद्दमउल अक्क व अकः। रंग-लाल. 
स्याहीमायंल। स्वाद-बुसान्दा ब बंदमज्ञा | प७- | 
काले रंग का हे जा कोबे के बराबर दाता हे । बाजे 
लोग जंगली कोबा कहते हैं । स््े*-गमं खरक है) 
प्रति०-कौत्रा । मात्रा-पुख्तालिके राय ` ७7 
गुण व कार्य याददीस्त को मजबूत करती. 
हे । इसका सिरं का भेजा बच्चोके जहंने के मजबूत 


addins Pos 


“करता है। इसके पित्ते का पानी आंखों में डालना 
दृष्टि के बढ़ाता है । और झां के जख्म. के 
मुफोद है | कहते हैं कि इसके पित्ते का सुमां लगाने 

बाला संसार को दृष्टि में प्यारा हे।ता है। इसकी 
बीट झाई और काले दाग को मुफीद है। 

( जहरीला नहों ) 


. 9५६--गोःतः कब्वे का , ....; 
#; Ed प्र*-गोइत कव्बे -काः। ` सं०-बाय्च ` मांसं ) 
फा*-गोस्‍्त -जाग। अ०-लहमउलगराबउल असूदर 
रंग काला । रवाद-जुसान्दा।न्न दुगंन्ध युक्त । प०- 
प्रसिद्ध है। स्व०-गर्स खक ;३। हानि-फेफड़े का 
ब देर हजम है। द०-गमं मसाला । प्रति०-चील। 
मात़ा-अयेग्य-है । 
गुण ब काय--अहारत्व नहीं है, इथके 'शोरवे 
का पीना गलीज रियाह और कुलन्जको दूर करता 
है । ओर ऐसाही इसके रोरवेमे बेठनाभी रियाको 
तहलील करता है,इसकी दीट बीन।ईके जिला देती हव 
ओर माई कों दूर करती है और अगर काले कव्बे 
का जिन्दा एक बतनमें रंकखें और उसपर लेह'चूर्ण 
आर खटाई का पानी व तेज सिका डालकर'वर्तन 


का मुख बन्द करक लीद में. ४० दिन दबावें ते बह 


वेल हा जावेगा, यह उम्दा खिजाब हे।गां । मात्रा- 
खाना अयोग्य है ' ( जहरीला है ) 


9५४ गे त मगरमच्छ ब घड्याळ, का 
„भगो मगर -मच्छ. व+ घड़ियाल । सं०- 
मकर मांस |... फा०-गोस्त - निहंग. अ:>लहस 
बल तमसाह |, .रंग-गुल्ाब्री ब, सफेद .3. स्वादू- 
कड़वा व.बुसान्दा। पहि०-एक पानी क| जानवर 
जुरा और ,सजबूत पेटे वाला है। स्तृ०- 


का लाभ देती 


मखजन उल,मुफ़रदांत 


गम २ खुश्क ३ । द्वानि-पचने के स्मय इद्वो है। 
मात्रा-कई राय-व हलाल ( योग्य ) है । 
गुण व्‌कार्यं--श्सका, मांस बाइ के मजबूत 
आर हरकत करता है, और दुबले पतले लोगों का 
फरवे करता है । कुलंज के! नफ़ा देता है, इसकी 
द आंख के जाले का नफ़ा करती है, इस्रकी चर्बी 
गुलरागन के साथ सिर के ददं और आधासीसी 
कान म डालने स॑ बहरेपन ओर 
कान के दद्‌ का मुफ़ोद हैं, इसकी मालिश गुदे ब 
कमर के देंदे को फायदा करती है इसका . दाहिनी 


ओर का दांत दाहिनी बाजू (सुजा) पर बाँधना 
खासकर कुग्बत बाह का मुफीद है। 


( जहरील। नहीं ) 
७५८--गोश्त नीलगाय को 


*-गाश्त नीलगाय का। सं०-नील गो मांसं - 


म०-गोशत नील गाव । अ०-ज्हमुल वक़र उज 
बहस । रंग-गुलाबी श्याहीमायल । स्वाद-नमकीन। 
प०-एक जंगली चोपाया जानवरहे जो गायके बराबर 
ओर मजबूत पोटे वाला है | स्व०-गमे २ लुक ३,। 


हानि-नफ्राख है । दपऽ्न-गर्म मसाला । मात्रा- . 


योग्य़ है। 
गुण व काय-शीघ्र. पचता हे,. सौदा पेदा 
करता है मूत्र लाता है, ठंडे स्वभांव वाला की वाह 


का करवी करता है, इसका जलाया हुआ सींग क॒तीरे » 


क साथ खून के बहने, और यानि से रतूअत और 
खून जाने को मुफीद है । | हर 


( ज़ंहरीलानहीं 2 
७५९-गोश्त नीलक़ण्ठ का , =+ 


०-ग।| रत नालकण्ठका ।सं०-नीतलकरठर्मास | ३. 


रच 


[4 


मा०-गारत सब्बज़क । रंगळनील्षाः। स्वाद-बुसखा 


RF 


पढि०-पक पक्षी नीना वरप गया और थ.. गाया उ जा एक पक्षी नीला व स्याही मायल और कू 
तर के बराबर हैः। स्व॑०-गर्म खुश्क २। सात्रा- 
प्रत्येक के अयोग्य है। ` ' 


“ गुण व काय-यह सौदा पैदा करता हैं और 


रियाद व बलगम के फ़िसाद को दूर करता है, खून 

के जोंश'का नाफे है । आतशंक में इका मांस 

खांनां फ्रॉयदेमन्द हे । ( जहरीला नहीं ) 
७६०--गोश्त च्योले का 

` प्र+-गोश न्योले का । सं०-नकुल मांसं । 

फ़ा०-गे!शत रासू । आअ०-लहम उल अरसइबन । 


रंग-शुल।बी । स्ताद्‌-ठुगन्वयुक्त । प०-एक जानवर | 


चूहे की तरह का उससे लम्बा मोटी पू छु का दाता 
है । स्व-गमं खुश्क ३। _हाति-गमं स्वभाव वालो 
के । दपं०-सिकों । प्र०-गें।ह । मात्रा-अये|ग्य हे । 

गुण व काय--न्याले का मार के और पेट 
चाक कर' भीतर को मलं साफ करे, फिर रोगान 


जेतं में इतना पकावे कि बिलकुल गलज।य, उस | 
तेल॑के।'स।फ और छान+र रख छाड़ें ता गठया व 


नुर्करस्त पर ऐन फायदामन्द है, और रियाह बवा: 


स्री को नफा देतां है, लिंग और इसके चारों 


तरफ मलना मुजरंब हे । ( आजमाया हुश्न। है ) 


( जहरोलां है ) I 
~ तागीज बवाई बुखार को मुराद है, दात का चूरो 


ल्‍# रजस्वला ( हेज) के बाद गम के! मदद देने वाला 
०-गाइत पोइ; व नकॉछकन!का.। फ़ा०-गेश्त : 


७६ १--गो त पोई व नकछिकनी का 


बाकर -रग-गुलात्री । स्वाद-बुसान्द[ । प*-ए$ 
पक्षी जा जल के किनारे. रहता है, व वालिश्त भर 
का होता हे, उप्रके सिर,के पंख काकुल ( जुल्फों ) 
के से देते दे । स्व०-गर्म २ खुश्क १ | हानि-गर्म 


स्वभाव को । दं०-ख़ट्टी मेक ब सिकंजवीन ।मांत्रा- _ 


~ 


योग्य है | 


१७६ . 


गुण व कायं-रियाह का तदलील करता है 
फालिज के लिये बहुत युझीद है, इसका निकाला 


इभा तेल मलना! फालिज के लिये नफ़ा देता है, 
इसका पित्ता आंख के जाले और काले दाग का 
मुफोद है और बवासीर के लिये इसका मास ; 
आजपमाया हुआ है । 


` (जहरीला नहों 3. [ 
४३२--गो त हाथी का 

प्रं« गो शत हाथी का। सं०-हस्तिमास । फ्रॉ०- 
गारतपाल । झ०-लहमउले फोल । रंग-कालां सुर्खी 
मायल । 'श्वाद्‌-न्भकीन बदमज़ा । पढि०-एक 
चोपाया जानवर बड़े शारीर और सू'इ बाला मश- 
हूर है।” स्व०-सदे खुश्क' २ । हानि-ल्लाया नहीं 
जावा । सांत्रा-अयोग्य है| 

गुण व का्य-इसके 'पित्ते का सुमो बीनाई 


नाखून आख के' जाले: और मांडे का छरती है, 
इसका मूत्र पाना खी के गभे रहने के।'आजमाया ” 
हुआ हे। इसकी लीद का भींगा कपड़ा योनि में 
रखना गर्भ रहनेंका हमेशाकें लिये बन्दे कर देता है, 
लीदेकी' धूनी पुराने बुखारोंकों नका देती हे,खालका | 


हे 20 82 .. (जरोल है) 

१६२--गोभ्त हुद्हुद . | 
~प नाम-गोरत . हुंदहुद । . फ्रा०-गोस्त्‌ | 
सुगं सुल्तेमांत व बूबक -।.. आ०-लददम उल. 


हुदहुद .। _ रंग-गुलाबी । स्वाद-कुछ बुसान्दां । 
पद्धिब-एक पक्षी चोटो वाला ,ब सुखी मायज्ञ ओर 


रे 


— —— Se 


काले पीले बुन्हे उसपर! हा।ते दे |स्व०-गर्म खु'कर \ 
मात्रा-योंग्य है । : 

गुण ब काये-सुद्दा खोलता दे, कुलंज आर 
पेचिश को सुफीद हे, गुद ब .मसाने मं खून जमा 
ह! जाने को तहलील करतां दै, इसका ताजा दिल 
घी में तला हुआ शहद के साथ जहन और हाफिज 
का पक्का करता है और सुखाया हुआ दिल बाह का 
कुत्रं करता है, इसके पित्ते को सुर्मा श्रोख के 
जाले का नफा देता है; और अगर मारकर दरवाजे 
पर. लटकाया जाबे ता शहर को दूर,करता और 
अस्बुलसिनियां के नफा देता है । 

4) ( जहरोला नहीं ) 
७६४--गोश्त हरगीले का 

:-प्र० नाम-गोश्त , हरयोले का -॥ 5. फ़{०- 
गोश्त मुदोरख्त्रार । अ०-लह्मउल्लन रह्मा । 
रंगु-लाल | स्वाद-दुर्गंध युक्त । १०-एक जानबर है 
जो राधे कसा और उससे बड़ा उसके . गले में एक 
धेली ती है। स्व+-गम२ खुश्क १ । द्वानि-प्यास 
लाता और खिले! का जला देता है.। मात्रा-हर 
तरह हराम है... 

गुण त्र कांय--इसको सूखी हु& खालका;छिढ़- 
कना खूत बहने के। मुफीद है और जरर को भर 
मल है, [सक क साथ - दाद का! नफ़ा दता है इस 


का. पित्ता रोगन ,वनफ्स। के साथ कांन में दूसरी 


तरफ डालना आधासीसी क खास तौर पर मुफोद 
है तजुबों क्रिया हुआ है,इसकी वींटका हमूल(लत्ता) 
यानि में रखना बंच्चेका गभं से “गिराता है और 
हैजं जागी करता है, इसको संगदानां सिके के 
साथ सफेद दोंग को मुफीद है । 


( ज़हरोक्षी नहीं ) 


मखजन उल झुफ़रदात 


RR स्स->-न्‍नन्‍०जमयाअालाननआातालााइानाााक कक, 


५६४--गोशत हिरन का 


प्रः-गोश्त हिरन का । सं०-मग मांसं । फा०- 
गोश्त आहू । हो०-जहम उल.जत्री व उलगज़ाल। | 


स्ाद-रूखा फीका । एहि०-पसिद्ध चोपाया जानवर 


है । स््०-गमं खुश्क २ | :हानि-रेर जम और, 


कुलंज पैदा करता है । दपं०-सिकन्जवीन ब खट्टी 
मेदा । प्रति०-गौ मांस । मात्रा-दक्षाल (योग्य) है । 

गुण ब कायं-तमाम गुणों में मनुष्य के स्व 
भाव के मुआफिक है. और उम्दा आहार है, खुश्को 
लाता है फ़ालिज व इस्तरखा ( बदन के ढोले हने 
के ) और ठंडी बीमारियों का मुफी३ हे, इसकी 


खाल पर बैठता बाह को कप करता है ब कोड़े 


मकोड़ों के भगांता हे। ( जहरीला नहीं ) 
9६६--गो"त हंस का [ 
प्र ०-गोश्त हंस का | सं०-हंस मांसं। अ-- 
लह्दमउल रीहान । रंग-गुल।बी [स्त्राइ-कुञु बुघान्दा 
प०-एक पानी का पक्षी हे जो लम्बी गरदन बोला 


~ ~ (९ / 
सारस सां व उसपे छोटा द्वाता है ।श्व०-गर्म तर । 
द्वानि०-नफ़ांख और देर हजस हे। दपं-गमे 


मसाला । मात्रा-दलाल है । 

गुण व कॉय--इसका मांस वाह ( पुंखत्व ) 
लाता दै, भूख बढ़ाता है, ऐज के कुब्बत देता दे, 
सफ़रा की तेजी का दूर करता है, आवाज का साफ 
करता है, गालो के रंग का साफ व सुन्दर करता 


है और सुखं वादह( लाल फु सियो )के। मुफीद है। | 
( जद्वरीला नहीं ) 


७६७--गोखुरु 


प्र«-गोखुरु । सं०-गोक्तु रक |फॉ०-खारखुरक । 


अआण०-खुश्क़ | रंग-दरा पीज्ञा । स्वांद-कुड कड़वा । 
पद्धि०-एक घाख कांदेदार प्रसिद्ध दै। र्ग 
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निघंटु-विज्ञान . 


खुश्क ३ । बुर रा जकाता ण ख ज 
तुर्म खयारन । मात्रा-३:माशे घे 8 माशे तक । 

गुण ब काय-मूत्र लाता है, गुद ब मप्ताने की 
पथरी का तेइ बहांतो है, तविञ्मत को नर्स करता 
हे; रियांह के! नाश करता है, कमर के ददे व जलं 
धर और रियांही कुलंज के, सुफीद है, ४रम के तह 
लील करता है. हेज जारी करता है । 

( जहरीला नहीं ) 
७६८--गोखुरु का साग 

प्र०-शोखुरु का खाग । सं०-गोलुरक शांकं। 
फ़ा०-तुरह खार खुूश्क ! 'अ०-वक़न्न उलखुश्क । 
रंग-हरा । स्वाद-कुछ फ़ीका। पहि०-प्रसिद्ध है। 
स्व०-खुश्क २। हानि-तिहाल का। द«८-नमक ! 
प्र०-छुफ का स्राग । | 

शुण ब कायं-तविअत. के! नम करता और 
पतला खून पेदा करता है, रियाद खूच जारी करता 
है, पचनेके वक्त रही हैं और खूनके साफ करतां है, 
रौर मूत्र ब हवै जारी करता है, इसकां ताजा रस 
साजाक और मूत्रकी साजिशके। नफा देता हे,इसका 
लेप बरम की साजिश को नफा देता है । 


( जहरीला नहीं ) . 


७६१--गूगल 
प्र०-गूगल । सं०-गुरगुल । फा०-बुए जहुदान 
झा०-मिकल अर्जक । रंग-काला व लॉल । स्वाद्‌- 
कड़वा । पदि०-एक पेड़ का जम' हुआ गोंद असिद्ध 
है | स्व०-गे ३ खुश्क २।हानि-फेफड़े और जिगर 
के | दपं०-कऋ्तीग ब ज़ाफ़रान । प्रंति०-एलुबा 
और मुसमुक्री | मात्रा-३ेड्रे माशे। . . | 


: गुण व काये-जिला करता है और तवित. 


के नमे चरता है, रियाद के तहुलील करता हे, 


` बबासीर का नफ़ा देता हे, ज्लखदार खिलते। को 
है 


निकालता है । कजाज ( गरदन न मुड़ना ) और 


गले क द्द्‌ व सिरके ददं और तर खांसीक़ा मुफीद 
है, इसकी धूनी कीड़े मकां का भगाती है । 


(जहरीला नहीं ) 


७३९-- गूलर 

प्र ०-गूज्र | सं-उदुम्प्र । फ्रा०-संमर युशः व 
अंजीर आदम । आ-जमीजा। रंग-रच्चा हरा 
पक्का लाल । स्वाद-कच्चा फो झा पक्का मोठा । प०- 
अंजीर के बरावरईएक प्रसिद्ध फल हे। स्व०-गर्म 
२तर १ वाजों के, नजदीक सदे दें । हानि-मेर को 
और बुखार पेदा .करता ,है। दपं०-अनीसून ब 
[सिक जजीन। 


गुण ब कार्य-इसका फल अफारा करने बाला 


» रही खाना हे व बसवास और सूखी खांसी ब 
सीने के ददं ब तिहा ओर गुद के ददें का मुफीद्‌ 
हे, मुंह से खून आने के नफा देता हे, नेत्रो को 
बीमारियों का पका हुधा मय कोड़ों ( मुनगों ) के 


` खाना खास कर नफ़्ां देता.ह, इसका लऊक़ घास 


ब दसे और पुरानी खांसी के मुफीद है; इसके पिसे 
हुये पत्ते दस्तो को बन्द करते हें, इसकी ' लकड़ी 
की राख आ3शाक की चट्रो के लिये मुफीद है। 
(जहरीला नहीं ) 
५७१. गुम्मा 
प्र० -गुम्मा । सं°-द्रो णपुष्पी । रंग-दरी ।स्वांद्‌= 
फीकी । पद्दि ०-एक घांस छत्तदार ब गाज्ञ पंत्त की 


च सफेद और सुन्दर फूल वाली है। स्व०-गमे 


खुश्क २ | हानि-गमं स्व॒भात्र को । दृपे०-अनार। 
प्रवि*-कड का लत इ +| का ॥ 
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गुलाव काय-ततिश्वत के नम करता है 
रियाई और बेगम के फिसार के दूर करता है। 
कांवर के मुफीद है, ऐजा की सुजनको नफा करता 
2, पेट के कीड़े मार कर निकालवा हे, बवासीर का 
नफ। देताहै,इसका ख़राग पककर खाना थूखका खूब 
बढ़ाता है। इसके बीज .पीस कर नाक ( नाभि) 
पर लेप करना इमसाक बढ़ाता है । 
रे ` (जहरीला नहीँ) 
७२--गोंद वतम का 

+ प्०-गोन्द्‌ बता का. फ्रा०-समग, बतस । 

अ०-अलक उल वतम । रंग-म्याही मायल.।स्वाद्‌- 


कड़वा | पहिं०-वतमके पेड़का गोंद है। स्व०-गमः 


खुश्क २ | हानि-मुंह आजाता है । दपं०-हृ«चुल्लास 
क पत्ता ऊ पानी से कुल्लो करना.। प्रति०-मस्तगी । 

गुण व.काय-माहे के। पाग करता है, बरम व 
रियाह का तहलील करता है, वढगापी खांसी का 


मुज़िर है; सूखी ब तर खुजली का नफ़ा देता है, . 
आओ तबियत के नम करता है। (ज्ञहरीलां नहँ). 


ह क5छ ।११३-यु.डल 
5 प्र, त्ताम-यु डल.; |. फ्रा०-बेरज़द्‌ ।: अ= 
बर्‌दी.। रंगा-दरी .व पीली |. स्ताद्र-कड्बी 


पहि०-एक:पघास है जिरे पत्ते खजुर क पत्त कसे; 


हेते हूँ. और इसकी रस्सी बनाते हैं । स्त्र०-सर्द २ 

खुश्क १ | ६।नि-पेट के ऐज़ा को । दप ०-शहद । 
गुण व काय-इंसका पानी दांतों के जिल्ला 

देतां:है। और खून बहने कें बन्द करता है | इसका 


चबॉना मुंह से प्याज की बदबू के। दूर करता है, ' 
लहसुन और शराब की बदबू भी दूर करता है। 
इसके पत्तों का लेप बरमें। का तहलोल करती है, 


इसके जले हुये पत्ते सिक के साथ पीना तिदांब 


मखज़न उल मुंक्ररदात 


के बरम के मुफीर है । ह 7 

( जहरीला नहीं ) - 
७७४--गोंदनी( प्रियंगु ) 

प्र-गोंद्नी । सं०-गोन्दनी । रंग-फल कच्चे 

हरे, पके लाल । स्वाद-ऊंच्चो फीका पक्का मीठा । 


पहि०-एक पेड़ है जिसके फल. गोलबराबर फालसे _ 
के.लखदार देते हैं । ध्व०-प्द तर | हानि-इस पर 
< पाना पीना गशी और मितली लाता है और नफ़ाख 


है। दप०-इन्र्‌ | प्रति०-प्ञपिस्तां । 


3 पर ~ € 
गुण व कॉये-तविद्यत को नमं करतो है, 


माहे को पाग करती है, पेट के कीड़े मरती है । 


खांसी के मुफीद है, आवाज के! साफ करती है, 
वाह कें बढ़ाती है, मनी के गाढ़ा करती है, इसके 
पत्ते व जड़ और टहनी की छाल मुंह आने और 
मुंह क दांतों को सुफीद है, पत्तों की रांख जखम 


को मुफीद है । ( जहरीला नहीं ) _ 
` ७७५ घु घची £ 
प्र नाम-घुघची । _ सं°-गुञ्जा । फ़ 


: चश्म ख़रास | अ०~एनउल दीक । रंग-पत्त हरे, 


बीज लाल | स्त्राद-कड़बा ब फीका । पहि०-एक 


_ वेलदर प्रसिद्ध घाप है,उसकां यह फल्लका बीज है| 


स्व०-गमं ३ खुरक २ | हो।नि-गम स्वभाव के और 


शिर द॒द पेदा करता है । दर्प०-सूखा धनिया और _ 


ताजा दृध । मात्रा-१ मःशा । 
गाण व_कार्े-फ़रहृत ब्रती हे, पट्टों को 
कुब्बत ब्रुशतीहे और कुठ्बतोंकी निगहवाना करती 


है, बुढ़ापे का नफा कती है, कुब्बत वाह और मनी ः 


क बढ़ाने के। सुजरब ( थाजमाया हुआं ) हे, इंनमें 
सफेद रै। | 


<२ ६०० 
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प्र--धी । सं*-घृतं । फ़ा०-रोगन जद ।आझं०< 
स्मन घ जाव्द्‌ । रग-सफेद व पीलां 'ब चिकना। 
स्वाद्‌-फौका । पहि०-दूध को जमा ' के उसकी 
चिकनाई मथ कर निकालते' हैं | स्व०-गर्म तर ?। 
हाति-मेदे में सुस्तो पेदा करतां और भूख'मारंता 
हव । दपे०-नमक व शहद । प्रति*-ताज्ञा दृध । 
सात्रा-२ तले । 

गुण ब कोयं-तबिअतं को नमं करता है, माहे 
के। पांग करता है। बदन केः फरवे करता' है, ऐजा 
का मजबूत करता है। सुद्द। खोलला है; त्राज 
का साफ करता है, सीने की खुखु'राहट को दूर 
करता है।। हलक़ की खुश्की का दूर करता है। 
सुखी खांसी का मुफीद है। तबिश्नत को फरत 
देतां है; दिमाग का. कुब्बत देता है । बच्चों के मसुढ़ें 
पर मलने से दांत आस्रानी व जल्दी से निकलते हैं 


अक्सर गम व खुश्क जहरों का मारने वाला है । 
( जहंरीज्ा नहीं ) 


७४०»---घी कुवार 

प्र०-घी कुबार | सं०-ङुमारी .। फ़ां०--फ़रेकरा । 
अ०-इवारा ¦ रंग-बाहर . हरां व गूृक्ष सफेद । 
स्वाद-कड्बा व बदबूदार । पहि*-एक पेड़ है जिस 
में फक्त पत्ते ही होते हैं, शाखा नहीं द्वाती, पत्त 
बहुत मोटे जिसके भीतर गूदा लुआवदार होता हे, 
इस्री का पकाकर ऐलुवा बनते । स्व०-गम खुश्क१ 
ओ बाजे. क में कहते हें । हान-गमं स्त्रभाव वालों 
का । मात्रा-६ माशे । 
& गुण -वःकाय--सफ़यथवी माह का दश्तांकी राह 
निकालत। है, अक्सर ब्रलगमी मर्जों के नफा देता 
है:। तिल और पेट के ददं को मुफीद हे,,खाना 


खूब हज़म करता: है । भूंखं बढ़ाता - हैः इसके गूरे 
म ५ ताल वृघन गुन्द:हुए की रोटी बहुत से: घी 
मं मल कर शकर से खाना बाइ को मजबूत करता 
है, पत्ते के गूदे के। आंबा हल्दी के साथ लेप करना 
वरम आर सख्तियों को तहलील. करता है; और 
इसी तरह रख की चोट'ओर सुखी का फिटकरी 
के स्राथ मुफीद हे। ) कफ 


( जहरीला नहीं) 

७८-गरू 5 

4०-गेरू ।सं ०-गरिक ।फा०-गलसुखमिसरी । 
अ०-तेनउत्त श्रमहरः मरारबी।:रंग-लाल । स्वाद- 
फीका।. पहि८-एङ मिट्टी. की डली: प्रसिद्ध हे। 
श्व०-सद्‌ खुश्क २.। -हानिञआंतों ; व . तिहां ल/का 
अर खुह। पेदा करता है.। दपं०-मस्तगी। प्रति०- 
कतीरां व - गिल -क़बरसी.॥ -मात्रा-५ मांश ; से 

माशेतक । 

गुण व कार्य--काजिज- ै,-खुशकी लाता है 
मवांदके। पुख्ता करतादवै,लूनके बन्द करताद,गर्मीका 
तस्कीन देताहे, अक्सर. ऐजांकी गर्मी के दूर करती 
है ।३आंतोंकीः खराश.ब जम.ब मसाना की; जख्म 
व बतांलीरः भौर जियान का मुफीद-है। हैज़ के खून 
का बन्द-करता. है और कीड़े मारता हे, इसका लेप 
बरस के तंदृक्कील करता है।॥ - - - = जाए. 
( जरीला नहीं ) 

४७९--गेंदे का फूल 

` प्रे०-गेंदें का फूंज। फा०- गुलसद 


बग । रंग-लाल पीला, पत्त हरे।  साद- 


फीकां व तेज ब तेज बु । प6०-एक घास का बड़ा 
फूल हे जो सुन्दर हाता है और बंरस्रात में जमवा 
हवै श्व०-गम खुश्क । प्रति०-दौनों मरुवा। 


गण व काये- इसके पत्तों का रस कान में 
डालना कान के ददं के लाभ देता है, छांतियों 


बरम के! तहलील करता है, मूत्र लाता है, इसके 


~ ~ 2 रां ~ ९ ~ 
पत्तों के जाशान्दे की कुल्ली दांतों क दद का दूर 
करती है । इसके पत्तों का रस नमक व काली 


प्रिचे के साथ पीना बब्रांधीर का नफा देता है । 


इसके कृत्त की दोंड़ी का सफूफ शकर और खालिस 
दही के सांथ १ ते€। दमे और खांसी के लिये 
मुजरंब है, इसमें पानी से बचना चाहिये । 
( जहरीला नहीं ) 
- ७८०--गँँहूँ 
प्रं०-गेहूँ । सं०-गाधूम ॥ फा«-गन्दुम. । 
अ«०-हिज१ | रंग-पीक्षां व सफेद व लाल | श्वाद> 
'कुछ मीठा । वहि०-एक प्रसिद्ध अनाज है । स्व०- 
गर्म र मौतदिल। हानि-सुद्दे वालों का ब पंटर के 
रोग का । दपं०-सिव। व कलोंजी । प्रति०-जौ | 
गण ब काय--इसको रोटी सुत्रह व शांम क 
लिये सब आहारों से उत्तम - आहार है... आह्वारत्व 
है, अच्छो लून पैदा करता है। बदन के फरवे 
करता है, इसके आटे को खमीरी रोटी अफारा 
'्ाती है, तबिअत के नमं करने वाली है, गेहूँ चत्रा 
कर गिल्टियां १गेरा पर लेप करना मवाद को 


पुख्ता ब तहलंल करता है, इसके आदे की महेरी - 


नीम के पत्ता के रस में पकाई हुई फोड़ों और बद्‌ 
का मुफीद हे] इसका तल दाद्‌, माई और सफेद 
दाग को नफा करता है, कच्चे गेहूँ खाना मेदे में 
'कोड़ पेदा,करता हे। 

( जहरीला है ) 
8८१--गेहुँ जंगली 


म०ोहूं जंगली। खं°-अन गोधूम । -फ़ा०- 


oS SS 


१९२ मंखंजँन उल सुफ़रदात 


I जाना 


गन्दृमदस्ती । अ०-होसर । रंग-३र। दाना काला। 


स्वांद-कुंछ कड़वां व फीका । पढि०-एक घास गेहूँ 
की तरह की देती है जो गेहूँ से 'लम्ब्री- और सख्त ९, 


हे।तो.है ।-स्व॒०-गर्म १ .तर २ ।  हानि-कोतां -के!॥ 
दपं०-गूगल व कतीरां। प्र०-कातला दाना । मात्रा 
३ मा०। 
गुण व कायें--मांदे को पक्का और पाग करतं 
हे, दस्तात्रर है, रियाह ब बरम को. तहलील. करता 
हे, खुर लातां हे, सख्त वरम के! नम॑ करता है, 
मेद के कीड़े मारता है, चोकसू और मिश्री के साथ 
इसका सुमा आंख के रोहे और रुहेरी का दूर 
करता दै और मुफीद है, इसका लेप सूखी खुजली 
श्रोर सख्त बरसों को शुरू में और बालखोर 
( ऊंदरी ) के मुफीद है । 

€ जहरीला नदीं). 


बाब उल लाम (ल ) 


इसमें २६ दवाइयां हें 
७८२--लाजवद 
प्र०-लाजवंद । फां०-राजावत्त। अ०-लाजबदं 
रंग-जंगाली-ब सुनहरी नुऋतेदार । स्वाद-फीका | 
पहि०-एक पत्थर फीरोज़३ प्रसिद्ध है। स्त्र०-शुद्ध 
किया हुआ सदं खुश्क १। बगेर शुद्ध किया गमं 
खुश्क ९ | हानि-मेदे के ब के और गाशीलाता है! 
प्रति -हु्र अरमनी । मात्रा-३ मा० । j 
गुण व कार्य-जिला “करता है, खिलतों के 
साफ करता है, सौदाबी माहे का दस्त की राह 
निक्तालतां है, गलीज़ खिलंता का भी निकालता ` 
मालिख्ौलियां ब गुर्द के दर्द और बहशात ब ग़म 
ओर मज़ सौदाविया को युफोद हे, क्रांबिज है 


FE MS | 


Me निधुवने - 2 
. rm nen MMM) > >> मन ल लिप म है 


बर फरहत देने बलों है, दिल के कुठचत देता है, 
नेत्रों की बीमारियों यानी पानी जाना आंसू अधि- 
कतासे निकलना, जाला व माड़े को मुफौदहै, इसकी 
सलाइ सुनासिध दवाइयों के साथ बनी हुई ख़ाञ्च 

कर आंज़ की बीमारियों का मुफीद है । 
( जदरीला नहीं ) 

७८३-द्रफरंगी लदान 
फा०-द्रफ़रंगी लदान। अ०-ल्ञाजन | रंग- 
काला सुखी मायल । स्त्राद-सुगंधित ब कुछ कड़वा 
पहि०-एक पहाड़ी पेड़ की रतत लखदार है जो 
मुल्क फ़िरंगस टिकियां बनकर आतीहें । स्वण्गर्म १ 
खुरक ३। ह।नि-गमे स्वभाव को और ददं पेदा 

करती है। मांत्रा-३ मा० । 

गृण व काय-लताफ्रत बर्शता ' हे, मादा को 
पुरुता और पांग करता है, बरम व रियाह को तह- 
ज्लील करता है, मूत्र ब है और दूध जारी करता 


है, मेदे ब जिगर को कुब्बत देता! और हिचकी के ' 


दूर करता है, सर्दी के दरों को मुकीद है, बच्चे का 
शांघ्र उत्पन्न करांता है, उन जस्में का जो किमी 
तर्द न भरें, भरलाता है, इसका हपूल खुनाक्ररहम 
आर सख्ती रहम का सुफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 
७८४-—लागिया 
अ०-लागिया। रंग-स्याही मांयल। स्वाद्‌- 


कडबा । पहिचान-एक दृधवाली घास कां दृध है | 


जिसके पत्ते रोल पीले और फूल भी पीला होता हे 
स्व॒०-गर्म खुश्क ३। हानि-आंतें को । दपं०- 
कतीरा । प्रति०-फ़राप्तियुत ब महमूदा । सात्रा- 
२ मांशे । 
` गुण ब कायं--बहुत द्स्तावर है, क्ते बहुत 
३७ फा 


लाती है, इस लिये क्री यानी भश्की ,जल॑घर को 
सुझीद हे, पीले पित्तं और जले हुये खिलतों का 
निकालती है, यह अपने गुण में सहमूदा के बराबर 
है, जिस तालाब में मछलियां हे उसमें डालने से 
मछलियां मर कर ऊपर आ जाती हें। : 


( गोरसमी बाजे करीब ब्रसंम कहते हैं ) 


७८५- लाख 
प्र०-जाब | सं०-लाक्षा | फ०-ज्ञाक | आ०- 
लक । रंग-पीली पुर्खीमायज्ञ । स्त्राद्‌-फौकी । 
पदि०-कइ प्रकार के पुराने पेड़ों में गोंद सा पा 
हाता है, जेसे वेरा व पीपल और पोखर में बहुत 
होता है । स्व०-गमं २ खुश्क ३ । धोया हुआ! लतीफ 


है । हानि-तिहाल और सीने को । द०-मस्तगी। ' 


प्रति०-रेन्द्‌ व तवासीर । मात्रा-४ माशे। 


गुण तर कायं-जिला करती है, वरम को तदः 
लीक्ष करती है, खिलतें को पाक करती है, जिगर 


व तिद्दाल का. सुद्दा खोलती है, फालिज, ब खांसी... 
ब घांस ब कांवर और जलंधर को मुफीद है, जेफ़ - 
गुद के। नफा और जिगर. को. बलवान करती है: 
रियाह के तहलील करती हे, शरोर का दुबला : 
करती और बाइ के. कुब्बत देती ओर इससाक - 


( स्तम्भक ) लाती है । 
७८६--लाल 


( जहरीली नहीं.) . 


प्र०-लाल ।सं°-माणिक्य।फ़ा*-ल'्चाल ।अ०- 


लआल बदरशाँ | रंग-लाल व चमकदार । स्वाद्‌- 
फीका । पहि०-एक लाल रङ्ग अ रोशन व बुरोक 
पत्थर है जे! सत्र पत्थरों से उम्दा और मशहूर है। 


स्ब०-मौतदिल व हरारत मायक्ञ। मात्रा-१ जो ` 


से २ जो तक। श ह्व 


NN SPF PS 


गुण ब कार्य--रूह के करइत देता है ओर 
दिल्ल ब दिमाग ब क़व्राये तबई व २फ़छानी 
के और पट्टों व बीनाई का ङुव्त्रड देता 
 , हे, और याकूत अहमर से गुण में अधिक 
| है, बहते हुये खून और बवासीर के खून को 
बन्द्‌ करता है | कुल सोदावी बीमारियों का फ़ायदे, 
मन्द है, अक्सर जहरों के मारने बाला है । 

( जहरीला नहों ) 

७८७-लाल 

प्र नाम-लाल साग । 

ब हजार दन्दक । आअ०-असी 

i रंग-चेंजनी व लाल । स्वा०-कुछ मीठा । पहि०- 

एक. प्रकार का प्रसिद्ध सांग है जो कइ किस्म का 

हाता है। स्व०-सदं ३ खुश्क १ हानि-फेफड़े का। 

द्‌०-सन्द्क्ष व अ्रंजीर व शत बनफ्शा। प्रति०- 
चौलाइ। 

' गुणःब काय-_क्राबिज है और मवाद को 
पुख्त। करतां है, खून बहने को बन्द करता है, मुंह 
से खून आने का मुफीद है, सफरावी क़े और दस्तों 
को रोकता है, और बहुत पुने से पुराने सफराबी 
दस्तों' और हैज़ को बन्द करता है, बाहरी व भी री 
हृरांरत का तस्कीन देता है, कुलंज को मुफीद है 
इसका लेप मेदे की साजिश का तस्कीन देता है 
ओर सदे करता है, इसके . पचा. का रख कान के 
दद. के!.तश्डीन. देता. है । 


फ्रा०-किश्तः 
ढल रायी । 


७८८--लाहा | 
पर०.नाम-लाला । फा०-लाला । 
शक्काइक नश्चक्षान, |... रंग-लाल ब पाला. 
भीतर कुछ काला । स्वांद-छुछ कड़वा ।पहि०एक 


( जहराला नहीं ). . 


झ०- . 


मखजन उल आफ़ेरदो् 


RR 
घास जिसके पत्ते और पेड़ ब्रिश्‍कुलं मिलते जुलते ˆ ु 
अफीम के पेड़से होते दै और फूल सुन्दर दाता है। 
स्व०-गर्म ९ खुश्क १ । हान-शुद वे मसानकोा ह, 
` मात्रा-३ मांशा । हे 
गुः| व कायं-लताफत देता है, सुह ब मसाम F 
खालता हे। इसका सुखाया हुआ फूल पेट के , 
[त के ददे का मुफीद हे. ओर अबसर एऐज्ञा के j 
ददं के! सुफीद है, इसका सफूफ दूध के सथ पोना 
मूत्र व हैज और दूध को जारी करता है और वाहू. 
लाता है और इमसाक करत। है, और किसी क़दर 
ऐजा को सुस्त करता है। च 
, जहरीला नहीं ) ' 
- ७८९ लाई 
` -प्रन्-्लाई। फा८्-कु'जदह । अ०-अंजरूत व ह 
कुहल वाशी । रंग-लाल ब सफेद व जर्दीमायल। है 
स्वाद्‌-कड्वा | पहि०-एक छटिदोर पेड़ कां गोंद हवै; | 
जिसका अर्बी में साइला कहते हें। श्व०-गस;२.; | 
खुश्क १. दानि-आंतों के! । दुपं०-समैगर्वी व 
बादामः रेगन। प्रति०-निशास्ता -और -एलुव[-।: र 
मात्रा-8. मौरो । $= छ डक ए 
गुण ब काय-तवि्त को नमं और बरमं। र 
कों तहलील करता है,। रियाह के भी तहलील ज 
'करता है, सुद्दे का-खोलता; है, ..खुरक्री लाता है। ह 
वलगमी माहे. का. दस्रं क्री राह लिकालता. है। दृः 
जाम का भर लाता है, लस के सबब आंतों और नः 
रगो के मुंह में चिपक कर सुद्दा पेदा. करता हे.। : 
बच्चे का मियाद से पहिले गिरा देता हे, और फर” , श्र 
वही लाता है। मेदे के कीड़े गार निकालतां,दै, = | ख 
चमड़े क निशानां को दूर करता हे, गठिया और ज 
„ जणा से खून बहने क मुफीद है (जहरीला, नही) बर 
9. जा 


निघ॑ट-विज्ञान 


/#> 5 ऋषए के ब्लन छल 5--लेली 

प्र०-लेली । रंग-पीली । । स्वाइ-जड़ खुशबूदार 
पहि०-एक दिन्दी प्रसिद्ध घांस है। स्व०-गर्म तर । 

गुण व कार्य--खास्र कर बवासीर के खून 
के बन्द करतो है, इसके बीज की गिरी आंख की 
बोमारियां का मुफीद हे 

( जद्दरीला नहीं ) 
७९ १--ख्रोट च लकूट 

प्र+-स्षखोट लक्टू । रंग-पीला। रसदार ब्र 
'कच्चा. जट्टा। पदि०-एक पेड़ का फल है जो 
भालू बुखारे की बराबर द्वेता है । इसके भीतर बीज 
गुलाब ज्ञामन के बराबर होतां है । श्व०-सदे तर । 
„ शुण व काय-सफरा व खून की तेजी को 
दूर करतां है, और अक्सर सफरांबी और खूनी 
बीक्षारियों को सुफाद है । « 

( जहरीला नहों ) 
७९ २--लजालो व इईमई 

प०-लजाला व छुईयुइ। सं०-लज्जावन्ती । 
रंग-हरी । स्वाद-कसेली व कुछ कड़वी। पहि०- 
एक घास है जा दे। प्रकार की होती है | एक दरिया 
के किनारे और दूसरी जंगली-एक सायेसे कुम्भला 
जाती है, दूसरी छूने से, पत्ते इनके बबूल के से 
देते हैं म्०-सदें.तर २ । हानि-तिद्राज्न का। 
दपे०-शह ।. प्रति०-बर्गं दकफ़ली । मांत्रा-खाते 
नहीं हें । j 

गुण व कायं-वरम का तहलील करती है. 
और जिल्ला करती है, बलराम और सौरावी 

[लिस को दस्तों की राइ निकालतो है । हेज 

जारा करती है, जब कि गर्मी से बन्द हे। गया हे।वे, 
बच्चे को पेदा करती है, गर्मी का सुद खालती हे 


Regs 
आतशक व कोट और फ़ीलपां को ब खिलाने और 
पिल्लाने खे मुफीद है। इसके रस (अकं) की 


- 4.4 टपकाना पुराने जख्मी और नासूर को प्रुफीद 


है, इसके रस से पारे का कुश्ता उम्दा तेयार हाता 
है । (जहरीला नहीं ) 
४९ ३--लछमना लछमनी 

प्र०-लछ्मना लछुमनी । सं°-लच्मणा । 
फ्रान्‍-संगशिकन ब मोहरा गयाह 'अ०-यतरोजाइल 
सनम व असु । लफाह उतरी । रंग-सफेद और 
भूरी । स्वाद-कड़वी ब त्तेज बू । पहि०-एक जंगली 
जड़ दे जो सूरत ब शक़्ल में दो आदमी लिपटे हुए 

। प्रकारकी नर व मादा है । स्वृ०-घ्र्द खुश्कर। 
हानि-रूह नफ्सानी (सवांस) के । दपं*»-दारचीनी 
और शहद । प्रति*-धतूरा । मात्रा-२ माशे | 

गुण व कार्य--इसको जड़ की छाल खुश्की 
लातो है आरः ऐज़ां का सुस्त और बेहोश 
करती है । ज़ाफरान के साथ इसके पीना जोड़ों 
के ददं के! मुफीद है । शहद के साथ सफरा को 
के को राह निकालती टव, इसको गले में लटकाना 
मिर्गीके लिये लाभदायकहे, इसके आंसूका इस्तेमाल 
दर्दों को तस्कोन देता है। किसी अजू के आफ्रत 
के वक्त कटने पर इसका, पिलाते हैं, जिससे कि 
बीमार बेहोश हा जांवे और तकलीफ न मालूम हे। 

( जहरीज्ा है ) 
७६४---लोवान व लबान 

प्र-लोबान ब लबान। सं०-लाबान । फा०- 
द्रखश खक । अ०-ज़रू | रंग-पीला व भूरों। 
स्वाद्‌-सुगंध व कड़वा | पहि०-एंक पेड़ का गोद 
मस्तगी की तरह सूखा हुआं है। रुठ०-गर्म २ 
खुश्क २ | हानि-गर्म स्वभाव बालां के । दपऽ- 


मखज्जन उल मुफ़रदांत 


कक. कि sas 


"काहू का शीरा । प्रति०-हब्बुज्ञ बदम व मस्तगी । 


मात्रा-६ माशे । 

गुण व कार्य-मेदे और नाइ के कुठ्कत देता 
है, भूख खलता है, रियाह के! तहलील करतो है । 
दन ब बलराम को छांटता है, पेट का गुम करता 
है, सर्दी की खांसी का मुपीद हे, इसकी कल्ल 
झर मंजन दांतों के ददे का सुफीद हे, इसकी 
लकड़ी की हु हनी खून बहने के मुफीद है, इघकी 
धूनी बमर और जोड़ों के ददं को सुफ़ीद है शोर 
कीड को भगांती है । 

( जहरीत्नां नहीं ) 


७९५---लोबिया 
; । प्र०-ल्ोबिया । सं०-हाबियां । फा०-लोबिया 
च लोवह । अ०-फ़रीक़ा | रंग-जरदी मायल । स्वांद- 
'फीका । पहि०-एक अनाज हे, इसकी फली बाकल्ा 
को फली. से लम्बी हे।ती हे। .स्ब०-गमं १ तर २। 
हानि-नफ्राख ब देर हजम है| दप०-सोंठ व जीरा 
व नमक || प्रति०-बाकला | 


' ' गुण व कायं--जिल। करता है वरम को तह- 
लील करती है, मूत्र लाता है, सीने ब फेफड़े का 
नर्म करती है, मनी और दूध पेदा करती है, बाह 
जियादा पद करती है, बदन को. फरबे करता है, 
खून फिसाद (जुच्चा औरत का खून ) से पांक 
करती है,बच्चा शीघ्र पैदा. करती है और गुर्दे 
का मुफीद है। | 
पट ट ( जहरीला नहीं ) 
` ५९ ६--लोध प्ठानी 

` ५० सोमञज्ञोध पठानी । सं०- लोघ्रम्‌ । 
रंग-सफद्‌ । स्वाद-कुछ कड़वा | पहि०-एक हिन्दी 


RI फेम 


€ क) 
पेड की छाल प्रसिद्ध है। स्त्र०-गर्म खुश्क २। 


हानि-कांजिज्ञ है । मात्रा-३े मा० । 

गुण व कार्य - आंख को कुब्बत देती है, बल्ल- 
गाम के फिसाद के दूर करती है, हेज के खून का 
बन्द करती है; मनी को गाढ़ा करती हे, बाढ का 
कुब्बत देती है, बाज २ माजूनों में भी शामित्र 
किया जाता है ! 

( जहरीला नहीं ) 
५९५- -लौंग 

प्र ०-लॉग । सं०-लबंग । फ्रा०-मेख़क । अ०- 
करनफल | रंग-झाची । स्वाइ-तेज़ व तेज़ बू। 
पहि०-एक जंगली पेड़ का फतत है। स्व०-गर्म 
खुश्क २ । हानि-गु्द ब आंतों को । दपे०-समेगर्बा 
प्र-दारचीनी व जोबित्री। मात्रा-१ मा० से ४ 
माशा तक । 

गुण व काय--फरहद लाती है और अरबां 
( रूहें ) को कुच्त्रत देती है, और भीतरी ऐजाये 
रइसा काव दिमाग ब जहेन झर जिगर कों 
कुच्बत देती है, बाद अधिर करती है, सर्दी के सिर 
ददे को दूर करती है, फालिज व लकुवा और 
सकता व नज़ज़ों को मुफीर हे, कुल दिमागी बी..- 
रियों का नफा करती हे, सुहे खोलती है. इसका 
सुमा आंख को कुब्ब्त देता हे, वीनाई को तेज 
करता है, ऑख के सवल के और नासूर कॉ 
मुफीद है। ( जहरीला नहीं) 

७९८--लोनिये का साग 

प्र-लोनिये का साग । सं०-अम्ल लोणिकी ! 
फ़ाब्--लोके क्रा सोग ।अ०-बक़लतउलदमक़ा । रंग” 
हरा सुखी मायल । स्त्राद-खार। व खट्टा । पढिं०- 
एक खारी जमीन का खुदरी सांग किस्म खुर्फ को 
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है. | स्व०-ताजा सदे खुरक ब सूबा गम खुश्क । 
हातिञनकाख दै “पौर तिहदॉल-को मुज़िंर है । द५०- 
पौदीना ब मस्ती । प्र०-खुकों । 
गुण व काये तविरत का नम करता हैं, 
बलगम बढ़ाता है, सफरा व खून के जाश का 
तस्कीन देता है, प्यास व गर्मी के भी तस्कीन देता 
है, जिगर व मेदे की गर्भी के दूर कम्ता है, गर्मी 
के बुखारों के नाफे है, इसके पत्त पीस इर 'शाली 
मिर्च के साथ पीना नक्षीर शौर मूत्र में खून आने 
को सुफी३ है । 
( जइरीज्ञी नहीं ) 
७९९--लोहा 
प्र०- लाह। । सं०-लोहमू ।फ्रा०- आन । झ०- 
हदीद्‌ । रंग-काँजा व चमकीला। स्वाद-कसैला । 
पहि०-एक खांन की धातु है पहले इसकी खाने 
हिन्द में थीं । ९३०-सद्‌ खुश्क २। द्वानि-शिर ददे 
ल।ता है । दप०-मस्का (नब्रनीत) । प्रति*-रागां व 
जस्ता । 
` गुण ब कार्य-खुश्की लाता है, बां धीरा,रियाह 
को नाफे है, मेदे के। कुः्बत रेता है, इमव्राक करता 
है, वाह लाता है, इसका खिजाव बालां का खूब 
वाला करता है, फोलांदी लोहे का पानी बुझाया 
हुआ ओर उसका अक ऐज! का करख्तगी (सख्ती) 
देता है और दित सफ़र व खून के जोश का 
नाफे है । ( जहरीज्ञा नहीं ) 
८००--लोहचून 
प्र ०-ज्ञद् चून ।सं०- द चूणम्‌ ।फा०- शकाल 
आइन । अ०-तात्राल उज़ हृदीद। रंग-काज्ञा। 
श्ञाद्‌-कसेला । प°-जादे का बुरांदा बारोक रेत 
की तरह , | स्व+ऽगमे छुश्क ३। 


गुण व कोयं -दस्ते और खून का बन्द करता 
है. जोफ मेरे के दस्तों का मुफीद हे, जोफ बाह.को 
नाफे है, सुनाखिब दवाइयां के साथ बवासोर क 
युफीद है, इसका खिजाब उम्दा होता है। 


( जहरीला न) 


८०१ लोहे का मेल 
'प्रन्-ज्ञोदे का मेन । सं-मणड्रम्‌ । फ्रा०- 
चरक आहन रेम आहन | अ्र०-ल़वसउलहदीद्‌ । 
रंग-कांलां। स्त्राद-बहुत कसेज्ञा । प०-प्रसिद्ध हे । 
स्त्र*-गर्म २ खुश्क ३। होति-फेफड़े के । दर्प०- 
कतीरा व शदे | प्रति०-अंड का छिलका । मात्रा- 
३ माशे। 


गुण तर कार्य-बहुत खुश्की करतां हे, मेडे व 
दिल और दिमाग का कुत देता है, मुख से खून 
आने के। मुफीद है । हेज जारी करता है, बवासीर 
ओऔर तिद्दाल का नाफे हे, बरम का तहलीत्न करता 
है, बाह जियादां करता है, आंजाज को सॉफ करता 
है, सुलघुलबाल (बार २ मूत्र) देने के नफां 
देत। है, आंतों ब मसाने के जखम का मुकीद है । 
इसका खिजीत्र उत्तम होता है । इसका खाना वगेर 
बरस्ता' ( बिना भूने ) जायज नहीं है। | 

( जरीला नहीं ) 


८०२--लहसन ` 
प्-जहृ्न । सं०-लशुनम्‌ । फ्ाब-खेर। 
०-सौम । रंग-सफेद्‌। स्वाद-कड़शा ब तेज। 
पहि०-एक घास की जड़ प्याज की तरह की हे.। 
स्‍्व०-गर्म खुश्क ३ और बरिषघ्त है । दृपंः- 
कती व धनिर्या और. बाम, रोगान । प्रति+= 
प्याज़ मांत्रा-8, माशा । 


ES eee i rs 


` खतमी। मात्रा 


१६७ मखजन उल सुफ़रदात 


गुण व क्ाये-रियाद ओर बरम का तहलील 
-करतां हे, जिला करता है, मेदे की रतूबत को 
सुखाता है; मृत्र ब दैन जारी करता है, आत्राज 
साफ करता हे,इलकके साफ करता है,धांघ व दमे 
और पढ की बीमारियां को नका इता है । कालिज 
च लकब। और राशा का सुफोद है, सर्दी से कान 
के दद के लियं इसका कान में रखना नफा देता है, 
"आवरी और नाइरा जिरुर ( खाल ) में जख्म डाल 
'दृता हे गइ के। कुन्त इता है और पथरी का ताड़ 
वहाता हे । ( जइरीला नहीं ) 
_ ८०३--लहृसोडा ( लभेरा ) 
प्र०-लहदसे।ड़ा । सं०-९क्तष्पातक । फ्रा०- 
सपिश्ता | अ*-एपिस्तां ब दृब्रक | रंग-कन्च। हरा । 
पक्का गुलाबी | खाद-ऊच्चा पका वर पक्का मीठा । 
पहि०-एक पेड़ का लखदार ब गोलन मड़बेरी के 
बेर की बराबर फत्त दै। स्०-मौत दिल | दानि- 
मेदे ब जिगर के | दप॑०-उन्नच व,गुलपुख । ०- 
१० दाने | 


गुण ब कायं-रेट और सीने का नम करता 
है। हलक के खुएखुगाने का और हलक के वग्म 
को नफ़्ा करत! है, सफरी मवद के! दृस्तो की 
राह निकालता हे, ब्ज्ञगमो, अ खूतो मत्राद के। 
छांटता हे.तेजी सर्फए ब खून और प्यास के! ,तस्कीन 
देता है, मूत्र की विनक के दूर करता है, आंतों ढी 
खरांश और गर्मी को तप के मुफीद है, दमे और 
सूखी खांध्षी व "सीने के ददे के! नफा करत। है । 


RSS मिड द ९ < 
इसकी कोल बार र मूत्र अ.ने और सोजाक का 
"नाफे है। 


(जहरीला नहों) 
<०४--लहसुन जंगली 
प्र० नाम-दइधुत ' जगला | 


' ऋ०- 


सेर दसती । अ०-अस्‍्कूर व यून । रंग-हश। 
स्वाद-कड़वां। पदि०-एक जंगली घास लहसुन 
कीसी उससे कु छोटी हेती है । रं०-गामे खुश्क 
३ । होनि-गमे स्वभाव और आंतों के! । द०-धनियां 
ब खट्टा अनार । प्रति०-जंगत्ली प्याज । मात्रा 
२ माशा । 

गुण व काये-रिश्राह च बरम को तहलील 
करता है, जिल्ला करता है और तिइ।ल की बीमा. 


गयो को नफा दता है, जलंबर के मुफीद है, 


मूत्र व हैन खूब जारी करता है ओर चमड़े (खाल) 
में जरम डालता है । 
( जहरीला नहीं ) 
<०५--लीमू कागञ्जी 

प्र०-लीमू कांग्जी । सं०-नेम्बूकः  । 
फ़.०-ज्रीमू कांगाजी। अ०-लीमु हामिज्ञ | रंग- 
पाला व कच्चा द| । स्वाइ-खट्टा । पदि *-एक फल 
है, जिप्ंका रस खट्टा होता है, इपकी कई किसमें हं 


स्ब°-सद्‌ं ३ तर २ बाजे खुरक २ कहते हैं । . 


हानि-पट्ट व सीने ज वाह का । दपं०-उन्नातर व 
शकर । प्र°-नारज । 
गुण व कांयं-जिंग! के कुव्बत देता है 


साजिरा व प्यात के।,टूर करता है, कातर ब मितली ` 


ओर खफराबी के के! मुकी है, खनतो के। छुटिता 
है, सफर(बी बुखार के!;नाफे है, ,बवाई दता के 
किवार व कीड़े मक्राड़े के जहर के। दूर करता है। 
माता गया है कि काली मिच व नमक पिसे हुये के 
साथ हैज को मुफांद है, इंप्के अक में चाक्स्‌ हल 
छिया हुआ जस्े.के बतेन में आशा चश्म के 
मुफोद है; इस शा: सू'घना नजले के| बन्द करता है 
ओर मने करता है। : .- ` ( जद्रीज्ञा नहीं) 


वाः 


| 


AA । 


5०६--लीमू मीठा 


प्र०-लीसू मीठा । सं०-मि नीम्बू । फ्रा०-लीम 


शीरी । आ०-ज्ञीमू हलू । रंग-पीलां । स्वोद-मीठा । 
पहि*-नीवू की तरह, आर उसके बराबर मांठा फल 
है । स्व०-ग तर । हानि-पित्तों को उभारता है। 
प्र०-खट्टा लीम्‌। दप०-तुरंज । 

गुण ब कायं-गर्मी और प्यास को तश्कीन 


देता हे, मेढे व दिल को कुब्ब्रत देता: है; फरहत - 


बख्शता है । खून की दिइत ब , तेजी के दूर करता 
है खफ़क़रान और दिल के हिलने को मुफीद,है । 
( जद्दरीला नहीं ) 
८०७--ली घू के बीज . 
प्र०-लीमू के बीज |सं०-निम्बु- बीजम्‌ | फा०- 
तुरमलीमू । अ०-बञ्ज्‌,ल,लीमू । रंग-सफेद । स्वाह- 
मीठा । पहि०-प्रसिद्ध हे। श्वु०-सदं खुश्क २। 
हानि-सदर ( सीने ) के । द्‌०-सरौक । प्र०-बार- 
तंग । मात्रा-२ माशा । 
गुणा ब क!यं¬-कांबिज है और दशे को बन्द 
करते हैं, कै को रोकते हैं, खासकर भुने हुये काली 
मिचे ब नमक के खाथ पीसकर पीना प्यांख और 
बच्चोंकी डॉक (पेट बढ़ने)के सुफीद है और तुख्मे 


(बद्‌ हजमी ) का नफा देता है। 


( जहरीला नहीं ) 
बाबउल मीम (म) 


इसमें ७२ द्वाइयाँ हैं 
८०८ माई छोटी 


प्र०-मांई छोटी-॥-सें०-लघु मांई फ़ा«=: 


वारगज़ व. गज़वार । आ८-अज़वा व समरउल 
असल | रंग-भूरी सुखं : मायल स्वाद-कड़वी!। 


न 


: दानोंको मुफीदंदै।  . 5 ' vg 
(जहरीली नहीं )' “ 


| धंद विश्न Fi | धन 


°=भा।ऊ के पेड़ का फल है, जो-चने के बराबर 
ओर उसपर कुछ बड़ा हं।ताहे ।स्त्र०-घ्दं २ खुश्क ३॥ 


ह।नि-शिर व सीने के। । दप॑०-दाके| व दुर्म करू... 
प्रति०-माजू ब अनार का गरूहा। मात्राऽ७ माशे 5 


तक्‌। 


युण.व कायं--काबिज है, रतूवतां के। छांटता;; 
है, शकर के. साथ हांपनेब खांसी का मुफ़ीद:है ८७ 


जाफ जिगर व ज़ोफ ऐज़ाये शिकमी और दस्तों का; 
नफा देता है, सुख से खून आने और खून बहने का 
मुफ़ीद है, इसका लेप सिर्क के स्राथ तिहालके नफा 


देता है, इसका मंजन मसूढ़ों और दांतों के[.कुब्तरत, | 


देताहे और मजबूत करता है,मु हके:दाज्नोंके। मुफीद. 


है, इसका गगंरा भां दांतों के दद का दूर करंता हे । | 


( जहरोला नहीं ). 

८०९ माई' बड़ी 
प्रश नाम-माई' बड़ी। फ़ा०-कज़ बॉ 
जज्ञ । अ०-प्रमतहः - उलतुरफांः। रंग-भूरी सुखी 
मायल । स्वाद-कड़वी । पदि०-माऊ के छोटी. किस्म 


के पेड़ का बड़ा फल जो छोटी ,माइ' से .बड़ां ब: 


तिकोना हवोता है.। स्वच्-लदं .खुश्कः२॥ हानि-ः 
शिर, का। दप०-दाक्गा ।प्रति०-माज । -मात्रा-र्‌ साशे 
तक । ! 

गुण व कांय--सवांद के पुख्ता करती है) 
तिहालके वरमेको तहलीज करती हैऔर कोविज्ञ हे, 


दस्तों को बन्दं करती है, रहमकी रतूवत का छटिती 2 


है, फेकड़े के जज़म के! सुफीद हे, इसका गगरा 
हलंक व सीने की बीमारियों का मुफीद है, यह जल्ली 
हुई सुदोलंग व धोये घी के साथ गंज और शिर के 


कक 


हि मा ली जी >> ओम पी आम नमन ITE 


rian, 


Ee RR i ie . जल... "सक शशिविश निकल सकीकिकी 


| = 

&१०--माजू 
' प्रे० नाम-्माण । सं०5मयां फलम्‌ । 
फ्राग्जमांज्‌ ` छः-अफस । रग-भूरा 


स्याही सयत । स्त्राद-कड़वा। पहि०-एक पेड़ 
का फूल हे जो गोल .आओर चपटा बेर के बगंबर 
हाता है।{स्३०-सदं २ खुरकं ९) हॉनि-पीने व 
हलक ,के। । दप०-कतीरा व ।समेगवी । प्रति०- 
पोली हैड़ व अनार का छिलका । मात्रा-8माशे ।' 


।> गण व काय--पुगने दस्तों के। बन्द करता है, 


रहम की २तूबत के सुखाता है, इसका खिप्तान्दा 


नकसोरके बन्द करता है औरआंखकी बीम/रियोंका 
नाफै है, इसका मंजन मसूढ़ों व दांतों का कुच्बत 
देता है और मुँह आने का मुफीद है, इसका लेप 
मवाद का पुरुन करता है,*पसली ब गुर्दे के ददे के 
भी युफीद है। ।:: 
| ( जहरोला नहीं) 

55 ८११-मोलकंगनी - 

७ प्र०-मालकंगनी/ ।  : संब--ज्योतिष्मति। रंग 
भूरा सुखी मायल । स्वाद-कुछ कडबा प०-एक 


घांस केःबीज'चेना के बराबर व उससे किसी कदर: 


लंबे होतहे।स्+्-गामे ३ सुशक २। हानि-जवान 


आदमी आर गम स्वभांवोंका । प्रत०-काले तिल्!व 7 


राद । if 

गण ब. कायं-दिमाग व. कुब्बत द्वाक्तिज्ञा 
( स्मरणशक्ति `) व जहन  (. बिचार) 
व मेरे: ओर ,वाइ, को कुब्बत देती है, गठिया 


का मुफ़ोद है, (अकु कत्तिसां .व पहलू के दर्द और - 


अकसर दिमागी बीमारियों व पट्ठों व-फ/लिज|और 


 लकवेशा इसका तेल्न मुफीदहै, औररियाह व बलगम; 


` के फसाद को दूर करनी है, इसका तेल केली में 


. कायम 


मेखजन उल मुफेरदैतै 


DT INES ° winners मन. मन आल ज्रकवील i, 
$> 
मलना बीनाईँ के तेज़ ४रता. है. और कमर के दृद 


के। सुफीद है.। 


` ८१२-ममोरा 

-प्रश न म-ममीरा ` । 
रंग-पीला । स्त्र-कड़वां | पहि०-एक चास 
की जड़े हल्दी की किस्म के बारीक च गिरहदार 


और छोटी हे।ती हे । स्व-गमें खुश्क २। इानि- 
। ति*-जदं चावा । मांत्रा= 


गुर्दे का। देपं*-शाहद 
२३ माशे। : 

गुण ब काय--जिला करता है, बरम के तह- 
लील करता है, सुद्दे खोलत। है, मूत्रे जाता हे,दिमाग 
पाकःकरता.है, जिल्द में जख्म डाल रेता है, कांबर 
~ . [oN पर ~ 
के मुफीद'हे, आंख की. बीमारियों को नफा देता 


हे, इसका सुर्मा बारीकी और धुन्ध को मुफीद है, 
सिक के साथ सफेद दाग व भइ व चेहरे की / 
` स्थाही का नफा करता है, आंख का जाला कारतां | 
` है, इसका जड़ पीना रियाह को तदलील करता है 


आर खास कर कांवर को नफा रता है । 


( जहरीला नहीं ) 


८१३-मांगय्न 


प्र*-्मागसू । पहि०-एक घास है । स्व०-गमं ३ 
गुण व काय-इसक पत्ते कड़बे तेल मं जलाय 


हुये गठिया और जोड़ो के ददं का मुफौद हैं । 
5१४-माहदाना द 
पअ०-माहूदाना:। 
बालजात॥. 


( जदरोला है). 


फ़्रा०-प्रामी.[नचीनी | | 


:क्रा०-महूदाना । अन्ः 
रंग-फूल _ पीले “पत्ते प्र 
हरे.। स्वा इ-कड़बा। पहि०=एक दूध वालीःघांस है * 


जिसका फल: एक मिहली :में बन्द देता है ओर | 


+- oe नी 


दाने काने देते हेने बुक (हि 2 OS 5८ हैँ । सत्र०-गर्म खुश्क २।.-हानि~फेफड तर 
मेरे भर गुदो को । दप॑०-कतीरां ब अनोसन:। 
गुण व कांय--वलगमी: माहे का- दस्तो' की 
रोह -निक़ालता है, वरम व. रियाह के तहलील 
करता है, कुलंज को नफ़ा देता है, गठिया सुफीद 
है भौर गाढ़े बलगम का .छांटत|- है।और खालिस 
सौदा के भी निकालता है । । 
( जहरीला नहीं ) 


८१४--माहियाना 
प्र०-माहियोना । फ़ा*-सहदन्राक । स्व०-गम खुश्क 

हॉनि-गर्म व-सौदोबी मिजाज बालो: के.। दपै०- 
छांठ ब तुरूम काइ और तुरी । 

गुण व कायं-मेदे की रतूवत को सुखाता है, 
हर तरह के बलरामं का छांटता है और ,जिला 
देता है, म॒ह की बदबू के। दूर करता है फ़ालिज व 
सदें बोमारियं को और ददे पहलू के। नफा करता 
है, हाजिमे की ताकत बढ़ाता दै, भूख खोलता है 
ओर मेदे का कुब्बत देता हैं । ( जरीला नहीं ) 

८ १६--माही जहरा 

फ़ाब्--माही ज़हरा ।. अ०=संमक उल्सवक व 
मांद्दी-ज़हरज । रंग-ज़दी मायल: । - स्वीद-तेज । 
पहि०-एक दूध वाली घास की बारीक छाल हे, 
बाजों के नजदीक. फली _ है।  स्ब०-गमें: खुश्क .। 
'हानिमआंतां. के! ।. दपं०=कतीरा. ब. निशास्तां । 
प्रति०-बो जीदान अ अयरसा । मात्रा=३ माशे। 

गुण ब काय--दर तरह के {बलगम ओर गाढ़े 
खिलतों को -दस्तों । की - राह खूब 'निकालता' है 
रियाह को तहलील करता है, गठियां ब नुकरस 


` ओर अकु'लनिसा.को मुफीद. दैः; : 
( जहरीली नहीं ) 


' २५ ७/०. 


८ब१७--मटर: काबुली ने 


: प्र--मंटर : काबुली ॥' -संष्=कलायः || 
फ०-जलवान। रंग-सरफेद ।स्वाद-फीका । पढि 
एक दाना अन्न का है । सन्नाम खुरक रत हानिं: 
खूनो दस्त पेद करता है। दर्प०-शहद ब शुलाब 

गेरू | मंत्रा-३ माशे । 

गुण व काय-तबिञत को नेमं करता है और : 
खून बढ़ाता -है झर" अक्सर 'ऐजा के “आमास 
(सूजन ) को दूर करता «है |: बलराम के फिसाद 
का दूर करता है, सुद्दे का खोलता: हे; जिज्ञा करता 
है; सीने व फेफड़े के। साफ करता हैः और मूत्र 
लाता है, सस्तियों को त्द्लील करता है और 
रियाह पैदा करता है। “(जहरीत्ा महीं ) 

८१८ मिट्टी दागस्तानी 

प्र+-मिट्टी दागास्ठानी । फा०्-रिल दागास्तांनी 

अ०-तेन दागस्तानी । रंग-गुब्बारी । स्वोद-फौको) 


स्व०-सद्‌ं खुरक २। पहि०-खुशवूदार मिट्टी की 
टिकिर्या हैः | हानिनसुद्दा->ल्ाती- है. ब रंग का 
फासिद्‌ करती है । दपं०-पांनी घर घो डालना । 


`. गुण व काय=इसरकी सुरान्धी पांचो डालने से 
तेज दवता है और फ़रहत बए्शाती हे, ,सूखी मिट्टी 
खून बहने के बन्द कर देती है। ... ., «० ¬ 
Ne (जरीला तहों ) 
_¦ *१९--मिट्टी मस्तानी 
प्र०-प्रिट्ठी मुल्तानों । सं०-सुल्तान्ती  सरत्तिका । 
फ(०-गिल सुलतानी | ००-तेन. झुल्तात्ती ब खुराः 
सानी -। रंग-ऊरदी मायल । स्वांद-मटियाली । | 
पढि०्-सख्त और चिकनी .विलायती मिट्टी है। 
*-सरदें खुश्क २। हानि- 
क्रफ्स | ` 


~ “~ 
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गण व काय-क्रे( वमन ):का तस्कॉन देती 
ह हेजेके। सुफोद है ,मेदेका कुडबत देती हे ब नजालों 
का नाफ़े है और सुगंधितहे ब. मसामकों बन्द करती 


.है, इसका लप गमीवालोंके। मुफीद है और वरमको 


तहलील करती है.। 
.  (जहर्राली नहीं ) 
म९०--खरिया मिट्टी . 
प्र० नाम-सिट्टी खरिया । सं०-खटिका | 
फ!०-गिल सफ़ेद । अं+-तेनउल अ्बेज । रंग- 
सफेद । स्वाद-फीकी | पहि०-सफेद व सूखी खुश 
'बूदार मिट्टी है । स्व०-सदंखुश्क । प्रति०-मुल्तानी 
मिट्टी । 
गुण ब काय-सिरके बालों. का मेल छांटती 
है, पुराने ज॒खमे। और फोढ़ों के. भर लाती है, 
गर्मी के वरमं। छो इसका लेप और छिड़कना तह 
लील करती है और अक्सर मरहम में शामिल की 
जाती है । ( जहरीला नहा.) 
८२ १--मिट्टी सिर धोने को 
प्र+ नाम-मिट्टी सिर धोने की। सं०-एवेत 
शतिकं । फा«-गल सः शोए | ०-तेन उलफार्सी 
रंग-कुछ पीली। स्वाद-फीकी । पदि०-चिङनी व 
सख्त पतंदार मिट टी है । स्व*-सदं खुश्क । नि 
फेफड़े के। | दुप०-आव सरतांनात। मात्रा-४माशे । 
गुण व कार्य--फेफड़े के दद के खास दौर 
पर नफा देती है और वरम का तदल्ोल करती है, 
और मसाम का बन्द करती है । 
|e (-जहवरीलप्नहीं ) 
८१ २--मछेछी । 
प्र०-मछेद्दी । सं०-मस्स्यात्ती । रंग-पत्ते हरे 
फूल लाल व पीला । स्वाद्‌-कुछ कड़वी ॥ पहि 


मखलन उल मुफ़रंदात 


एक छुत्तेदार घास है जा बहुत छोटा पत्ती की 
तालाब के किनारे हिन्दे में होती है । स्व०-रूदं [5 
"गुण व कायें-पेट को क़व्ज करती है; काढू 
को सुफीद हे, चमे रोग व आतशक आर उसकी 
चंट्रों:का व खुजली तर और सुखी को सुफीद्‌ है; 
पेट के कीड़े मारती है और साजाक को नफा देती 
ह । ( जहरीला नहीं ) 
८२३--मुचकुन्द 
प्र०-मुचकुन्द । सं०-मुचकुन्द पुष्पम्‌ | रंग- 
फूल संफेद पत्ते हरे। स्वाद-कसंल्ा | पदि०-एक 
हिन्दी पेड़ जो २ गज तक का हे।ता है । स्व० -गर्म 
खुश्क । 
गुण व कारय-इसके फूल अधिकतर काम 
में आते हैं यह ददं के तस्कीन देता है,बलगाम और 
खांसी को नफा करता है, रियाह के दूर करता है 
इसका हलबा बहुत लाभदायक है और बबासीर के 
खून के। रोकता है। 
$5 ( जहरीला नहीं ), 
८२४--मचूकान 
रंग-सफेद । स्वाद-कुछ- कड़वा । पद्ि०-एक 
घास्र की जड़ है. जिसके पत्ते गोल और पेड़ त्तेः 
दार होते हैं । स्व०-गर्म खुश्क २ । . 
गुण- व कार्य--अपनी कुब्बतः क़तर” और 
दस्तावरी में रेवन्द' के बराबर है और गठिया ब.ददे 
गुदो और कुलंज के लिये मुफोद-है ओर घांतुओं 
की भस्म (कुरता) बनानेमें इसके! शामिल करते हैं। 
(जहरोला नहीं ) 


८२५--मछली बाम 
प्र० नोम-मछुली बाम। _ 


फा०-मांरमाददी !| 


Hi od? 


-4«> 


आरत माहा । लाल तर 0 ७. माहीज़ज- । _ रंग-म्याही- मायल खुश्क । पहि०-पक प्रक 


वे सकता । स्वाद-बूदार ब लुआबदार । 


प०-एक मछली है जो सांपले मिलती हुई वेसफ़त । 
उसके ऊपर लुआब बहुत: होता हे; स्ब०-गामं 
खुरक। ! 
5 गुण व काय--बाह को कुब्चत देती है, और 
रियाद्द को! तहलील करती है, इसका हाथ में लेना 
खून के सेलान ( जारी होने ) को बन्द करता है 
बुढ़ढों के लिये उम्दा अहार है, और पीठ के दद 
के दूर करता है । 
( जहरीली नहीं ) 
<२६---मछली झींगा 
प० 'नाम-मछली भींगा- । _ फा०-माही 
रोबियांन। अ०-रोब्रियान । रंग-सफेद बेसफ़ना 
( बेबिते ?। स्वाद-बुसान्र व कुछ मीठा । पहिं०- 
एक तरह छी मछली है, जिसकी मू छे. लम्बी और 
एक सींग आरा सा देता है इसकी वीट सर में 
हती है। स्व०-ताज। गम २ ब तर १ ब खुश्क १। 
हानि-सौरा पेदा करती है | दपं*-ब,दाम व शकर 
प्रति०-रंग माह्दी । 
गुण व कायं-वाह लातो है, अच्छा खून पैदा 
करती है । मनी पेदा करती है, गुर्द व. रद्दम को 
गमे करती है और अडे की जदी के साथ वाह 
बहुत जियादा करती है और हरकत में लाती है । 
और सुलाई हुई का सुमा कालीमिचे के साथ 
रतोंघी के सुफीद है, और शहद के ,साथ घुन्थ को 
नफा देती है । ( जहरीला नहीं ) 
८२७--मछली रोहू 


:प्र०-मछल्ली रोहू ।सरं°-रोहितमत्स्य।अ:-शबूत 


सफ़ेद सफ़नेदार । स्वाद-डुंछ् बुशोन्दा ब 


[र की प्रसिद्ध मजली है। 
स्व०-सई छुश्क २। हानि-पेदे के।। दपं०-शददद । 
धरति०-हुलसां बंगाली मछल्नी । 

रुण व कायं--वाह और दिमाग को कुव्बत 
देती है, गाढा खून पैदा करती है। पचने के समय 
रदो है, इप्के दांत का बुरादा भी बांह को कवी 
( मजबूत ) करता हे, जब कि दूध के साथ खाया 
जावे । ( जदरीली नहीं ) 
+२८- मछली रेत को व रेगम।ही 
प्र०-मछली रेत की व रेगमाही । सं°-बालुका 
मत्य । फा०-रेगमांह्दी । अ०-समकडल रमक्ष 
समकडल सेदां (रंग-पीली । स्वाद्‌-वूदार व फीकां 
व नमकीन । पहि०-एक अकार की मछली है जो 
रंत में रहती है, और यह छिपकली सी हती है। 
इसके बहुत से बेंजड़ किस्प्ेद जिनकी जड़ नहीं है; 
स्व०-गर्म खुश्क २ और उसका कफ ३ । हॉनि- 
गमे स्वभावां को । दप॑०-तम रू लगाकर सुखाना। 
प्रति०-सालव तिश्री । 
गुण व कायं-इसके कफ को अंडे की जरदी 
के स!थ वाह से वहुत बेताब करने वाला कहा है 
आर इसके। भी वाह को बहुत जियादा करनेवाली 
और तेजी लाने वाली अक्सर हकीम जानते हँ 
नर में यह गुण बहुत है, इसके इस्तेमाल का उम्दा 
तरीका यदद बताया है कि एक दिरम पीस कर 
पानी मिली हुई शराब में छिड़क कर पियें लेकिन 
पहले माजूनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। 
( जहदरील्ली नहीं ) 
5२९--मछली का अन्डा 
प्र० नाम-मछली का अडा। सं०-मस्स्यांडं || 
फा०-तुरूम माही । #०-बैजुल समक। रंग-सफेद्‌ 


अ जद 


न १३६ 
च बाज पोली । स्वादे-बूदारे । पहिं०-मशहूर व 
स्व०-सदेतर । ह्ान-बलगम बहुत पेदा करता है । 

गुण ब कायवाह लांते दै और ऐजा के! 
कुब्बत देते हैं । गर्मी पेदा करते हैं और अपनी 
'खःसियत के सबब प्रमे को दूर करते हें। 

fs क ` ( जहरीले नहीं ) 

८३०--मजीठ 

६ ६ ०-प्रज्ञीठ । संप्-मंजिष्ह॑ । फा०-रोनाख । 

आअ०-फोह व .पअकंगेनुलसवा '। रंग-ज्ञाल स्याही 

'मायल- स्त्राद-कड्वां । पहि०-एक जड़ है जिस 

के उबाल कर रंगमें डालते हैं । स्त्र००गमं खुश्क ३। 
'हानि-सिर व सखोने का ओए मूत्र खूनी लातां है । 
:दपेऽ-कऋतीरा च नासून । प्रतिः-कवाबां व 

।सलीखा । मांत्रा-३ मोशे । 

. ' गुण ब कायं-सुददे खोलता है, मूत्र कम लाता 
-हे चाहे खूनीहो चाहे सादा ओर मेदेके। कुव्बत देता 
है, सदं बीमारियों व पट्टों की बीमारियों ब फालिज 

ब लक़बा और कांबर को मुफीद हे। जिगर व 
!तिहाल के! पाक करता है, दाद व चम रोग का 
/नफ़ा देता है और खूनी दस्तों का बन्द करता है। 
कै FF ( जहरीला नहीं ) 

८३१ मिचंकाली 

` ` प्र‘ नाम-रिच काली । संध=मरिचं। फॉ०्- 
पिलपिल ध्याइ ब पिलपिल ,गिदें । अ०-क्रिलफिल 
'उल सोदाये । रंग-काली । ।स्वाद्‌-तेज । पहिं०- 

प्रसिद्ध जंगली ब पहाड़ी फल है। स्ब०-गर्म खुश्क 


. २ और जहर खोनेकी ताकत रखती है | हानि-गमं 
- स्वभाव व सीने ऑर हलक को.। दप०-तेल्न ब 
शहद । ्र०-दारफ्िलफिल त्र शहद । मात्रा-४ माशे 


तक्र। - 


मखज्ञन उल मुफ़रदात॑ 


SS 
गुण व काये-वरम व रिणइ के तहललील 
करती है, रतूतत का खींच लेती है, जिल्ला करती 
है, गर्मी करती है, बलगम कें छांटती है, हाफिज 
के मजबूत करती है, पट्टों व मेदे व जिगर और 
हाजिमे के कुव्बत देती है, गिङाओं के। लतीफ 
करती हैं, केढ़ को सुफीद है, स्याद कों दूर करती 
है । विषां का कै के जरिये निकालती हे, सर्दी की 
कुल दिमागी बीमारियां के सुकोद है । 
( जरीला नहीं ) 
८३ २--मुदार संग 
प्र०-मुर्दा (संग । सं०-छद्दा >ंग । फा०-मुद्षर 
संग | अ०-मुंदौ र.संज । रंग-पीला ब सुन्दरा ब 
चमकदार । स्वाद्‌-फीका । पहि०-एक संगीन चीज 
है जो रंगे ब चांदी और सोने से बनती दै । स्व*- 
गर्म खुश्कश्चांजोंके नजदीक सदे है | हानि-माशे 
खाने से कातिल है | दर्प८-क्रे ब रोगन वादाम व 
घी । ्रति-अक्लीमिया । मात्रा-( माशा। 
गुण ब काय--जिलां करता है और मांस के। 


"खा जात। है, बरम के! तहलं'ल करतां है, खुश्की 
करता है । काविज है, दस्तें। का बन्द करता हैजे . 


दस्त कुरह या आंतों की खराश से दे। उनका नफा 
देता है, इसका लेप अक्सर दवाओं .की तेजी के 
तस्कीन देता है| खारिश और अक्सर चर्म रोग 
की दवाइयां में काम आता है, सूखी मेंहदी व 
कमीला और थेये हुए घी के साथ सिर के दावों 
और गंज्ञ के नफा करता है । 5 4 
( सम क्रातिल दै) 
८३३- मिच लाल 

प्र+-मिचं लाल। सं०-रक्तमरिचं। अरिं 

'क्रिल भहमर । रंग-लांत वे पीली ब दरी। 5.8 


अली 


निघंट-विज्ञान .: १३७ 


CR OD 


बहुत तेज । पहि०-एक छोटे से पेड़ का लम्बा व 


गाल फंल है जिसके ब्रीत् गोल व चपटे होते हैं। 
<p ९ ~ Ns ES 
स्व०-गमं खुश्क । हानि-मसाने व फेफड़े और मेदे 


का | दपं०-घी व शहद । प्रति०-काली मिश्च । 
मात्रः-र माशे तक । 

` गुण व कोर्य-बहुत तेजी करती है, खून के 
छुखाती है । सफरा पैदा करती है. सुद्दे ब मसाम 
खालती है, बलगम छांटती है, दिध्रांग का पाक 
करती है दरम का तइल्लील करती है। जिल्द का 
सुखं ब गर्म कर देती है व पढ़ो के ऐंठने और 
बलगमी ददं का नफा देती है और वाह को कम 
करती हे। 


( जददरीला है ) 

८३४--मढ़ोरफली 
` प्रन नाम-सढ़ोरफली । फ्रॉ०-गश्तवरगश्त 
ज बञ्जक्र । अ०-इल्तवां ` उक्तवों। रंग- 


भूरी । स्वद-कुछ कड़वी ॥ पदि०-एक घांस 
को गिलाफ है जो रस्सी की तरह बलदार द्वोता है । 
स्ज०-गमे खुश्क १। हानि-वाह थोर दूध को। 
दपं*-हंब्बुल  सनाबर । 'प्रति१-एलुबा-। मांत्रा-३ 


. भाशे। 


गुणः कायं-वरम और रियाह को तहलील 
करती है और लताफत बंख्शती हे, खराब.वलगम 
'कों दस्तो''की राह नकालती हे, और जिला करती 
हे। इसके पेड़ को हिंनरी में बिजार कहते हैं । 

& ०% .. 7. । ट ( जहरीला नहीं ) 

<३९-.मसूर 

~ प्र०-मसूरसं*-मसरिका।फ़ा *-न्यूसु ब बसक 
ब मरजेंक | अ०-अदस । रंग-बाहर काली भीतर 
लाल । इंवाद-फीकी ।पहि०-एक “दाना अनाज का 


है जा गोल और चएटा होता हे। स्व०-गम' ब 
खुश्क छिलका उत्तर काविज है । .हाॉनि-बीनाई ब. 
बाह को और बवासीर व काढ़ पे; करती है ।दपं०= 
घी व सिंको। प्रतिऽ-उरद्‌ बर वाक्तां । 

गुण व काय -सौदा पेदा करती है, खून के 
जाश के तस्कीन देती है व खू> को गाढ़ा करती 
है और नफांख हे,हेज जारी करतो हे, जिला करती 
है,देरहजम है ।इपका गेरा खुताऊ भौर गज्ेकेदद 
ओर सुह आने का घुफीद हे,बुरे और डशवने स्वप्न 
दिखाती है और दबाने व बिल्लाने बाले खगन पेदा 
करती है । ( जदरीला नहीं ) . 

८३६--मुश्कदाना 

प्र०-घुश्कदाना । सं०-लता अस्तूरी। फ्रा०-सुश्क 
दाना । रंग-काला व भूरा ।स्वाद-कुछ तेज व खुरा- 
बूदार और फीका | प०-एक पेड़का बोजहे जिसका: 
दिलक। विल्कुल पिंडी का सा ददता हे । स्०-सदे 
बाजे राम: कहते हैं । हानि-सिर ददे पेदा करता 
है । प्रति*-भिंडी.के.बीज़ । मात्रा-९ मांशे। 

गुण व कांये-मुंह की बीमारियों आर जिब्हा 
के रोग (जैसे स्वाद न आता ) को. दूर करतांःहे+ 
मेद्दे की गिरानी और रियांद कों दूर करता दै,इस्रके 


पत्ते और शाखें से!जाक व सेलान झर रकतमनीः 


के वास्ते सुफीव हैं । 


( ज्ञहरीक्षा नहीं ) = 


८१७ -मुइ्कतरा मशीह 
अ०-पुश्कतरा मशीद । रंग-हरा । स्वाद-तेज 
ब तेज बू । पहि+-पक तरह का पहाड़ी " पोदीना हे 
आर सव तरह से क़री तर दे। श्र*-गम' बे खुंरक 


इ॑। हानि-मेदे को । दपे*-सुपारी व सिका ।प्रति*= ` 


DS IVE 


पौदीना । मात्रा-8 माशे | 


HS 
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गुण व कार्य-पृत्र ब हैज़ खूब जारी करता है और बरहि के दरकत देती है सुख घे खून आने 


है और कुलंज का सुह। खोलता है, शहद के साथ 
मुसब्बी ( स्तम्भक ) है और मेदेके कु्बत देता हे, 
इसका तर किया हुआ कपड़ा रोगन बिलखांके साथ 
रहम के दद्‌ के। तस्शीन देता है । 
( जहरीला नहीं ) 
८३८ मिश्री 
प्र०-मिश्री । सं०-सिता ; फ़०-कन्द उलकन्र्‌ । 
झ०-नव्रातु्न जाव । रंग-सफेद व जदीमायल । 
स्वाद्‌-मोठी । पहि--प्रसिद्ध है । स्व"-मातदिल्ल । 
दपे०-मुरब्बा खट्टा प्रति०-श।कर तवरक्षद्‌ (शकर) 
मात्रा-३ माशे 
गुण ब कयं -तविज्यत नमं करती है ब जिल्ला 
करती हे, गमं पानी के साथ आवाज भभेराने और 
खांसी का मुफीद है, इसकी खाई बना कर आंख 
में लंगाना जाले और नाखूने का मुफोद हे । 
( जहरीला नहीं ) 
८२९-मस्तगी 
“प्र नाम-मस्तगी | फ़ा--कुन्दररूमी । स= 
मातग व अलकरूमी । रंग-पीज्ञी ब सफेद । 
स्वाद-फ्रीकी ब बंदबूदार ब कड़वी | प०-श्याम के 
मुल्क का एक पेड़ का गोंद है जा दे! तरह का हाता 
है । ्व०-ामं खुश्क २। हानि-मसाने के । दर्प-- 
कतीरा । प्रति+-कुन्दर ब “लक उल्लवतम ।मात्रा-३ 
माशे । 
शुए व काय-लताफत दरूताती है, बरम व 
रियाह के। तील करती है और जिला करती है । 
काविज है, ऐज़ाये रइसा व मेरे ब जिगर के और 
गुद व. हाज़िप्ता का कुब्चत देती है, रतुतरतों 
ओर बलगमेंके। दिमांगसे शोष लत; है भौर छांटती 


का पेट के हिस्मे के देदं का और बरम को मुफीद 
है और कुल उट की बीमारियोंके। नाफे है ब पेचिश 
और मितली का सुफीद है, इसका मंजन दातो व 
मसूदों को मजबूत करता है । ब 
( जहरीला नहीं ) 
८४०--मकड़ी का जाला 

प्र'-मकड़ी का जाला । सखं*-लुतागृह'। 
फा०-भबर काकिया। झ्-तसज्जउल्ञ अंकबूत । 
रंग-सफेर'। पद्ि०-मकड़ी एकजानवर यानी कीड़ा 
हैजा अपन लुआव से जाला बनाती हे जिसके तार 
बारीक मिस्ल खयाल के होते हैं । स्व०-गमे खुश्क 
हानि-ऐजाये - रप्रा को । दप०-बादाम रोगान । 
प्रति०-अस्फं ज । मात्रा-खाते नहीं है । 

गुण ब काय--कुल ऐजा के खून को अगर 
बहता हे। ता रोकता भौ( बन्द करता है, इसका 
ताबीज बनाकर. गले में डाळना बुखार के। खास 
तोर पर सुफीद है और नकसीर के बन्द 
करता है । 


<४ १--मकोय ( काकमांची ) 

' प्र०-मक्राय । सं०-काकमाची। फ्रा०-ऐवांद 
तरीक। आ-अम्बुल सालब्र । रंग-लाल व हरी । 
स्वा०-कुळ कड़वी ताजी मीठो।प०-एक घाघकाः गोल 
मटर को तरह का फल हे | ७३०-सदे खुश्क २ वाजे 
गमं बताते हें। हानि-मसाने क्ो। दप*-शाइृद व 

न्द्‌ । #ति०-काकनज्ञ । यात्रा-६ मा० से ३ मा० 
तक्र 


गुण ब कांय-माहे को _पुरुता और पाक 


करती है | मराद के निकलने पर तैयार करती है, 


और लताफत बखशती है व. काबिज, है और इरारव . 


१. तक 4 Ee 


ह | 
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( (बवा स जय I ) व प्या्त का तस्कीन दती हे, बरम ब रि 
याह के!!तददलील करती -है और गमी के वरमों का 
नाफे है व आंतों के पाक करती है, और मूत्र,ल्ञांती 
है और दस्तावर व है । ( जहरीला नहीं ) 
४२--मकोय सब्ज़ 
प्र०-सकेा यसवज्ञ । सं०-काकमाची शाकम्‌ । 
फ्रा०-तरह गोवाइ व तरीक । अ*-अतराफ़ अनबुल 
स्ालब। रंग-द्वरी श्वा०-कड़वी। १०-प्रसिद्ध 
है। २३-सदे तर ¦ हानि-मसाने के ! दपं--शाहद्‌ | 
प्रति०-मकोाय सूखी । मात्रा-१ तो+ से + ते।७तक | 
गुंण व कायं-इसका पानी वरमों के तहलील 
करती है, चाहे. वह बाहर का दे चाहि:भोवर क! 
होवे; मेरे की 'गर्मी व जिगर के बरम कोव दद 
को नफा देती है, मत्राद निकालने पर आमादह 
करती है और मे रकी सोजिशके। नफे है,सफराबी व 
तलख खिलते।का दस्तोंकी राह निकालती है,जलंधर 
ब कांवर और गर्मी ब शुदा के बरस को मुफ़ीद हे 
और इसके पत्तों का लेप वगमो के! तहलील करता 
हे और इसक। गगरा खुनाक व इलक के बरतें। 
और गले के दद का मुफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 
८४३--मखाना | 
, प्र०-मख्रान। । सं०-मखान्नम्‌ | रंग-काला । 
स्वाह-फीका । पहि०-एक बीज है जा गेल होता 
है जिसका पेड़ काटेदार कमल कासा होता है । 
स्व०-गर्म तर १, ह्‌।नि-गरिष्ट ( शकील ) है । 
पे०=शकर। मात्रा-१ ताला । 
' गण व काये-वदन और उसके ऐजा का 
कुञ्बत देता है, मनी का अविक करता है और पेद 


करता हे, खून के जोश के दूर करतां है और दसते 


१३६ 


व जियाँन ब रक्कतमनी (खूनी पशांव)का बंद करता 
है । ( जहरीला नहीं ) 
८४४---मक्खन | 

१° नाम-मक्खन । सं०-नवनीतम्‌ । फा०- 
मस्का । अ«०-ज़ब्द । रंगन्सफेद जार्दीमायल । 
रवाद-स्तादिष्ट व॑ चिक्रना । पहिब्न्दूध पर की 
चिङनाई बिना गर्सकी हुई है । स्व+-गमे १ तर २। 
हानि-मेर के मुंह को ज्ञइफ़ व ढीला करता और 


भूख मारता हे। दपे०-शकर व शहद व नमक ब ` 


काञ्ज्ञ चोज्ञं। प्रति+-ताजा दूध । मात्रा श से ७ 
ताला वक । 

गुण ब कायं-तविञ्त का नमं करता है, 
माहे का पुरतो व पाग करता है, बदन का फरवे 
करता है, छुद्दे खोलता है, आबाज़ का साफ करतां 
है, फेफड़े क किनारे और हलक के खुरखुराने व 
सूखी खांघी और बांहरी व भीतरी बरम को 
मुफीद है ओर मल को मूत्र की राह निकालता है । 
और शहदके साथ जातुलजम्ब और जातुलरियाह 
केः मुफीद है, इसका वदन पर मलना चमं को नमे 
करता है, शकर व खराखाश के साथ खाना इफ़- 
रात प्ले फ़रवही लाता है, इसका वदन पर सत्ता 
खासकर गिजा है जाता है । ts 

__ ( जहरील नहीं )' 

८४४--मकोइया जंगली 

प्र०-मकेइया जंगली। सं°-हिंस्राभेदः । 
रंग-बें जनो । स्वाद-रसदार । पहि०-एक काटेदार 
पेड़ गजभर ऊचे के गोल मकोय के बराबर फल हैं 
स्०-सरदं खुश्क २। हानि-खांसी पेदां करतां है। 
द०=राबेत खशख्ारा । मात्रा-२० से ९० अदद्‌ 
तक | ४ 


SESS SN. ~ SHS 


Ree 
गण-व कायं-स्रफरा व खून को तजी का 
दुर्‌ करते हैं, प्यास को तस्कीन हैते हूँ, और काविज 
है न ~ 
ब निफाख ( अफार! करने चाले है.) 
( जइरीला नहीं ) 
८४६- मलाई... 
प्र०-मज्ञाई । सं°-दुग्धशरम्‌ । फा०्तसरशीर । 
द्य०-मशीमा' दबाबां । रंग-सफेद्‌ । स्वाद-स्ादिऽट 
ब चिकनी । पहि०-पकाये हुये दूध पंर मोटी ३ 


~ ~ NY श्र 
` भिल्लो पड़ जातो है उसके!- उतार ; लेते: है । स्त्र०- 


सदेतर । धानि-देर हजम है.। दपं०-कंन्द वःशकर 
प्र०-मस्का ( मखन ) | 

गुण ब कायं-गरिष्ट है आर बदन को कुव्बत 
दती दे, और फरचे करती है, शकर के साथ बाह 
के! कुठ्बत देती हे, मनी पेंदां करंती है, सौदावी 
माहे का नमं करती है, और साफ करती हे, और 

'पट्टों की खुश्की दूर करती है । ल्‍ 
(जहरीला नहीं ) 

= ७-मुलहठी 
प्र-द्ुलइठी । सं०-सधुयष्टी । फा०-वेखमहक 
अ०-असलुल्त सूख । रंग-रीली व भूरी । स्वाद्‌- 
ङुछ,मीठी । पदि०-एक पेड़ की जड़ प्रसिद्ध हे.। 
स्व*-गमं २ खुश्क १। हानि-गुद त्र तिह्दोल का 
दृपे$-इन्नाच व कतीरा व गुलसुखं । मात्रा-६ से ३ 
मोशा तक।. Neh} 

गण व काय--ग़ाढ़े खिलतों के। पतला, करतां है 
ओर विपाक में मोतदिल है और प्यास वं मेरे 
की सोजिश को तस्कीन. देती: हे, रतृत्तं को 
दृस्तो की राह, निकालती है, पटर के। कुष्बत देती 


है, सीने व लहक के नम॑ करती है, सीने की बीमा 


रियो ब खांसी व स्वास रुकने और हॉपने का 


मखंजन डेल मुफ़ेरदांते 


of Se 
मुफोंद है, और वेमुक्रस्सर किये हुये।बनाछिले हुये) 
इसका बतेना ठीक नहीं है, : क्योंकि इस पर सप. 
आशिक है, ( चिपटा रहता है ) है 
( जहर॑ला नहीं ) : 
57967 मुलीम 
. _ प्र्-प्रुलीम | रंग-भूरी | ध्वाद-कड़वी व तेज 
प*-एक स्याही मायल हिन्दी जड़ है। स्तर०-गर्म 
खुश्क ९ । हानि-फेफड़े के। | दप०-मश्का । मात्रा- 
इसे खांते नहीं हैं। ... । 
गुण ब काय--तेज हे और जस्वसके कीड़े मार 
निकालतो हे,इसके पत्तां का रांग ( रस ) भी कीड़ा 
का मारता है,जो दंदे नाकके बासे पीनस में पेदा हो 
उसको इसका डाज्ञना नफा देता है । 
: ( जइदरीला नद्दों ) 


` ८४९-—मडुवा 
प्र० नाम-मंड्वा । सं०-कार दूषक । रंग-बाहर 
लाल भीतर सफेद । स्वांद-फीकां । पहि०-एक 


दानां अनांज का ककुनी के बराबर है । स्व०- 


Ly 
गमखुश्क ₹। हानि-नफारो है । 
गुण ब काय--गल्लीज है और सुहा पेदा करता 


दै, इसमें अद्दारत्व कम है, और देर में पचने वाला. 
है,दहकानें और भूंख वालों का अद्दार है, इसका 


धूरा ब सेंक बरमं के तद्दलील करता दवै, और 
मकड़ी के विष को दूर करता है। 
[ ( जहरीला नहीं ) 
८५०मुडी 

£) 


प्र नाम-सुंडी । सं-सुण्डी। रंग-पत्ते हरे 
फूल लाल ब पीले । स्वाद-कुछ कडबा । ह 


एक छतेदार घांस हे जिसके; फ़ल ब फलः गोल 


p जा 
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कोर मटरके बराबर हेते हैं ।श्‍्व०-गर्मतर२ ।हानि- 
मसाने को । दपं०-बिही । प्-सरफोँका । मात्रा 
१ तोला । 

गुण व कार्य-ऐजाये:रईसा ब दिल व दिमाग 
ब बल सौर रुह के कुण्बत देती है, बरम ब रियाह 
का तहलील करती है, और लताफत करती है, 
घुहे खोलतो है, खफ़क़ान व बरमे व॑ दाति! के ब 
गिलटियां और तर ब सूखी खुजली के व कोढू 
आर सौदाती सजो का मुफीद है, इसकी फंकी बाइ 
और बीनाई के कुञ्बत देती है, मूत्र खूब लाती है, 
कुछ रोज ३ अदद, समूचे निगलना आख के किये 
मुजरब ४ । | ( जहरीला नहीं ) 
. <५९—म॒नक्का के बीज 

प्र०-मुनक्का के बाज । स०-द्राक्षा | वीजमू.। 
फक्रौ०-दानामबीज ।अझण्-दब्बुज् ज़बीब । रंग-काली 
सवाद-फोका । पहि०-नाकदार गोल दाना यानी 


बीज मुनक्षा के है जो छोटे चने के बराबर होते हैं 


रव०-सद १ खुश्क २। हानि-गुर्द को । दर्प॑+- 
उन्नाव । 
गुण व काये-क्राब्रिज हैं और पेट को गुम 


करते हैं, और अधिक तरी वाले मेरे को और आंतों 


छो कुरत देते हैं । 
( जदरीज्ञा नहीं ) 
८५२-मुनक्का 
प्र०-मुनका । सं'-द्रा्ता । फ्रा०-मवीज्ञ । 
अ०-जबीब । रंग-काली। स्वाद-मीठी । पहि०- 


प्रशिद्ध हे । स्व०-गोमं तर १। हांनि-गर्म स्वभाव 


का और गुदं व खून को जिजा देती हे। दपं 
उन्नाव व सिकंजवीन । प्रति०-किशमिश व आवः 
जोश । मसात्रा-१० दाने । _ ६ 

२१ ६°, 


गुण व काय-सफरा की तेजी व हरारत का 
बुमाती है और बलगाम के। छाटिती है और खिलतों 
का. पुख्ता मोतदिल उलकवांम ( पक्का और पाग ) 
करती हे, और तबि्चत को नर्म करती है, रियाह 
का तद्॒ज्ञील करत है। मेदे व आंतों का जिला 
करती है, बदन के फरबे करती है, जिगर व ठंडे 
₹भाव वालों की बाह का कुब्बत देती है, फेफड़े 
के किनारों को मुआफ्रिक है, चर्बी के साथ इसका 
लप वरस का तहलील करती है, भुनी हुई व गम 
गमं खांसी के लिये मुफोद हे । Er 
( जइराला नहीं.) 
` ८१३--मुनमुना . 
भ०-युनध्ुना।. फा०-गंदुम “दीवाना । झ०- 
शोलम । रंग-भूर! । _स्ाद-कड़वा । पहिं०-एक 
दाना जो. से बारीक और बहुत छोटा ब गोल 
मंड़वे के बराबर है.। स्व*-गर्म खुश्क २। हानि- 
आवाज के खराब करता हे | दप०-घी और ताजा 
दूध । प्रति०-जन्दक़ोक़नी । सांत्रा-३ माशे। 
गुण व कायं--ऐज़ा का सुन्न भौर संज्ञा हीन 
करता है, आवाज़ के नुकसान पहुँचाता है । सुहे 
पेदा करता है, अंडे की सफेरी के सांथ सस्तियो 
का तहलील करता दे, इसका लेप बदन से कटिं 
ओर गास ( वी तीर वरोरा ) का खांच लाता हे, 
इसका तेल दाद ओर चमे रोग को मुफीद है और 
झआतशक के चट्टों का नफा देतां हे।. 
( जहरीला नहीं) 
“४४--मुंबा बादल ( अस्फंज ) 
च्र० नाम-युवा वादल । फ ०-अन्रमुदां । अ०- 


अस्फंज। रंग-जर्दी मायल वकाला। स्वाद्‌- 


फोका । पहि०-एक चीज नमं और जालवार 


जज 


६२३ 


हे, बाज लोग मरा हुआ बादल जानते है, सा गलत 


हे, यह समुन्द्र की तह में मिस्ल सिवार ब मू गे 


बगैरा के पैदा हाता है और पानो को जब्र करतां 
है । स्व०-गर्म ? खुश्क ९। हानि-शिकमी ऐजा 
का । दप०-अंगूर का पानी । प्रति०-जलांयां हु 
कागज । मात्रा-८ माशे ! 

गुण ब क!यं-बरमके। तहलील करता है और 
खुश्की लाता है, जखमा व फोड़ों के! सुखाता है जा 
गहरे या ताजे या पुराने जर्महों, और खूनका बन्द 


“करता है और जलाया हुआ खुश्क आशोबचश्म 


बीनाई के जिला देने का मुफीद है और हलक में 
कांटा चुभ जानेके और जोक चिपक जानेको इसका 
चुह्लू चुब्लू पीना मुफीद हे और इसके इस तरह 
पोच कि इसको रेजा २ करके हावन्द में कूट डालें 

ओराव छाने पी लेवें, बाज़े कूटना मन। करते हैं | 
( जहरीला नहीं ) 

` ८४४५--मोंठ 
प्र+-मॉठ । सं°-मंकुष्ठ। फा०-मांष हिन्दो । 
रंग-सुखी मायल । स्तराद-फीका । पहि०-एक 
प्रकार का अन्न मशहूर है। स्'-गमें खुश्क २। 
ह।नि-रियाहद बढ़त पेदा करता है । दपं०-गाय का 
“दूध । 

~ 'गुण ब कायं-शीघ्र पचता है भर काविजञ 


भी है, पेट में क्रराकर ( गुड़गुड़ाहट ) पैदा करता 


है ब लूनको साफ करता है, इसमें अहारत्व कम है, 
और नहरू को मुफीद दे, इसकी जड़ नशा लाती 


है और वरम को तहलील करती है । 


' (जहरीला नहीं ) 
८५६---मक्खी 
प्र०-मक्खी । सं :-मांक्षिका । फा -मगसरं !अ०- 


।,;7 


संखळैने 8 धुफरेदर्त 


जबाब । रंग-काली ।स्वाद-ख़राब मजा । पहि०= 
एक छोटे शरीर वाला मेला पंखदार कीड़ा प्रसिद्ध 
है । स्व०-गमें खुश्क | हानि-क्रे बहुत लाती है। 


op है 


| 
दप ०-छोटी इलायची । प्रति०-मच्छर । क्र 
गुण ब कार्यं= अगर लगातार११रोज तक गुड़ | * 
मं लपेटकर यर्का(कामला)बातेके। बिना झाबर किये | हि 
हुये खिलाया जाय ते मुफीद दै, इसकी बाँट लगी | है 
हुई रस्सी पानी में, घाज़ करके कान में डालेंता | ५ 
कान के दर्द का मुजरब दे । कल 
| ( जहरीला नहीं.) | र 
०१७---मोती के 
प्र० ना्-मोती । सं८-मुक्का । फा०-मंत्री: | द 
रीद्‌ व दुर | अ*-लुलुं । 'रंग-सफेद व चमकदार के 
स्त्रोद-फोका । | पहि०-वाौज समुद्रा की स्रॉपी ब ( 
घोघा व कीड़ा के पेट या सरसे गोल व चमकदार र 
एक चीज निकलती है जा क़ोमती मशहूर है। र 
स३०-सदं खुरक २। द्वानि-मसराने के! । दपे०- दि 
मू'गा। प्रति०-सफेद ब चमकदार सीपी । मात्रा- | 
२ मारो । | 
गुण ब काय-फ़रहत और लताफत बझ़शता | 
हे, अक्सर ऐजा व खासकर ऐजाये रईसाव क़बी । मू 
और छह को बरूशता है व मुंह से खून आने की ' एः 
मुफीद है और बहते हुये खून के। रोकता और घन्द । कथा 
करता हे । सफ़राबी व खूनी ब्त! के बन्द करता र 
है, हेज को रोकता हे, बबासीर को दूर करता है.। | 
दिल ब जिगर व मेदे और गुदं की बीमारियों कें है, 
मुंकोद हे सुद खलता हे, इसका सुम खों स ह्र 
पानी चलने ब कम दीखने ब जाले. मांडे और. है, 
नाखूने को मुफ़ीद है, इसके। बगेर हल किये किसी 
HI” अजय 
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तरह पर काम में ज्ञाना उचित नहीं है । 


( जइरीला नहीं ) अ 
i अ०-मूसली स्याद । सं०-ऋष्णमृसली । फा०- 
ह मूछली स्याद । रंग-काली व भूरी । खांद-फीकी 
प्र०-से।चरस् । सं०-शाल्मली निर्याधमू | रंग- व कुछ कड़वी और लसदार । पहि०-प्रसिद्ध है। 


ँ 
SY कह ४ ९ | प्रति-सफेद मूसली । मात्रा- 
पेड़का गोंद तथे ः 
०, 8 LR ज [Rr ता -मनी के पेदा करती है, ब 
= ~ 57:00 | १ वेदून 
भ१-क्कमुर __ Jl Sl 3 3 अमन ऽरती हे । बारम्बार मूत्र झाने 
गुण व _- | - | | । है, दमे और हांफने का 
बांजीकरश | | | | सनीको दूर और मनी का गाढ़ा 
के खून के। | | |__| ( जहरीज्ञा नहीं ) 
है। रक्त बिग > 3 अप | 3 आम मम १--मोौलसिरी । 
को दूर करत. |__|) ` SRR ! सं०-बज्दन्ती । रंग-फूल 
(अंब किय __-- | - | मम RR | स्वाद-कसेला ब कुछ मीठा व 
इसकातर! | | ` `` ७ क बढ़ पेड़ है जिसके फूल छोटे 
रतूंबत का स॑ |__| RR 7 जियांदा 
दिलेहुषदाी | स्०-फल सद्‌ खुश्क २ फूल 
| Be... | ` ग्रनि-नफाख है और जिगर का 
४ आओ a ल की फली । सात्रा-६ मा० से 
__प्-मूस स्त आर बीज दोनों इसके 
मूली सपेद| | इज ° स्तम्भक हैं. व रिककतमनी को 
एकपेड़कीः | | | __  क्राबिज हैंव पेट गुम करते हैं, 
बाजेसेभलष | [| | सिरकेददे का मुफोद है, इनका 
प्रति०-स्यांह ME ब्र दिल व दिमाग को कुव्बत 


गर्मी गए अं सू घना भो दिमाग के कुब्वन देता है । 
गुण व कायं-सफ्रा व गर्मी के दूर करती दोर फ़रदत लाता है, इसके फूल को मंजन 


है, बदन कवी ऑर फ़रबे करती है और वाद के दात के ददं को तस्कीन देता है. चौर मसूद के! 
हरकत देती है, मरी को बृद्धी और उसे गाढ़ा करती क्षत्री करता हे, फूल सुद्दागे भोर गुलाव के साथ 
है, यरकां और बलामी हैजे का मुफीद है । पसे हुये बद के सुफोद है। , | 
EP ( जहरीला नहीं ) २ ( जहरीला नहीं ) 


आ ७3... अल 


हे, बाज लोग मरा हु बाद 


| 
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“गुण ब कार्य--शीघ्र पता है भर काबिज 
भी है, पेंट में कराकर ( गुड़गुड़ाहट ) पैदा करता 
है ब खूनका साफ करता है, इसमें अहारत्व कम है 
और नहरू का मुफीद है, इसकी जड़ नशा लाती 

हे और वरम का तहलील करती है । 

र ( FR) ® (जहरीला नहीं ) 

ह ५८ गत `” `" 
`` 'प्र०-मक्खी ।सं .-मांत्िका । फा ०-मगसं (अ०- 


“us {5% 
“5 8 his है 4 El + bl] 


खलेन लै भुफेरेदति ३ 0 isl | 


ल जानते है, सो गलत जवाब । रंग-काली ।स्वाद-खराब सजा। पहि०- र 
-- ¬> यारीर वाला मेला पंखदार कीड़ा प्रसिद्ध 


मं खुश्क । हानि-क़्ं बहुत लाती है। 
|ी इलायची । प्रति०-मच्छर । 


काय- अगर लगातार ११राज तक गुड़ 


- ७ रयर्का(कामला)वांलेके बिना खाबर क्रिये हि 
` या जाय ते मुफीद है, इसकी बींट लगी | 
पानी में घात करके कांन में ड़ाले ता ५ 
i का मुजरब है । Fa 
( जहरीला नहीं) ब 
८१७---म्रोती के 
नाम-मेती । सं“-भुक्ता । फा०-मबी- द्व 
र| अभ्-्लुलुं | “रंग-सफेद्‌ ब चमकदार के 
pd । पहि०-वौज समुद्रा की स्रौपी ब ( 
त्र कोड़ा के पट या सरसे गोल व चमकदार र 
ज निकलती है जो क्रीमती मशहूर है। b 
दं खुरक २। हानि-मसाने के । दप०- दि 
प्रति०-सफेद ब चमकदार सीपी मात्रा- 
गुण ब काय-फ़रहत और लताफत बखझुशता 
प्रक्र ऐजा व खासकर एजाये रइसा व क्वा मू 
ओर रूह को बरुशता हव मुंह से खून आने का एः 
मुफीद है और बहते हुये खून के। रोकता और बन्द षा 
करता है । सफ़राबी व खूनी दम्तें। के बन्द करता र 
हे, हेज के रोकता है, बब।ख़ीर को दूर करता है। 
दिल ब जिगर ब मेदे और गुर्द की बीमारियों के है, 
मुक़ोद हे सुद खोलता हे, इसका सुमा राखा स ह्र 
पानी चलने ब कम टीखने ब जाले. मांडे और । है, 


नाखने का मुफ्ीद है, इसके! बगेर हल किये किसी 


CSOSA 2588, 


मी निं बिन 


तरह पर काम में ज्ञाना उचित नहीं है । 
(जरीला नहीं ) 
८५९ सोचरस 
म०-साचरख । सं०-शा'हमली निया धरम. रंग- 
लाल । स्वांद्‌-लसदार व फ़ीका । -पहि०-सेंभल के 
पेङ्का-गोंदहै । स्व०-सदं २ खुश्क३ | हानि-प्रदन में 
सुश्की लाता है । दर्प-शकर ब बादांम रोगन । 
प्र-कमरकस यानी अनारबीछात्र ।मात्रा-४ मा० । 
गुण व काय-गरिष्ट है, पेटको गुम करता है, 
बांजीकरण है, मनी पेद करता हे, दस्तें और हेज 
के खून को बन्द करता है कच्चे मादे को छांटता 
है। रक्त विकार ब सकरा और ऐज्ञा की सोजिश 
को दूर करता है और मुंह के जरा के खोता है 
(जब कि यह पारे के खाने से हुआ द) और 
इसका तर किया*हुआ कपड़ा रखना रइम का 
रतूत्रत का सुखाता है, इसको मंजन में मित्रानों 
हिले हुए दांतों को दृढ़ करता है । 


(जहरीला नहीं ) 

.. ८५९--मूसली सफ़ेद 
` प्र०-मूसली सफ़ेद । सं०-तामलकी । फा०- 
मूली सपेद । रंग-सफ़ेर । स्बद्‌-फीकी | पदि०- 


एक पेड़ की जड़ है शकाकुल हिन्दी. की सी और _ 


बाजे सॅभल की जड़ कहते हैं। स्३०-गमं खुश्क । 
प्रति०-स्यांह मुसली । मात्रा-६ माशे । 
गुण व कार्य-सक़रा व गर्मी के दूर करती 
है, बदन कबी और फ़रबे करती है ओर वाह का 
हरकत देती है, मरी की बृद्धी और उसे गाढ़ा करती 
है, यरकां और बलगामी हैजे का मुफीद है । 
( जंहरील्ला नहीं ) 


२०३ 

८६०--मूपली स्याह 
प्र०-मूसली स्याह | सं०-कऋष्णमूसली । फा०- 
मूछली स्याह । रंग-काली व भूरी । रवांद-फीकी 
व कुछ कड़वी और लसदार । पहि०-प्रसिद्ध है । 


स्व०-गर्म खुश्क २ | प्रति०-सफेद मूसली । मात्रा- 
& माशे । 


गुण व काये-मनी को पेदा करती है, बदन 
को पुष्ट व फ़रवे करती है। वारम्बार मूत्र आने 
के। ओ गठिया के! झुफीद हैं, दमे और हांफने का 
मुफीद है, जिर्थात मनी को! दूर और मनी को गादा 
करती है । ( जहरीज्ञा नहीं ) 

५६१--मोलपिरी 

प्र०-मौलसिरी । सं०-बजदन्ती | रंग-फूल 
सफेद"... लाल। स्त्राद-कसेला व कुछ मीठा व 
ख़ुशबूद।र । प०-रक बड़ पेड़ है जिसके फूल छोटे 
गाल और फल बेर के बराबर हे।ते हैं फल जियांदा 
काम में आते हैं। स्त्र०-फल सदे खुश्क २ फूल 
गमे १ खुश्क २ दानिं-नफाख है और जिगर का 
दप॑°-घी । प्र०-बबूल को फन्नी । मात्रा-६ मासे 
१ तालां तक | 

गुण ब कायं--फल आर बीज दोनों इसके. 


मनी का रोकते हैं, स्तम्भक हैं व रिककतमनी को. 


दूर करते हें और क़ाबिज हें व पेट गुम करते हैं, 
इसके फूल का अर्क सिरके ददे का मुफोद हे, इनका 
खाना व पीना मेंरेव दिल ब दिमाग को कुव्बत 
देता है और सू घना भी दिमाग के कुब्वत देता है । 
और फ़रहत लाता हे, इसके फूल को मंजन 
दांत के ददं को तस्कीन देता है. और मसूदों के! 
कबी करता रै, फूल सुद्दागे भर गुलाव के साथ 
पिसे हुये ढाद के मुफ़ोद है 


( जहरीला नहँ) 


मखज़न छल मुफ़रदात 


5+ +N 
=६२-मूरु व पोहकरथूल 

प्र+-मूल व पेहकरमूल । सं०-पुष्करमूल । 
रंग-काला भ्बाद्‌-$इबा ब तेज | पहि०-एक 
रेशेदार जड़ है । रव-गम । 
` गुणव कार्य--थुख लाती है;ओर रियाह बल- 
गाम के दूर करती है, ऐजा के वरम को तहलील 
करता हे, स्बास की तंगी और पहलू के ददं का 
मुफीद है, बदन की सर्दी. दूर करती है, ठंडे स्वभाव 
और दिल के ताकत देतो है | 
( जहरीली नहीं ) 
(६6 #05८ )*३३--मूची 

्०-मूली । सं०>मूलिका । फ्रा८ -तुवे । अ०- 
फजल) रंग-सफेद व इरा । स्वाद-तेज़ ब कुछ 
मीठा । पददि०-प्रसिद्ध है स्व०-गम,तर २। हानि= 
नफाख है । दप०-तमक ब जीर । प्रति-सलज्म। 

गुण ब क।य-गिजञ। के! इजम करने वाली है, 
लेकिन खद देर इजम है और बबासी! के नफ देती 
है, इसकी पकी हुई तरकारी . मत्र व हेज. का जारी 
करती है ब गुदे ब मसाने की पथरी तोड़ बहाती है 
डर पुरानी खांसी और खराब रस वे। दूर करती 
है, और जिगर की सुद्दा खोलती है। और कांब 
के लाभदायक है | बलगम छाटिती है, रियाह पैदा 


करती है.। मेदे के! फासिद करती है, इसके खाने 


से खासकर जुब बहुत पेदा होती हैं । 
न ( ज़हरीज्ञो नहीं ) 
`” ५६४--मूली के बीज 
अ्र० नाम-सूक्तोक बीज । सं०"-मूलिका बीजम्‌ । 
फ़ा०-तुख्म तुवं | अ०-बजुल फ़तल । रंग-लाल् | 
स्वॉद-तेज व कड़वे | पहि०-प्रस्िद्ध है। स्त्र०- 


गमं २ खुश्क ३ | द्वानि-गुर्द व जिगर का | दपं०- ` 


सपिस्तां व कतीरा व शकर । १०-हब्बुल रशाद्‌। 


मात्रा-३ सांशा । 
गुण व कार्य--लताफत करते हैं, रियाह व 


बरस को तहलील करते हैं, रियाद्द पैदा करते हैं, 
बाह्‌ काते हैं, और के लाते हैं, जिगर दद सर्दी का 
र बरम तिहांल के! मुफीद है, चेहरे की स्याही 
ब माई और निशानों को खोते हैं, मुंह के रंग के।' 
र सिर के वाल गिरात हैं । 
( जद्षरीला नहीं ) 
८६५-प्रोम 

प्र०-माम । सं०-मधुच्छिष्टमू । क्रा०--पौम । 
अ०-शमआअ । रंग-पीला व सफेद । स्थाद-फीक। व 
चिकनां व बदमजा | पहि०-शह्दद वी सकल्ली को 
बं'ट है जा शहद के छत्ते के भांतर से निकलते हैं । 
स्व०-गमंतर । हानि-मेंदे और भूख के। दपे०- 
रूद व शहद्‌ । प्र ०-बाकले का आटा । माप्रा- 


१औ माशा। 


गाण व काय-ब्रम और रियाह को तहलील 
करता है, मादे को पक्का और पाग करता है, 
पट्टो को नमे करता हे, दर्दों को तस्कीन देता है, 
चोट के सदमे को दूर करता हे, इसका मालिश 
करना भीतरी जखम आर पुराने दसतो का नफा 


देता है, सीने के ददे और पहलू आर सिल को 


नफा करता हे, इसकी धूनी ऐज़ा के ददे के नार्फ 
हे, अगर थोड़े दिन तक चने की बराबर इसकी 
गोली खाया करें तो बाह करता है । 


८६६--मामयाई 
. ४० न|म-सोमयाई । . फ़ा८-मोमबाई 
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( जहरीला नहीं ) , 


निघंट=विक्षान 


आ्-अकु ल जनाले व, सेल्स मागन। णा व हाकिजउल् आदबात्र । 
रग-काला । स्वाद-फीका । पद्दि०-पहाड़ी 
रतुवत पकाई और जमाई हुई है। स्व०-गमं ३ 
खुश्क ३ । हासि-गमं स्वभातर बालों और हिहषालको 
देप०-सिकज्जवीन ब मयरल असूल । प्रति०- 
हजर उल यहूद । मात्रा-१ से २ जौ तक । 

गुण ब कार्य-रूह व दिल. ब ताकत और 
भीतरी ऐज़ा को कुब्बत बरुशती है, और फरहत 
देती है, सदे मबाद का तहलील करती है, बाइरी 
एजा का भी कुब्बत देती है, रतूबरां को धगत है 
वाइ अधिक करती हे, सुददे खालती हे, जिला करती 
है, बलतभी बाँ के तहली। करती है, दूध और 
घी में इल की हुई अजू के टूट जाने व चे'ट और 
जखम में लगःने और भनने से मुफीद है । 

( जहरीला नहीं ) 
८६७--मू'ज 

्रश-मू ज.। सं°-मू ज | स्वाद-'फ्री की । पहि 
सेठ क ऊपर का छिलका है जो हिन्द में होता है 
और रेशेदार है जिसकी रस्सी बनाते हैं । स्त्र०-स 
खुश्क २। 

गुण -व कायं-इसके जोशानरे का ग़र्गशं जोश 
मुंह और मसूढ़ों ब कवे ( कांग ) के नरम के और 
ददंका मुफीद है,इसका पीना भूख खोलता है और 
खूनी ब बादी बबापीर ब शुद के ददं ब मसाने के 


दद का और इन्ट्री ( लिंग ) के उदे को सुफीद है, ` 


इसकी धूनी बवासीर का नफा करती है; हुकके में 
तमाखू की तरह :पीना हिच री का दूर करता है, 
इसके पिप हुये संठे का सांठ के सांथ लेप करना 
चेइरे को काई' और स्य्राही का दूर करता है ।: 

. (जहरोला नहीं ) 


। 


१०५ 
८६८--म गे 
प्र८-मू ग ' सं०-मुदूग । फ्र*-बनोमाश । 
अ°-मारा व मत । रा-इरी । €.।द-फीकी I 
पहि*-एक. दाना अनाज का मशहूर है । स्व०- 
दे व खुश्क २,डिलका उतरी मौतदिज है । हानि- 


ठंड स्वभाव माजा का। दप०-खटाई । . ्रति०-. 
बकला । 


गुण व कःयं -बंमारों के लिये अच्छा और: 
बेहतर अहार है, अद्ारत्र इसमें अच्छा है, अच्छा 
खिज्ञत पेदा करता है, मेढे में पवने पर अच्छी है 
लेकिन मेदे के गढ़े में देर से उतरती है, भौर 
नफाख है, पट्टों के कुठबत देती है खून ब सफरा . 
को तेज को तस्कीन देती है, सिर्क के साथ इसका 
लेप भाइका साफ करती व सोनेके ददे भर चोटके। 
सुझीद है। ( जहरीला नहीं ) 

८६९--म्‌ गा 

प्र०-मु गा । सं०जप्रेवाल । फा०-मरज्ञान । ` 
अ०-मरजान व मरगान। रंग-ज्ञांले स्आाद-फीका | 
पहि०-समुद्र में एक पेड़ दाताहै इसकी सुख लकड़ी : 


: के दाने तराश कर लाते हें । १३०-सदे खुश्क 


ह।तिञसर व मसाने का | द्‌०-तीरो ब अनीसुन । 
9१०-दम्बुत्न अखवीन ब कहरवा । मात्रा-४ मा० । 

गुण व क यं-सुहदे खालतः है, शहद के साथ 
फालिङ ब लक ओर राशां के मुकीद है, मेदे का. 
कुब्त्रत देतो ह, जिगर ब तिहा को पाक करता 
है, मूत्र लाता हे, खूनी द॒श्ते। को बन्द करता है ।. 
खासकर इसके हिल करके पिलाना और गले में _ 
डालना बच्चों के। नींद में चोंकने और डर कर रोने... 
के मुफ़ीद है । 


Rr ३६ 


२४६ मखजन उल युंफ़रदात 


द यध ततमे मोहाडी ब सकब और ०--पूँ गें कीं जड़ 


द्र&-मूगे की जड़ । सं०-विद्र म मूल | क्रा०- 
झ०-बुसंद । रंग-सफेर लाल व 


बेख मरजान । 
काँज्ञां। स्वा०-फीका। पेहि०-एक चीज खानदार 
व संख्तद्यो३ की है,मू गेकी शंख प्रसिद्ध है लेकिन 
तहृकीक्रांत वाते इन्कार करते हैं । और कहते ६ कि 
समुन्दर का पत्थर है। सदं १ व खुश्क २। रघ०- 
गुर्दे का और उब्रका ६ लाती; है । दप॑५८कतीरां । 
प्रति०-कहरुबा । मात्रा-३े मा? । 


> गुण ब कार्य--क़/बिज़ हे, खुश्को करतो है 
दिल बा हत देती है, खून के बन्द करती है 
जनून वे मोलिखोलिया व खरुकान और नेत्र रोग 
के मुकीद है, मुंह से खून आने को नफा करटी है 
ओर कलेजे का खून दस्रं की राह आने का मुफ़ीद 
है, ऑतो' क जरम के नाफ़े है, जलायो हुई क्ये 
के साथ मुंह आने ओर मुंद-के दाने का सुफीद है, 
इसका सुमा -बीनाइई का कुव्बत देता हे और हिल 
किया हुअ।,सुख। शहृदके साथ जुजाम ( कोढ़ ) का 
मुज़रब है ।- . ` 


( जहरीला नहीं ) -_ 


i 


। „59१ महार (-सनाय ) 


' प्र०-पहार । सं-उनाय मदी । क्रा०-सनाय ' 


मकी | अः-प्रनाय । रंग-हरी सञ्ज बं सूली जदी 
माथल | स्वाद-कड़वी व कषेली | पदि०-एक घांस 
के पत्त हैं जो मेंहदी से बड़े पहले सकें की तरफ़ 
होते हैं | स्३०-गमं २ खुश्क १ | हानि-दद्‌ व ल्ल्ली 


ब मोड़ पेद, करत॑ हैं | दप०-बनफ्स। ब गुलपुखे | 
रागंन बादाम | प्रति*-तुब्रु द व पोली हैड़ | मात्रा- 


माऽ । 


` दायक हे, इसके पन्ता 


DNs mS) 
गुण व काये-घौदादी व सफ़राबी और 
बलगमी माददे:के! दस्तां की राह निकालतो है और 
कुन्न जले हुये खिलते को निकालती है, दिमाग का 
बज्ञगाम व नजले से पाक करती हे. दमे ब हांपने 
और कूलंज को ब नुक़रस का सुगीर है ब तर व 
सखी खुनली को और गठिया को और पहलू के 

SN ~ EN 
ददे को नफ़े है और खुश्की करती है। 


( जहरीला नहीं ) 
<५२---मेंहदी 


प्र०-महदी । सं"-मदयन्तिका । फ्राप्-हिना | 


आअ०-हिन। ।रंग-इरो 'स्वांद-कर्से ज्ञी व कडवी ।प०-- 
एक पेड़ ४ व श गज ऊचा हदता है, इसके पत्ते और. 


बीज काम में आते हैं, पत्त हाथ, पांव रंगने के 
काम आते है । स्व०-त्रलदायक सदी मायल कब्ज 
के। ताकत के साथ | हानि-इत़क और फेफड़े को 
दपे०-कतीरा च _अस्फगोल का लुआब । प्रति०- 
मुंडी | मात्रा-४ मा० । [ 


९ ~ S 
गुण ब काये--रक्त के शुद्ध करती हे; चमं 
रागो और कोइ. च 'आतशक डोर ताकत का 


: गुणकारी है, मेरे ब जिगर. ब तिहाल व मूत्र के” 
€ यानि ) रोगों का लाभः 
दायक है, कांवर के! मुफ़ीद हे, २,दं ब मसाने की 
पथरी तोडता है, कठिनाई स मूत्र होने का लाभः 
के जासांदे की कुल्ली मुंह 
झाने कापनफ़रा करती है. इतका लेप बरम व छनि ' 
के वरम के; दूर ःकाता है, इसके फूत़्ां को कपड़ों 


माग के मघाने ष रहम 


में रखने स कीड़ा नहीं'लगता दै । 


CSF WSs $ | ( जहरीली नहीं ) 
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८७२--महुवा 
प्र०-सहुवा | सं०-मध ङ्ग । फा०-गुज्ञ चकान । 


रंग-फूल सफ़ेद फत्त “हरा । स्वोद-फूल मीठा ब 


फल. कड़वा । पहि०-एक बड़ा पेड़ है जिसके फल 
का तेल घी सा होता है, खाने में अधिकतर फूल 
काम आते हूँ । स्व०-गर्म खुश्क १। हानि-सिर में 

दृद पद कर्ता हे। दप०-धनियां। 
` गुण ब काये-रियाह और डलगाप्र को दूर 
करता हे । इसके फूल दूध और मनी पेदा करते 
दे, रियाद व बलगम के फिसाद को दर करते है । 
इसके बीज सर्दी के ददं का लाभ देते हैं, बीज पानी 
में पीस शाफ़ा . बत्ती) बना योनि में रखना गर्भ 
के गिरा देता है। फूत्त और बराबर का कुचला 
पीस कर लेप करना सांप के कारे हुये का अदूभुत 

गुण दायक है । 

( जदरीला नहीं ) 

८५४---भेथी के बीज 
प्रर नाम-मेथी के. बीज । सं*“मेथिका । 
फा०-तुरूम शमलोत । 'अ०-बञ्उल' हलवा । 
रग-सुर्खीमायल व पीला | स्वीद्‌-कड़बा । पहि०- 
प्रसिद्ध है । स्व-गमं खुश्क २। हानि-गमे स्वभाव 
बालों को। दप०-घी ।  प्रति*-अलसी । मात्रा- 


५ मारा । 


गुण ब काये--रियाह और 'बरम ' के। तहलील 
करते हैं,मूत्र ब हैज़ जांरी करते हैं । तनित के 
नमे करते हैं, रिया के दूर करते हैं। सद बीमा- 
रिया यानी मिर्गी व लक्कत्रा ब फालिज ओर गठिया 
के। लाभकारी है । इसका लेप बरम कों शान्ति 
करता है और कान के ददे का लाभ देता है.। 


शिहहिक १ॐ छ 67७ ,ॐ ॥(जहरीका हे) 


८७५--मेंथी का साग 

प्र०-मंथी का सांग । 

फ[१-ठुरइ शमलीत | अ०-उकुलता उलहलत्रा। 

रग-दरा | स्वाद-कुछ कड़वा ब सुगन्धित । पहि०~ 

एक साग प्रसिद्ध ओर अक्सर काम का है:। 

स्त्र०-गमं खुश्क २ । ह।नि-गमं स्वभाव बालों का। 
दप०-खटाइ व घी। प्रति०-शलगम का सांग । 


सं०-मथीऊ। शाकं । 


गुण च कायं-इलके पत्ते माह के! पुष्ट और 
पाग करते हैं, तबिञ्चत का नमं करते हैं, रियाह 
आर बरम के शान्ति करते हैव मूत्र लाते हैं; सर्दी 
के रोगः कमर के ददं ओर! तिक्ली के 'वरम.को 
लाभदायक है और यानिके.दद्‌ आर मसानेक सदी 
को फायडेमर्द हैं। इसका'लेप.सिरकके साथ बाहरी 
घ भीतरी बरमें। को तह॒क्षील “करता हे. - 
( जहरीला नहीं) 


<b ६~मेदा लकड़ी 

प्०-मेदा लकड़ी. । सं०-भेदाकाष्ठ' । अ०- 
मग्रास व कलज्‌ । रग-बाहर . कांली भीतर सफेद 
ब पीली | स्वाद्‌-फीकी |. पदि०-एक पड़ की छा 
प्रसिद्ध है । ्व०-गर्म २ खुश्क १ । हानि-मसात्े 
का । दपं०-शहद | पति०-से।रंजान व अकरकरा,। 
सात्रा-५ मांशे | एल Br 
गुण व कायं-वरम और रियाह काःतहलील 
करती हे, काबिज है, पटं को बल देती है। एठे 
हुप ऐज़ा के और बाह को कुठंबत देती है, बदून 
का फरवे करती है । शिर के' रोगों को-लाभक्रांदी 
हे, क़. और बरमें का सुफीद है ॥'ऐज़ा. की/कठिः 
नाई और पक्केपन को और चेंटका/नफों, देती. हे 
( जद्दरीली नहीं ) 


६०८ मंखंलन 5ंके मुफ़ैरदीत॑ 


rere ooo 
८७७--मेनफल 
प्र ०-मेनफल ! सं०-मदनफलम्‌ | अ०-जोज 
उलकी । रंग-लाल ब पीलेपन। स्वाद-कड़वा ! 
चह्दि०-एक पेइका फल जंगली अंजीर के बराबर 
'है इसके बीज बिद्दी गानेकेसे राते हें,इसका छिलका 
काम में आता है । स्व*-गमे खुश्क २। दप०-गोंद 
आर रब्बुल सुस । ( मोरेठी का सत्य ) प०-बोरह 
व राई मांत्रा-९ मशे । 
गुण व काये- बलगम के। छांटता है, और 
दस्तावर है; दिमागी बीमारियों छो लाभदायक है । 
'पद्टों के रोगों के नफा करता है, फ़ालिज ब लकुवा 
बखांसीवदमे और हांपने को ओर कोढ़ व फोड़े 
फुन्सियें का नफा करता है । रियाह व पेंट के 
अफारे को शाग्ति करतां हे, इसका. तर किया हुआ 


कपढ्‌। रखना यानि का तंग करता ¦ । 
(आहृरीला नहीं ) 


! ८७८--मेनसिर 

प्र+-मेनसिल ।सं"-मनःसिला । अ°-जरनी ख 
अमर । रंग-लाल ।स्वाद-फ्रीका व बूदा।र ।पहि०- 
गंधक की तरह से एक खनिज वस्तु है। स्व०-गमं 
'खुर्क४। दानि-खिलतें को सड़ा देता है। दपं०- 
'पीली हे़ का बक्कज्ञ। प्रति०-हरतल व गधक। 

मात्रा-१ माशा । ? 
“गुण व काय--तवियत व वरम का नमं करता 
"है| बलगम व खून के फिधाद को और जहर को 
दूर करता है, सर्दी को; खांसी का लाभदायक है 
ओर आवाज के साफ करता है ओर मोटेपन के 
दूर करता है, इसका लेप तर व सूखी खुजली का 
'गुणदायक है । ह | म 
lid 6 ; ( जहरीला नहीं ) 


SSS 


बालउल नून (न) इसमें ३६ दवोइयां हैं 


८७९~ नांखूना 

प्र,-नाम-नाखूना। सं°-नख । 'फा०- क्सर 
गियाहद |  अ०-अकलीलुल 'मल® । इंग-भूरा। 
स्वोद-कुछ कड़वा । पहि०-एक घास का फल मरे 
हुये नाखून की तरद्‌ का द्वाता है । स्व०-गम खुश्क 
हानि-फेर्ता के। । दप ०-शहद ब मुनक्का ब अ'जीर 

प्रति०-बाबूना और मेथी । मात्रा-३ माशे ! 
गुण व का्य-सरदी के बरसों को तदक्षीक्ष 
करता है, मवाद का पुरता करता है;छ।बिज है और 
खुश्की लाता है और लताफत ( शुद्धी ) करता है, 
कड़े बरमों का नमं करता दे और ऐजा ( अबयव ) 
का कुब्बत देत। है, इसका जोसांदा मेदा के ददे 
झर जिगर ब तिल्‍ली और गुरा के रोगों के फाय- 

देमन्ट है। 

(जहरीला नहीं ) 

<८०--नारियल ब खोपरा 
प्र+-नारियल ब खापरा ।सं०-न।रिकेल ।फा०- 
नारकील ।'आअ*-नारजील ।रंग-ब्राहर लाल ब काला 
भीतर सफेद । .रशद-स्वादिष्ट ब मीठा । पहि०= 


-एक पेड़ का फल हे.जो गोल ओर छोटे खरबूजे 


के बराबर और पेड़ लंबा ब सीधा प्रसिद्ध है ।स्व*” 
गमे खुश्क १ । हानि=सुद्दा लाता और देर हजम है | 


.दपं+-राकर व मिश्री व खट्टी मेरा । प्रति०-पिस्ता 
“व बादाम ब चिलगोजा । मात्रा-१ ता» । ` 


गुण व काये-तांह लाती है... सनी. का गाढ़ 
करता है, सीने को नर्म करता है, अद्दारत्व खुर है, 
बदन को फरवे करता है, गुर्द का कुब्बत देता 4 
और फरबे करता है, असली हरारत के बलवान 


HE FP 


>, डक +- 


SON FP" 


2 ज पक 


करता असाद फालिज व जएन और पा व त्कलल फालिज व जनून और ऐज़। की ऐठन 
और मालिखोलिया का लाभदायक है-ज़ाफजिगर 
को दूर करता है, मिश्री के साध १ तोल हर रोज 
निहार मुंह खाना बीनाई को बल दायक हे और 
श्रांख से पानी जाने को झुफीद हे, खार कर 
इसका तैल्ल बदन को नम रखता और बालों को 
बढ़ाता है, और दर्द को नका देता है और फर बही 
लात। है, इसको सिर में डालने से दिमागी ऐज़ा 
की सेहत कायम रहती है । 


( जहरीला नहीं ) 


८८ १--ना रियल दर्याई 

प्रसिद्ध नाम-दयोई नारियल । फ्रा०- 
नारिगोल दुर्याई. । . आ०-नारज्ील बहरी - | 
रंग-सफेद ब पुराना पीला।स्वद्‌-फीका व कड़वा | 
पहि०-एक समुद्र के फन्न की गिरी है जो कदू के 
बराबर देता है और इसका पेड़ एक टापू द्वाताहै । 
स्व०-सिश्रित बल वाका और गर्म खुश्क | मात्रा-५ 
जौ से १ मा० तक | 


गुण व कायं-हैज ब के और उचकाई में 


गुलाब के अकं में घि्रकर देना बहुत लाभदायक है 


असलो हरारत के बल और ठहरात्र ओर आराम 
दृता है। और अक्सर जहरों का मारने बाला है 
फिसा[द करने वाला ब खिलतोंके लिये नफां देता है 


प्यास: का खूब तस्कीन देता है, बत्राई हवा के 


आशुन के दूर करता है, सराप व विच्छू के त्रिष को! 
भी दूर करता है, जहां पर काई कीड़ा काट जावे 
उसके ऊपर प्रीक्षकर लेप करना ददे ब तकलीफ 
के कम और दूर करता है.। 
( जहरोला नहा ) 
२७ फा. 
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<८२--नारंगी 
प्र०-नरेंगी । सं०-तारंग । क्रा०-किस्मेअज- 
नारंज । अ०-दरा-व पीला । रंग-बराहर ज्ञाज्ष गुदा 
पोल । स्वोद्‌-मीठी रदार ब खट्टी!प०-एक हिन्दी 
फल्न है भिस्ल नारंजके फांकेदार,इसके बीज कैड कैसे 
होते है। स्व०-सदं तर३। हानि-पट्ों व सीने को | 
दपे-नमक आर कन्द्‌ । 
गुण ब काय-सफरा व खून की तेजी और 
प्या का तसक्ान दत। है, फरहत देती है, 
बल देती है जब कि भेदा गर्म हे, क़ और उबकाइ 
च सितली दूर करती है, चबाने बाली मोटी और 
हलुआाजात रिजा शी इसलाह करती है, इसके सूखे 
छिलके का उबटन चेहरे की स्याह व माइ और 
सुदासे का दूर करता है। ' | 
( जहरीला नहीं ) 


८८३--नारो का साग 

म०. नाम-नारी का. सरागा । सं०-कलम्बी 
स्वाद्‌-डरा । पहि०-एक घास है.जो ठहरे हुये पानी 
में उगती है पत्ते लंबे और रहनी खाबरो दतु है। 
स्व०-गमं खुश्क १.। हानि-नफ़ाख है। दपे०-तमक 
न माष ( उड़द )॥ प्रति०-कॉडल का सांग। 5 
गुण व कार्य-पचने के समय रदो हे,अदारस् 

कम है, वरस ब रियाइका तहलील करता है,फिसाद 
करने वाला रै व खिलत सरौदाबी पेदा करता हे ओर 
रियाइ खूब दूर करता है,सेदेके कमजोर करता है । 

(जहरीला नहीं) 
८८४-नारदीन 
फ़ा०--नारदीन । आ«-सम्बुज्ञ रूमी।| रंगा> 


भूरा च खुश्क । स्वाद-कुछ कड़वा व सुगंधित । प | 
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३१७ 
एक घास मय जड़ व शाख ब फूल के रूमो जिसके 
दौज पत्तों से शाख लगी दोती है.। स्व०-गमें २ 
खुश्क २। हानि-फेफड़े के । दर्प*-कतीरां व शहद 
प्रति*-सम्बुल हिन्दी । मांत्र।-दे मा० | 

गुण ब काये इसका पोना :फलिज व कवे 
और यर्को को मुफोद है, मेदे पर मवाद नहीं गिरने 
देता हे, मूत्र व हैज लांता है, बरमें। के तहलील 
करता है, इसका सुमा पलकों के बाल जो गिरगये 

ह जमाता है, इसका जोशांदे में बेठना ( आवज़न 
करना ) ददं जिगर ब ददं गुदा के और अक्र 
रहम की बीमारियों के। लाभदायक है और इसको 

गर्म मरहमें। में शामिल करते हैं । 

( जइरीली नहीं ) 
८८५-- नासपाती 
प्रसिद्ध नांम-नासपाती । 
पाती । रंग-पील्ली भूरी । स्त्राद्‌-मौठी व रखदार । 

प हे०-अमरूद के बराबर एक मेदा है, परन्तु 

इसका गूदा सर्त होता है। | स्व०-मीठी मोतदिल है 

खट्टी सदं खुश्क दै। हानि-ङुलंज पेदां करती है, 
दपं +-माय असफल। प्रति०-बिही । 

गुण त्र काय-देर हजम भोर नफ्राख (अकारा 
लाने वाली ) है, व गढ़ा खून पेदा करती है, ऐजा 

( अवयव ) के. कुठ्त्रत इती हे, बदन, का/फ़रवे 

करती दे, और फ़रहत देती है, क्राबिज्ञ है व [जिक्षा 
कःती है और गमे जिगर का कुठ्यत देती है । 

( जहरीली नहीं ) 

८८६ नागदमन 
प्र०-न। गदप्न । सं*-ना|गद मन । रंग-च्पली । 
स्वाद-कुछ कड़वी । १ह०-एक लकड़ी है जो 
सांप की सी शघ्ल की द्वेती है, हिन्द के फक्वीर 


फ़ा०-नाश- 


वखज्ञन उले मुफ़रदात॑ 


RN पाक पान 


अक्सर पास रखते हैं! श्व०-सद | द्वाश-काविज 
हेग 
गुण घ काये--बदन को फरबे करती हे और 
बलजांन करती हे, बलगाम के फिसाद को दूर करती 
है, साज़ाक के लाम देती है, सफरा को दूर करती 
हे, बाजे इसका सांप के विष का मारने बाला भी 
कहते हैं । 
( जहर्राज्ञा नहीं ) 
८८७--नागदोन 
प्र०-नांगदोत ।सं०्-नागदेमनी ।फक्रा«-मारचोवा 
छा०-हलीबन व ऊद्‌ उलहय्या । रंग-दरा व जर्वी- 
मायज्ञ । पहिष-एक घास है जंगली ब घस्तानी 
कबर की तरह की दूध बाली पत्ते सफेर चित्तीदार 
और बाज़ हङ्ीमों की राय इसको पहिचान में 
फ़रक़ है । स्व०-गमे । द्वानि-इप्तकी अधिकता 
जड़ों ब सिर का मु्जिर है | दपं०-शहद । भ्रति०- 
सपंप 4 सरसे! । मात्रा-६ मा० । 
गुण ब कार्य-खाने को पेट में सड़ा देती है, 
खासकर पेशांब्र लाती है, जिला करती है सुदे 
खे।लती हे, फोड़ें फुन्लियों के। दूर करती है, पसीने 
ब मृत्र की बू दूर करती हे, आंख के नजले के शुरू 
में इसको पीना सुकीइ है, जलंदर ब ददं पहलू और 
फेफड़े के ददं का लाभाइ है, जिगर और तिहाल 
का सुहा खांलती है, शुद.को पाक करती हे, पथरी 
ताड़ती है, लसदार बलगम को जो मेदे में हे। हे 
की राह दूर करती है, और तबिञ्रत के नमं करती 
है, बाइ को हरकत देती है । 
(जहरीला नहीं). 
८८८-नागदोन के बीज 
प्र--नागदोनके बीज । सं०-नागइमनी बीलम। 
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््तृल्म मावीवा | ब्रन्पजत हक OOS सारचोवा । आअ०-बज ल ` हल्लीबन । 
रंग-काता । स्थाद-कड़वा । पढि०-नागदौन के 
वीज हैं जों नील के बीज केसे और उसकी बराबर 
होते हैं । स्व०-गम खुश्क ३। हानि-मेरे ब दिम!ग 
के। । दप०-शहद्‌ । प्रति०-शक्राकुल और ते।दरी । 
मात्रा=र साऽ ' 

गुण व कार्य --बादद जियादा करते है और 
लताफत देते हैं, जिगर व तिद्दाल के सुद्दे खोलते हैं, 
मत्र लाते हैं, बाह के! बल देते हैं. और बरम व 
रियांह को तहलील करते हैं, सुद्दो मसाने की 
पथरी तोइते हैं ' 

( जहरीले नही ) 
८८९--नागरमोथा 

प्र०-नागरमाथा । सं०-मुम्तक । फ़ां०- 
सुश्कजमी । अ०-सादकानी । रंग-काला । श्वाद- 
कड़वा व सुगंधित ब तेज। प०-गोज्न ब लांब्री एरु 
जड़ प्रसिद्ध है । स्व०-गमं ` खुश्क २। हानि-हल क 
व फंफड़े और आवाज को ।दपं०-शाकर व अनीसून 
प्रति*-दा।रचीनी ब  बालछड़ व मुप्तु । मात्रा- 
& माशे । ! 

-शुण व 
ओर पथरी 


काय- खुश्की.. करता मूत्रलासा 
तेड़ चहाता है, .घुह खालता 
है मुंह और चदन की बदबू दूर करता है, 
समभ शौर अक्ल ३। बढ़ाता है, बाह को 
हरकत ( तेजी ) देता है, मेरे ब प्ट्टों का बलबान 
करता है, ग्याह के दूर करतो है, कावर और 
खफ़कान को मुफीद है, इसका मंजन दांतों के मज- 
बूत करता है. इसके रंगे हुये कपड़े फ़रद्वत देते श्रौर 
'बाह लाते हैं । 

( जहरीला नहीं.) 
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८९०--नागकेसर 
प्र०-नागकेसर | संन-नागकेसर । रंग-तीक्वी | 
स्त्ाद-फीकी ब बहुत सुगधित | प०-एक बड़े पेड़ 
का फूल है जिसकी सुगंध सब सुगंधों से तेज है। 
स्व०-गर्म १ खुश्क १। हानि-जिगर गर्म व मसाने 
का। दप*-तुर्म कासनी व तबास्रीर। प्रति०- 
वलळड़ व नारजीन्र । मात्रा-२ माशे । 


गुण ब कायं-खून के .साफ करता और 
सफ़रा को दस्तोंकी राह निकालत। ब लताफ़त करता 
र सदे स््भादों के दिलके। बलवान बनाता हे, 
मेरे के बुखारात को दिमाग पर चढ़ने नहीँ देता 
है, मेरे व जिगर और यंतां का कुग्बत देता है, 
बहते हुये खूनके। बन्द करता है,पस्रोने की बू को दूर 
करता है इसका फूल सफ़रा ब वक्षगम को दूर 
करता है, विषों का मारने बाला है और बवासीरको 
नफ़ां देता हे, इसका इत्र दिमाग का कुन्वत देता है, 

व गुद के ददे को लाभराग्रक । 
( जहरीज्ञा नहीं ) 


८९१ चांगेरी 

प्र+-नानकजारा ।सं०-चतुऽपत्रिका । का०-नान 
कुलाग़ । अ०-खुठ्बाजी । रंग-स्या्दी मायल 
सफेद । स्वाद-वे स्वाद | पढि०-एक घास काविजहै, 
जिसके खोह कहते हैं, गोल और फूलऊदा ओर 
छोटा और इसका पेड़ ख़तमीका सा होतोहे ।श्व०- 
खद तर १। हानि-ज्ञोफ़ मेरे का। दपं०-फवांका 
का ख़त | प्र०-खतमी। मात्रा=* सा० । 
_ गुण व कारयं-तवियत का नमे करती आर 
मवाद के!पुरत. और तिकज्ञने पर तेया करती है, 
जिगर के सुश खोलती है, पेशांब लाती हैआतों में 
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चिपक कर सुहा पेदा करती हे, व आतेंमें फिल 
पेदा करती हे, दूध अधिक करती है, बरमों को 
तहलील करती है, खांसी और सीते के खुखु राने 
करा फायदेसम्द है, इसकी जड़ व शाकल और बीज 
करीब २ बरावर गुण वाने हैं, इसके पत्ता की लेप 


ऐजा की कमजोरी को मुफीद है 


( जहरीला नहीं ) 
ः ८६२-- निवंष्ती 
प्र«-निबंसो । सं८-निर्डिसी | फ़०-जद्‌३[र । 
अ-जदवार । रंग-कोली । स्वाद-झड़वी । पहि०- 
सनोर की शक्तकी एक जड़ प्रसिद्ध है । स्त्र'-गर्म 
खुश्क ३। हानि-आंतों में जख़म पेदा करती हे । 
दर्प०=घनियां च दूध व कतीरा । प्रति०-ज़र 
नवाब | सात्रा-२ मा० | 
.. गुणव काये--तवियत के फ़रइत देती है, 
ऐजा का कुब्बत देती है, ऐज,य शिक्रमी ( पेट) 
ओर बीनाई के! मजबूत करती है, सुद्र खोलती 
हे, लताक़त करती है, वरस और बदगेश्त को तह” 
लील करती है, बदन के! फ़रच्रे करती है, भूख 
बढ़ाती है और वाह बढ़ाती है, तहरीक वांह करती 
है, मूत्र लाती है, नजला और आंख के नजूल के 
दूरं करती है, आधाशीशी का मुफीद है, गुद के 
के लिए अजीब गुणादायक्र है, अक्सर जहरों के 
मारने वाली हे,तिर्याकका गुण रखती है और मिर्गी 


का लाभ देती है। 


# ` ¬ (जहरीला नहीं ) 
--नंर्गिंत 


प्रसिद्ध नाप-नर्गिस । फा०-नर्जिस व 


`  आंबहर | रंग-रंगवरंग । स्त्राइ-फीका ब बहुत सुग 
बित | पाह०-एक प्रा का फू्त है जिसके शाख 


मखजन उल सुफ़रदांत 


जड़ और बीज बिल्ल प्याज से सिक्ते है । 
स्य०्नामे खुश्क ३ । हॉनि-गर्स स्वभावों को |; 
दपे०-नीलोफ़र ,व काक्र । प्रति०-गुल्सेब्ती व 
गुलखेरी । मात्रा-६ सा० । 
गुण ब कार्य--जिला करती डोर ग्तृबत के 
बदन के अन्दर से खींचती और जजत्र करती है, 
इसका फूत सू'चता जुकाम और नजलेके लाम इते 
हैँ और दिमाग़ का सुहा खोलते हैं,चाज हकीमो का 
कहना है कि अगर इसके हमेरा सूंबा करते 
जाड़ों में भो जुकाम व नजला न है।; इसकी जड़ 
सेरे ब रहम के फ्राजिल है और खरात्र रतूवत खे 
पाक करती है और मेदे के काड़े मार निकालती 
हे और ददों को तस्क्रीन देती दे और चाह बहुत 
करती हे । 
( जहरीला नहीं.) 
८६४--निसोत 
प्र० निसोत | सं० त्रिवृत । अ«-तुब दृ 
सफ़ेद ब पीला।स्त्राद-बहुत कड़ी ।पदि०-एका पेड 


। रंग- 


की जड़ है जिसक पत्ते लोत्िये केले और बंगात् में 
इसको पते।हरी कहते हैं । स्त्र०-गमं खुश्क | हानि- 
आंतों को और ऐजा के खुश्क करती है! दपेस्त- 
रागन बादाममे. चब करना । प्रतिनिंध-गारि कूत 
और काला दाना । सात्रा-५ माशे | 

गुआ ब काये-वलगंम और पतली ग्तृंबतों 
के। दम्तों की राह निकालती है ब जले हुये खिल्नतों 
के! भी निकालती है, दिमाग ब मेरे ब जिगर और 
रहस को बलगम से पक करती है और सुद 


खालतो है, फालिज ब लकवा और पटं को 


बीप्रारियों के लांभ देती है, सीने के द्॒दे का 
मुफीद है, रतूबत की .खाँंसी के नफो देती है, 
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काबुली हैड़ के साथ मिर्गी ब ऊनूत और मालि 
खौलियां के नफा देती है, अक्गुलनिसा को मुफीद 
है, लोंठ के साथ सेवन अच्छा हे।तां है, काली 
से परहेज रक्खें, विष है 
( बाहर से इश्क. छिलका विष है ) 
८९१--निशास्ता 
प्र०-निशास्ता । 


फू!ः२= 
रंग-सफेर । स्राद- 


सं०-प्रत गोधम-। 
निशास्ता ॥ अ० -निशाय] 
फीका | प०-गेहूँका सत प्रलिद्धरै स्व॒*-प्रदँखुश्क । 
हानि-लुद। लाता और सगां कम करता है। द्‌०= 
शारीनी ब ल्लोंग । प्रति०-घुत्ते ब भिगाये चावल । 
मात्रा-१ ताला । 
गुण ब कार्य-मबाद को पक्का करता. है, ब 
क्राजिऊां हे, आंतों में विपक कर सुदा: पेदा करता 
है, रतूचत के! खुचाता है, जखम के भग लांता है, 
बहते हुये खून बन्द करता और रोकता है, देलक ब 
सीते के खरखरान के। दूर कग्ता हे,गर्मी की खांसी 
ब सीने के ददे ओः सिल का लाम उता,है,जाफगान 
के सांथ इसका लेप भांडे को नफा देता है, इस्रका 
हरीरा दिम/गाःके बल. कः्ता और बलगम का 
पातां. है: 
: .( जइरीला नहीं ).. 
८९६--नफ़त 
य ०-नफ़्त । रंग-सफेद ब कःला।। २४०८ 
कुछ कड़ा ब बृक्षर ब तेज़ | पदि--बज़ जपीजें 
से मिस्ल जुफ्त और केर के र्तूषषत लतीक निऊलटी 


है, और उसकी हिफाजत न होता. हदा हे! जावे ।: 


स्‍्व०-गर्स खुश्क ४ ।  ह्यातिञजिगर ओर फेफड़े व 
गुर्द के | ब `०-लुष्माब अस्पगोल व कतीरा । प्रं०- 
ज्ञाइशीर । मान्ना=२ साशा । 


२१३ - 


गुण व काय-मम्नाम और सुहे. खोलती हे 
आर जल्द जारी दातो है, बाह जियादां करतो है,- 
रियांह का खूब तद्दलील करतो. है, पेट के कीड़े मार 
निक्राज्ञतो है, इमें तर किया. हु ग्रा कपड़ा रखना 
हे के जारी करता है, सद बीमारियों के मुफीद ` 
है, इस्रके। कान में डालनां बहरेपन और रियाह को. 
लाभ देता है, इप्तका सुमा नजने और झाले को 
नफ़ा देता है । - 

(करीब बसम है ) 


८६७ -नक्कछिकनी 


प्रसिद्ध नाम-नकळ्िकसी । पफा०-वेख 
गाजा । अ१-कुस्दसः व ऊदउक्त । रंग- ` 


हरी । स्वाद-तेज बू ब तेज़ ब कड़वी । पहि०-एक 
घास वरंजासफ़ की तरह को है जिश्चके। मकर 
सू घने मे छीके खून आती हैं | स्व०-गर्म खुश्क २ 
दानि-फे रडे की ददे और गशी ज्ञाती है। दपे०- 
कतीरा ब दूध । प्रति*-मेनफल और कांजी मिचे । 
मात्रा-३ रसौ। . | 
गुण ब काय छक खूष लाती हे, ओर हिचकी. 
के लाभ उती है, दिमागी मर्जो और नजले का 
नफा करती है, आंब उतरने को सुफीद है, इसका, 
ल नाऊ में डालना दिमाग़ से बलगाम का . टता 
है, रियाइ के तहलील करता हे ओर जिला करतां 
है. सफेद ब काले दांग व छप और भाई 
और बेहरे के सेज्न औ। खुजली को नफा देती हे। 
( ज्ञहरीला नहीं ) 


८९८-नख 
प्र०-नख । सं *-मख | फ्रा०-१|खर' परियान। 
छ०-भ्रफार एल लतीब। रंगःसफेरः व सुखी 


२१४८ 


मायल » स्त्राह-सीके। अ सुगन्बित। पहि०-एक 
चीज़ कड़ी व गोत्त नाखुत सो थोर उसके बराबर 
हाती है और पिध जदी के किनारे 
लाते.दैँ । स्ः०-गमं खुर® २ !द्ानि- रार दद जाता 
हे-और आतां में खगश पेरा करत! है। दपे०- 
सिर्केजजीन ब शिलेझर्म नी | प्रति०-चिरायता । 
मात्रा २ मांशे । 
गुण ब काय-- दो फुतल्ात ( मत्त ) हे मूत्र 
की राह निकालता है, गादे खिलतों का हल्का और 
उम्दा करता है, मिर्गी व सकता ओर. खफकान के। 
लाभदायक है जब कि ठंड से हो और सरो के दद 
जिग(, मे के दद॑ और रहमके मुफोद है ब व जिगर 
को कुञ्त देता है, बवासीर को मुफार है. इसकी 
धूनी योनि के फटने और हैज के खन बंद हे! जाने 
क लिये ओर मिर्गी ब सकत का खास कर लाभदा- 
यक है । 
[ ( ज्ञह्रीला नहीं ) 
5९९--नल व नङ्गुल 
प्र-नल्ल व नक्कुल। सं०-नल। फ्राः-ने। 

'०-कसब। रंग-कच्। हरा पक्षा पील! । स्त्राद्‌- 
फीका ब कुङ्च मीठा । पदि*-एक खो खली ब हल्की 
लकड़ी है जिसके पत्ते गन्ने केसे हे।ते हें । स्व०- 
सदे वाजों के नजदीक गमे है। हाने-फेफड़े के । 
दप-कतीरा । 

गुण ब कायबल के कुवत देता है, खून 
के जोश व सरो को दूर करता है. और योनि की 
रतूबत को पाक करता है, पेशाब लाता है इसकी 
जड़ जिला करती है ओर बरम के तहत्तील करती 
है, हर प्रकार की- गठियां और जोड़ों के -ददे का 


मुकीद है; इसकी कों पल: पीला मूत्र लाती है और: 


मखजन उलन मुफ़रदात 


ooo 
सुंइ से खून आठ का लाभदायक हे, ग्वांसों और 


प्रातराक के नफा करती है । 
( जहरील्षा नहीं ) 
६०० काली तुलसी 
प्र०-काज्ञां तुन्नपा | सं०-हृषण तुलसी ।फ्रा०- 
नमाम । आ०-तमांपुल मलक सीवज । रंग-हरा । 
स्त्राइ-तेज् त्र सुगंधित । पदि०-एक घास है जो 


तितली से मिज्ञती है। स्वृ०-गर्म खुर । हानि= 


गुद के! | दपं०-चनफक्षा । प्रतिऽ-पौदाना ब बाब: 
रूज । मात्रा-ढ मारो । 
गुण ब काय--रियाह के तहलील करता है, 
पेट के कीड़े मारता है, मूत्र लाता हे और उम्दा है, 
दिल का कुत दता है, मरे हुये बच्चे के! पेट से 
निकान्नता है, के और मितली के। तस्कंन देता है, 
जिगर के रम और तिल्ली के। ओर सीने के ददे. के। 
नाफे है, भिड़ ( ततेये ) और विच्छू के काटने के 
तजुत्रकार है जब कि सिर्कके साथ हे।,गुर्द ब मसाने. 
की पथरी ताइता है, हिचकी व मरोड़ के। मुझोद्‌ है । 
( जहरीला नहीं ) 
९०१--नमक सांभर 
प्र०-तमक सांभर । सं०-सां मर लबण ।फ्रो०- 
नमक सांभर | झ०-मलद | उद्चअत्रक़र । शँग-मट- 
मेली । स्वाइ-कुड खारी ।पद्धि०-ब्रनाय। हुआ नमक 
खाया जांता है। स्वन-गर्मे खुश्क ३। मात्रा १ 
वाला । 
गुण त कायं-जिला करता और रियाह को 
तहलील करता हे, बलगामी मत्राद को दसतो की 
राह निकालता है, रियाद के दूर करता हे, हाजिम 
है और प्यास लाता हे। 
'(ज्ञहरीला नह) `` 
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सुफीद हे । 


९०१--नमक लाहोर 

प्र०-नमक् लाहोर । सं०-लबण लाहोरी | 
फ़ा०-नमक लाहौरी । आ०-मलइ इन्ट्रानी) रंग- 
सफेद । स्त्राद-खारा । पहि०-खान से निकन्ञता है 
प्रसिद्ध है। स्व्ृ०-गर्म खुश्क ३ । मांत्रा-६ माशे। 

गुण ब॒ काय--यादद/शत और बुद्धी के मजबूत 
करता है, लसदार बलगाम के दस्तों की रोह निका 
खता है और तुख्मा ( बदहजमी ), खट्टी डकार को 
दृर करता हे, नेत्र रोगों की ओषधियां में काम 
आता हे, इसका चूर्ण पेटके अफारे को दूर 
करतं हे।' ` ( जहरीला नहीं ) 

१०३-नमक शीसा (सोंचर) 

प्र०-तमक शीसा । सं०-सराँचर लवण । फ़ान- 
नमक शीशा । ओ *-प्रलह उलज ताज । ,रंग-सफर 
सुर्ही मायल । स्व्राद-बहुँत खारा। पहि*-प्रसिद्ध 
है । स््०-गर्मे खुश्क १ । मात्र'-७ माशे। 

&ण व कॉये--हाजिम और तेज है और 
जिला करता है; इसका सुमो आंख के जाते व मांडे 
सर कम दीखने के लाभदायक है, नांखने का भी 

( जहरीला नहीं ) 
€ ०४--नमक सेंधा 

प्रःून्नमक सेंधा ! 'सं०-संघव लवण | फ़ा०- 
नक सेंधा । अ०-मलह हिम्दी । रंग-सफेद चमक 
दार श्याह मायल । स्वाद-अधिक खारा ब बूदार । 
पद्दि०-प्रसिद्ध हे। स्ड*-गम खुश्$। मात्रा-७ 
माशे। 

सौदाबी मबांद को दस्तों की राह निकलता है, 
बलगम को छांटता है भौर रियायाह का दूर करता 
हे, भूख लाता हे, बदहजमी को दुर करता हे, खट 
डकार और पेट के फूलने के! लाभ देता हे, इसका 


निध॑द-विज्ञान श्श्५ 


चूणं सॉफ -«८ न२कचूर के साथ पेट के दर्द को 
दूर करता दै 


( जहरीला नहीं ) 
९०४--नमक खारी 

प्र-नमङ$ खारी । सं०-ज्ञार लेब॒ण। फ्रा०- 
नमक शोर । अ०-मलह उलअ्जीन । रंग-मटमेला 
स्राइ-लागा | पहि०-ज्ञानी मिट्टी से बनाया जाता 
है | स्व०-नाम खुश्क ३। मात्रा-श माशे। 

गुण ब कये-खून का बढ़ाता है, रियाह का 
दूर करता हे, खाता खूब हजमः करता है, भूख 
लाता है, मसाप्त का खोलता हे, अर वरम का 
तहल्लील करता है। ४ 
ः ( जहरील्ला नहीं ) 


६०६--निवाड़ी का फूल 
प्रण्-तित्राड़ो का फूक।  कफ्रा*-पुत् 
निवाड़ी । रंग-सफेद | स्वाद-फीका। पहि०- 
एक सुगंधित फूल है, ।इसका पेड़ ९ब ३ गज 
का द्वाता है । स्व० -सद है । हानि-पढ़ें के| | दप *- 


शहद | प्रति०-गुड्हल । 


गुण ब काये-तीनों खिलतों के दूर करता है, 
दिमाग के बलवान करता है, फरहत लाता है, गर्मी 
के सिर ददं को सुफीद है, इसका सूघना नजला 
पेदा करता है, शंकां लेप खास तौर पर वरम को 
तइल्ील्ल करता है । ( जहरीला नहीं ) 

६०७ नोसादर 

प्रण-नौसादर | सं०-नवमार । फ्रा०-तौशाईर । 
आ०-नौशादर । रंग-छफेद | स्वाद-कुछ खारा ब 
सफेद । पद्चि०-एक चीन शोर की तरह की खान 
की और बनाई हुई भी हेती है। र१०-ग्म” खुश्क 


oS 
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२ । हानि-तोन्ञा भर कातिल है. दपं *-के करतो व 
दूध घो । पति०-बोरह अम नौ । मात्रा-है रत्ती '. 

गुण इ काये--ज्तीक है- और सुबरी लाता है. 
शरीर के भीतर से रतूउत्‌ को खुश्क करता है, सुह 
ओर मञ्रा् खोजता टै,खुर बहनेक्रो बन्द करता है, 
इसका पीना तिल्लीके बरमके; मुफोद्‌ है्योर बलगम 
को छांटता है, ओर रियाह के। दूर करता है । 

( जहरीला है ) 
°=. नील 

प्र०-नील्ल । सं०-नोलम्‌ । फ़ा०-नील । अ०- 
'नीलज। रंग-नीला/ स्वाद-कड्त्रापन। पहि०- 
एक घांस है उसके सत का भी नाम नील है, मतः 
लब नीलसे है | श्व०-रामं खुश्क २। हानि-तिहाल 
ब भूल पेदा करता है । द५०-रब्बुलसूस | अति*- 
लालचन्दुन व गूर्त । मात्रा-३ माशा । 

गुण ब.काये-क़्राडिज है, खुरको लाता है, 
तिहाल के ददे के दूर करता दै, सुखें बांदह ( छोटी 
फुन्सी ) और जलंषर का मुफीद है, बालों के द्र 
और काला करता है, जमे के! सुश्षाता और 
भरलाता .है,वालोंका आम तौरपर मशहूर लिजाब है 
आर कोढ़ को इसका लेप मुफीद है । 
ग . (जहरीला नहीं ) 
! == = 7 ९१३ - नीलम्‌ 
| ` प्रब्जनीलम)। स+-नीलम्णि । फ्रा०-याकृत 
कवूद्‌ । रंग-नीला चमकदार । स्बाद-फीका । पहि० 
एक पत्थर बहुत कड़ा व बहुमल्य है, जिसके नग 
आदि बनते हुँ । स्व०-सदे १ खुश्क ३। प्रति०- 
याकूत अहमर । मा(त्रा-३ रत्ती । 

गुण ब काय-सदी करता हे, तबिश्रत के! 


नम करता है, खासकर आंखों को कुब्जत देता है 


त्रिष और फोड़े फुन्सी के रोग को दूर करता है, 
पेज्ञा का कुत देता और खुरकी करता है ।. 
( जरीला नहीं ) . 
६१ --नीलोफर व नीलफल . 
प्र०--नीलाफर व नीलफल। सं०-नीक् कमल 
फ़ा०-नीले।फर | अ०-करवडत् माय 
रंग-बाद्र सफेद भीतर पाला । स्वाद-फीका | पह्टि० 
एक पानी की घास का मशहूर फूल है । 'स्ब०- 
सदेतर १।.हवानि-मंसाने और बाह के । दपे०- 
सिश्री ब शहद । प्रति*-खस्मी ।सात्र- १० _ माशा । 
गुण व काशं--दिज्ञ व्‌ दिमाग को बली करता 
है, गर्मी को शान्ति करता दे, और गये ब तेज 
नजला व. खांसी. च छाती को खुश्की और हसक 
जुर्खुराने के मुफीद है. इसका फूल ;सु घनो गमे 
स्वभाव वालों के दिल और दिमाग के कुठबत देता 
है, नींद लाता है, गर्मी के ददे को तस्कौन देता दै, 
इसकी,जड़ गमे व खुश्क है, दस्तों और आांतों के 
जरम के सुफीद है, मनी का ;गांढ़ा करता है. । 
( जहरीला नहीं.) 
; ९१ १--नीलाथोथाः 
° नाम-नीलाधोथा । सं०-तुरथं | -फ०= 
तूयियाये.सबजः। अ०-तूतियाये अख़जर । रंग-हरा 
स्वाद्‌-कसेला.। पहि०-खान. की ब बनावटी चीज 
है ।स्व॒०-गर्म खुश्क ३। दानि-कातिल्ञ है;ब.मांसके। 
कांटता है। दुर्प०-गाय_का घी य। के करना । प्र०० 
सुहागा । मात्रा-१ साशा । .- 
गुण व काय--बरम और बद्‌ के नम॑ करता 
है, अक्सर जरुपों का मारने बाला है, खुजली,के 
नफा देता. है, बलगम के। छांटता है, पेट के कीड़े 
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मार निकालता है, आंख के जाले व माड़े को काट 
कर बहाता टे । 
( र माशो समकादिल हे ) 
३९२ _ नोलीफर के बीज 

प्र०-नेलीफर के बीज । सं०-न्ीलकमल बीजं 
फ्रा०-तुख्म नीलोफर ।  बप्त्र उल्लकरंव उल्माय। 
रंग-सुखों माय ज व काला भीतर सफेइ । स्वाद- 
फीकी | पहि-गोल और छोटे काकन के बराबर 
बीज मशहूर है। ३०-छदे खुर । हानि-वाह के 
कमजार करते हैं । दप०-भिश्री ब शहद । भात्रा- 
& माशे | 

गुण ब कार्य-मनी का जमा देते हैं, इनकां 
पीना रतुबत को ( चाहे बह किसी राह से हो ) 
बहने के बन्द करते हैं, इसका लेप खून बहने और 
मप्ताने के ददे को सुफीद है और हैज जारी करता 
है । ( जहरीला नहीं ) 

६१३ - नीलकंठी 

प्र०-नीकूकंढी ।. सं०-नीलकंठी | रंग-फूल् 
नील! | स्वाद-कछ कड़वा। पहि०-एक घास है, 
जिसके पत्ते औसत दर्ज के हे।ते हैं | स्व०-गर्मा तर 
प्रति०-ब्रह्मडं डी । मात्रा-७ साशे | 

गुण ब कॉर्य-खून साफ करती और (पेशाब 
लाती है, चम' रोग के! गुणदायक है और उातशक _ 
च रक्त विकार. के। लाभकारी है, कोढ़ और सुखे 
वांदह (छोटी २ फुन्छी) को खास कर नफा 
करती है । ( जहरीला नहीं ) 

६१४---नीम. 


प्र०-नीस । सं०-निस्त्र। फ़ा[०=तीम्बे | रंग- 


: देरां | स्वाद-खूब कड़वा ब फल कुछ मीठा । पहि० . 
एक बड़ा ब ऊंचा पेड़ है जिलके पत्त लम्बे नोकदार 


फ़ २८ , 


निधंटु-विज्ञान । 
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किनारे आरे की तरह के, फूत्त सफेर . छोटे और 
फलन खिरनी के बरावर हता है। स्त्र०-गर्मतर १ 
बांजों के नजदीक सर्देतर १ । मात्रा-* तोला । 
गुण व कायरम ब रियाइ के तहलील 
करती है, माद के पक्का और पाक करतां हे, मवाद 
को पकाता है, इसका पीना रियाइ को तहली जल 
करता है, इसके कुज्ञ हिस्से पीना खून को साफ 
करते हैं, यह इस गुण में वेमिसाल है, कोद ब 
सफ़ेद दागा के! लाभदायक है, खुजली और फोड़े 
फुन्सी कॉ मुफोद.हे; सफरा व बलगम और बाइ 
के दूर करती है, और इघका रस गर्मी के मौसम 


में जा इसके तने से टपकता हे, पीना खून साफ 


करता है, कोढ़ ब आतराक और चर्म रोग का नफा 
रता हे, इतकी लकड़ी की दोतून करना दात का 
साफ और दृढ़ करती है, और आंख की रोशनी 
बढ़ाती है, लकड़ी_ घिप्कर मुह्वासे च दाने पर 

लगांना झडत गुणदायक और बेमिसाल दा है। 
( जहरीला नहीं ) 

बाबउल वांद ( व ) 
इसमें सिफ १ दवा हे _ 
९१४--वरस 

अ०-वरस । रंग-पील) सुर्खी मायल। स्वाद- 
एक यमनी पेड़ है जिसके बीज तिल्ल को तरह के 
हाते हैं और बह पेड़ बीस बरस सें फ़रता है उसमे 
से जाफरान की तरह रेशे पेदां होते हैं । स्व॒०्नासे 
खुश्क ९। हाति-फेफड़े को । दर्ष०-भस्तगी ब 
शहद व कतीरा | प्रति०-जाफशान । मात्रा-३ सा७ । 
गुण व काय--अक्सर जहरों का मांरने बाला 


है, शारीर को बल देता है और बहुत फ़रहत देता ह 
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है, खक़कान और काला दागा का नफ़ा करता है, 
लराबे रियाइ के तहलील करता है और जिला 
करता हे, वांह को बढ़ाता है और हरकत में लाता 
है, गुदे वर मसाने की पथरी तोड़ बहाता है। इसका 
लेप चेहरे की स्यादी व माई और काले दाग कों 
दूर करता है और छीप का लाभदायक है । 

( जहरीला नहीं ) 


बोबउल हाय ( ह ) 
में ९ «58७ 
इसमें २३ दवाइयां हैं 
._९१६--हरसिंगार 
प्रसिद्ध नाम-दरसिंगार । 
हरे फूल सफेद व डंडी पीली व लाल। स्वाद- 
फीका । प+-एक पेड़ हैं जिसके फूज्ञ सुन्इर ब सुगं- 
धित और फल गोत्ञ और चपटे हे।ते हें। स्व०- 
सदं खुश्क बांजों के नजदीक गमं खुश्क है । ह।नि- 
खांसी को । दपं*-कंतीरा । प्रति*-कुटकी । मांत्रा- 
३ मा० | 
गुण व काय-वांह के कुवत देता हे, इसके 
पत्ते मिश्रित बुखार के लिए लाभदायक हैं, दाद व 
माई और छीप को दूर क-ते हैं, इसके फूत्न ठंडे 
स्वभाव वालों के दिल को बल देत! है और हरारत 
के दूर करता हे और वाह को मुहग्क ( हरकत 
देने बाले ) भी है | इसका गोंद और जड़भी बाजी- 
करण है । इसके फूल की डंडियां रंगने में बहुत 
काम आती हें । 


_ रंग-पत्ते 


| ( जहरीला नहीं ) 
€१७--हूबेर | होउबेर | 
प्०-हूबेर । सं०- हुषा । फा०-तुख्म दहल 


` अष्-अवहल व समरतुल अरञ्र(। रंग-भूरा । 


भरूजन उल मुफ़ेरदौतं 


स्वांद-कड़वा । प०-बाकला से बड़ा और छोटा बेर 
के बराबर एक फल है। स्व०-गर्स खुश्क २। 
हानि-जिगर व मेरे को । द°-शहद व रोग़न। 
प्रति०-स्तलीखा ब दारचीनी । मात्रा-& मा० | 
गुण ब काय-निहोयत लतीफ व मुहल्िल 
( तहलील करने बालां ) है, खुश्की लाता है, 
काबिज है, खराश पेदौ करता है, हांफने व जलंधर 
और बत्रालीर को मुक्तीद दे, देन जारी करता ! 
हमल ( गर्भ ) के गिगता है । 
( जहरीला नहीं ) 
९ १८---हिना जोड़ी 
प्र-हिना जोड़ी | फा०-कफे मरियम व कफे 


` प्राकला । अ८-प्रसाबा उत्तसफर । रंग-पीलेपन 


से मंटमेला । स्वाद-कुछ कड़वा । पहि०-एक घास 
की जड़ है बच्चे के पंजे की तरह जिसके पत्ते गंदनाके 
पत्तेसे हैं| स्व०-गमे २ खुश्क ३। हानि-दिलको ब 
खराब पेशाब के। | दप०-बज्ूत व समेगर्वी । प्र+- 
नागरमोथा | मात्रा-४ मा । 
गुण ब काय--आननद देती है, गाढ़े मवाद 
को तदलील करती है, अधिकतर ऐजा के फित्रून 
ओर रही मत्रांद से पार करती हे, कोड़े मकोड़ों 
के जदर को मारने बाली है, जनून और सौदावी 
मर्जों के नफा देती है । ! 
( जहरीला नहा.) 
६१६- हरताल हे 
प्र-हरताल । सं०-तालम्‌ । अ०-जरनीब्ष 


अस्कर । रंग-पीलां । स्वाद-फीछा । पहिं०-पीली | 


मिट्टी की त!ह एक खान की चीज है। ्व०तगर्म 
खुरक ३। दानि-अखलात के! फासिद करता। 


ओर मरोड़ का पेदा करता है। दपं०- घी ए 


द्द 


श्रः 
पहि 
शांत 
बाद 
काव 


करत 
द्स्ता 


| 
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बास ( वहम ) व जनून के लाभ करती है, खफ़- 
~ NN TN 
कान व काढू और मिश्रित ज्वरों का और जलंद्र 


जज क 
` | पोली दृड़ | प्रति०-मैनव्वित्ञ । मात्रा-१ मा० । 

| गुण व कायं-बुरे और अधिक मांस और 
| ५८ मस्ते कों काटंता दै, खुजली के चिन्हों के पगट 


|| 


हा 


RE है हर व रियाह और बवा घीर का मुफीद है, बलगम ओर | 
| करता है, गंज और जू $ त रा सुफीद द रतूजतों को खुरक करती है, इसके राण अनगिनत | 
प्ख बहुत लाता द चम व खिलतों को उवा हैं । (जहरीला नहीँ) 
। | हैंआर पेड के कोड़े मार निकालता है, आंतों में ६२ १- हड्स्याह व छोटी हड 
र खरारा पेद करता है, बालसफा की तरह बाल म०-इड़ स्याह ब छोट इर से दरोवडी) 
' सूड़ता ह । फा०-इलेला म्याह । अ०-अहल्लीज्ञज अधूद । 
( जरीला नहीं ) . क्म-काली । स्वांद-कसेली । पहि०-प्रसिद्ध है। 
| ६१०--हड़जोड़ स्व०-सर्द १ खुश्क २। हानि-जिगर को। दुर्ष^- 
|: ` प्र०-हड़जोड़ | रंग-भूरी। स्वाद-कुछ कड़वी शहद व रोगन। प्रति०-हड़ काबुली । मात्रा-६ 
$ ' व कसेली। पहि०-एक फल वाले पेड़ की शाक्र माशां।. | 
३ ५ (दहनी) है जो गिलोय की सी होती है। स्त्र०- गाण ब काये -इवासर व पेट के अवयव को | 
गर्म खुश्क । मात्रा-२ माशा । बलदायक है, रक्त को शुद्ध करती है, सोंदावी मादे | 
र गुण व कार्य-खा्कर टूटी हुई हड्डी के को दस्तों की राह निकालती हे, कोढ़ व ववांसीर 
- जोड़ देती है, और पेबन्द देती .है, यह और तिहाल को मुफीद हे, और बसबत् निचाड़ने 
- ` गुण इसको खाने और लगाने दोनों से देता है, के दस्ताबर है, इसका मेदा ( चूण ) दों को बन्द 
| इसके गुण बिलकुल गिलोय के से हैं, और पुरानी करता है। ( जहरीली नहीँ ) 
द | दवाओं में छे हें । ६२३--हरफारेबड़ी 
त ( जहरीला नहीं ) प्र-हरफ़ारेबड़ी । रंग-पीला । स्वाद-खट्टा | 
ड | ६२९ >हैड़ज़द पहि०-एक हिन्दी व जंगली और गोल फल बेर के 
बी. प्र०-हैड़ जद । सं--शिवा | फ्रा० इलैलां जद । बराबर दवा है। स्व८-प्रदेतर २ । हनि-बलगम 
` ` अ-अहुलीलज शअर्फ़र । रंग-पीली।स्वाद-कसेली व सौदा पेदा करती है| दप०-शहद । प्रति०-कच्चा 
) । पहि*-प्रसिद्ध है । रव०-सद १ खुश्क २ ( हानि- आमला। | 
` | आंतोमें खराश और कुलंज पेरा करती है। दप०- गुण व काय-सछूरा को खूब छांटती है, खून 
ब | बादाम. रोगन और उन्नाव व सपिस्ता। प्रति०- के जोश को तस्कीन देती है, गर्मी व हा का 
ल्ली काबुली हड़ ब माजू । मात्रा-& माशा। | दूर करती हे, खून बहने को बन्द करतं हे रेको 
गमं ‰ गुण व कार्य--मस्तिष्क और मेदे.के बलवान बल करती है, इसके पत्तों का शीरा खून को साफ 
द| करती है, श्वास और बुद्धो को मजबूत करती हे, करता और के़ का लाभदायक है। न । 
अ | दृस्तावर है, सुद्दे खालती है, मांलिखौलिया व बस. ( जदरीली नही 0 F 


२३१०: 
६२४--हड़ काबुली 
प्रन्-हड़ काबु्ी । सं०-अभयां। फा 
हलेला काबुली । अ०-अहल्लीलज “काबुली | रंग- 
पोली ब भूरी । स्वाद-रुसेली । पहि०-प्रसिद्ध दै i 
स्ब०-मौतदिल है! हानि-दिमागा के । दप” 
शहद । प्रति०-हड़ स्याह ब जदे । मोत्रा-म मा० । 
गुण ब काय--सौदा री व बलगमी आर सफ- 
राती सादे के। दस्तां की राह निकालती है।मूत्र लाती 
हे, हां के कुञदत देती है, मिर्गी व पलक व 
सक्न और मालिखौजिया के सुफीद है, और 
निचोड़ के दस्त लाती है । 
( जदरोली नहीं ) 


१२५--हिरनखुरी रांगा . 

प्र०-दिरनखुरी रांगा । 
व चप्रकोला । स्वाद-फीका ब 
पहि०-रांगा हे जां बहुत साफ और हिरन के सुम 
कासां होता है | स्०-गमंतर । 

गुण त्र कार्य-खुजली और कोढ़ को लाभ 
देता है, प्रतिदिन एक दाग ६ ६ रत्ती ) ७ माशा 
का मरिचे के साथ पीसकर पोना चाह का कुठबत 
देता और वीर्य को वृद्ध करता है,; और नेत्र रोगों 
का लॉभद।यक है । 


5 NX 
रग-प्लफर 
जे 
कसला । 


` (जरीला नहीं ) 


` `२६--हपवर्गं [ सतपतिया ] 

; -फ्रा०-हफ्तटग । आ०-साज़रयून । 
रंग-जर्वीमायल । स्वाद-$ड़वा |. पहि०-कई 
तरह कां एक पेड़ है, जिसके पत्ते समाक् के पत्तोंसे 
मिलतहै और यहदुघार(दृध बाला)रोता दै । स्त्र०- 

पुगर्मे खुरक ३ । हानि-जिगर का और करब ( दद ) 


मखजन उल सुफ़रंदात 


लातां 5 पट जता सः ( शुद्) कर लेना । पर०- । दर्प ०-मुदब्बर ( शुरू ) कर लेना । प्र०- ˆ 


hm 


गूगल ब ऐासा | सात्रा-२३ माशा । 
गुण व कार्य--जिल्ला करता है, संवद्‌ को ` 
पांक कएता हे.ुछफरा का दम्त के रास्ते निह्नाज्ञता 


~ _ AC ~ F द 
है, पेट के कीड़े मार निकालता है, लद्दमी व मश्की 


यांनी आवी जलंदर का ब वंत्रर व जोफगुरो और 


मांना को ओर तिहाल के बरस का मुद हे, ` 


इसके पेड़ का दूध समक्रातिल ( बिष) है 
और के बहुत लाता है जिसकी इख मुमकिन 
नहीं यानी तदबीर दहीं । 
( गैरस कातिल दृ भां है ) 
६२७--हरहरा 

प्र०-इरहर। । रंग-हरां फूत्त सफेर । स्त्राइ- 
कसैला व बदवूदार । पहि०-उरु हिन्दी घाल बदबू 
दार है । १०-सदेतर वाजें। के नजदीक गमंतर है। 
दानि-पट्टों के । 

गुण ब कार्य-मुत्र खूब लाता है, गुर्दे ब 


मसाने की पथरी तेड़ बहात। है, कठिनाइ से मूत्र ' 
दराने के लाभदायक हे, जुकाम पेदा करता है, पेट _ 


के कीड़े मार निङालता है । 
( जहरीला नही ) 


६२८ - हल्दी 


प्र०-हल्दी ' सं०-हरिंद्र। ) फ़'०-जदचोत । F 
आ०-उरूक़ उत्तसफर । रंश-पीली । स्वाद-कइवी | 


ब तेज वू । पहि०-रसिद्ध हैँ । स्०-गमं खुश्क ३। 


हानि-दिल्ल के! । दप ०-तीबू का पानी | प्रति०-* 


माप्रिशन । मांत्रा-५ साशा । 


गुण ब कार्य--नेत्र की रोशनी का: ज़िला देती | 
है-जिगर का सुद्दा खोलती है | जलंदर और कॉबर | 
के मुफीद है, इसके। चबाना दांत के ददे कें नफा 


गा 


ME SO 


ee 


° 


देता है, बरम को तदलील करती हे और तस्क्रीन 
देती है, नेत्ररोगों के! लाभदायक है, नेत्र का बल 
करती. हे, इसका धूर व सेंक चाट का सफीद है । 
( जहरीला नहीं ) 
६११-.हुलहुल 
प्र+-हुलहुल । सं०-घुबचेज्ञा। रंग-बीज़ काले 
पत्ते हरे । स्तन्‌ -कुळ कड़वा । पहि०-एक "घांस है, 
जा गज भर की व पत्ते छोटे दाना खशख'श कंसा 
हाता है । स२०-गमं तर । 


गुण ब क।ये-उुलंन और जलन्धर को सुफाद 


है, इसके पत्तों का रस कान के दर्द के.नफा देता 


हे,इसके.बीज बवासीरकें गुणकाराहै “र इमसाक 
करते हैँ व जिर्गान सनीके। दूर करते है, इसके पत्तों 
का ज्ञाशान्र ते इस्तंजा ब 'आवदेस्त करना खूनी 
बवासार को बन्द करता है। 
( जहरीला नहीं ) 
" ६३०--हल्दिया[ विष ] 
प्र ०-हल्तिया विष । रंग-पीली । स्त्रद-कड़वी। 
पहि०-ल्दी की त२ह की एक !जड़ है। स्व०-राम 
खुश्क ४-। हानि-सीने व फेफड़े को । दपं०-के और 
रोगन । प्रति०-संखिया। मात्रा-खाते नहीं हे। 
गुण ब कार्य-मांस के खा जाता है और 
जम डालता हे, समकातिल ( विष मारने बाला ) 
हे, इसका काम में लाना किसी तरह ठोक नहीं है । 
( जहरीली है) 


६३१--हमेशावहार 


प्र०-सदाब॒हार । फ्राज्हमेशा वहार । अ°- 


अधरून.व उलआलम । रंग-पत्तो हरे.फूल सफेद व. 


निघंदु-विश्वान ` 


२२१: 


पील | स्वाद-ऊुछ *ड़वे.! पहि०-एक पेड़ गत देढे. 


गज का लम्ता रेहां की, तरह का इसकी रहनी में - 


लसी दे।ता हे, बीज खुब्दाजी केसा हे।ता हे | स्व०= 

(० : ८5 _ ‘€ ~ 
सदं २ खुश्क १ । हानि-तिहाल क!। दप्‌०-गिले ` 
अमनी ; प्रति०-काहू व अम्बुल सालिब। मांत्रा-: 


६ साशे। ` 


गुण व ऋार्य-जिगर व तिहाल के सुदे खोलता 
है और श्रजूमावफ़ ( दुखते ) अवयव को मवाद 


गिरने से बचाता है,ब सिर ददं का व नेत्रां से पानी | 


जाने और कान के ददें का सुझीद है, मेरेका कुब्बत 
देता है, पेट के कीड़े मार निकलता है, खून बहने 
ब आंतों की खराश और गठिया का मुफीद है, 
गर्मी की रियाह के तइदलील करता है | 


( जहरीला नहीं है) 


६३२- हंसराज 


प्र०-हंप्तराज !। .ा-परक्षिया वशान । 
ऋप०-शाअर उलजन व शशर उल अज़ व श्र 
उन ज्ञिथाल। रंग-इरा ब भूरा । स्वाद-कुछ कड़बा | 
पद्धि०-एक घास है जो घतिये की तरह की होता ह. 
और नमी व तरी की जमीन में उगती है । स्व०- 
मातदिल है और बाओों के नजदीक गम खुश्क १ ह्‌ 
हानि-तिद्दाल के | दप०-प्रस्तगी ब बन्फा और 
कतीरः | प्रति०-गुल वनफ्प्रा च मुलहटी । मात्रा- 
१ ताला । 


€ iS > | SS) 
गुण ब कायं-खतततों .के लतीफ और सुद्दे 


: खोलता है, माहे के। पक्का और पाग करता है, बरम | 


ब रियाह के! तहलील करता है, खुश्को लाता दे 
और बलगम के छांटता है, स्रौदाबी व बलगमी 


२२२: 
गा द्तों की राह निक लगा है, सफगवी माह 
के भी निझाजता है, सीने के। पाऊ करता दे, हपनी 
व स्रीने के दर्द व दमे और खांधों का सुकीद है, 
कातर और पेशात्र बन्द हे।ने और हेज व सांध बेद 
हे।-जाते के। लाभदायक है । 

( जहरीज्ञा नहीं ) 


६३३-हनकट 

प्र०-(नकूट । रंग-जदी म यत । श्ताद्‌-कुड्वा 
बकसैत्ञा। पहि०-एक पेड़ का फल्न है जो हेड़ कंसा 
ओर बक्कत भो हैड़ को ताइ शा होता है। ध्व॒८- 
गमे । हानि-आंतों के । दपं०-भिश्री । 

युए ब काये-मोड़े फु सी ब मस्घे और दांतों 
के दूर करता है, पेट के कीड़े मारता है, इसके पेड़ 
“की छाल खूत के जोरा त कोढ़ खुजली का लाभ 
करती है और सौराती मादे के। दस्ता को राह निका 
लतो है । (जहरीला नहीं ) 


६३४--होफारियकन 
आ०-हाफारियकून। रंग-मट्मेला व॑ लाल। स्वाद- 
कुक्च कड़वा व तेज । पहि०-एक घास है जो तितल्ली 
की तरह को हावी है, फत जौ की तरह का, तीन 
तरद क होते दै । स्व०-गमं खुश्क ३। ।नि-गुद्‌ 
की । दुप०-।6िकंजवीन व मस्तगी। प्रति०-ब्रीजकत्र 
व पत्रज व तुख्म साया । मांत्रा-2 मोशे । 
युए ब कार्य-लुएकी करता है, वरप व रियांह 
का तहली लकरता हे, खिज्ञतों के। सुक व लतीफ 
करती है और छुद्दा खोलती है, लसदार खिल्लतों का 
पिघल्ञाती है, वलगप को छाँटती है और बलगमी 
बीमारियों का मुफीद है । 


. ( जददरोला नहीं ) 


मखजन उत्त मुफ़रदात॑ 
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६३५- हीरा | 
प्र०-हीरा । सं०-त्र॒। फ्रा०-अल्माप॑ 


अ०-अल्मास । रंग सफेर व ,चमकोल।। स्ताद्‌- 
फोका । पद्ि०-एक बहुमूल्य और बड़ेदजका पत्थर 
प्रसिद्ध है । स्र०-सदे व खुश$ ४ ।- हानि-कातिज्ञ 
है । दर्प:-के करना और घी व ताजा दूध । प्रति०-- 
साँग के। जहर । 

गुण व कायं-इसका पाख रखना और गले 
में रखना दिल के! कुब्बत देता है,डर ब मिभकी को 
दूर करता है और बलांदत ( बच्चे ) के शीघ्र पेदा 
करता है, शत्रु पर ग्रालिव करता है और इसका तीन 
पहल का नगीना मिर्गी को दूर करता है ओर इसका | 
मंजन दांतों को चमकदार करदा है । 

( जहरीला है) 


_१३६-हीरां दोखो 


प्र०-हीरां . दोखी । फ़ा०-ल्ून सियात्रशान । 
अन-३म्मुल अखरीन फातर उत्नइम । रंग-लाल व 
चप्रकदार | स्व्रॉद-कुछ कड़वा । पहिं०-एर पेड़ का 
मशहूर गोंद है. बीज हकोर्मों की राय में इसको 
पहिचान में फक है। स्वृ०-प्दे ९ खुरक ३ हानि- 
गुद्‌ के! ¦ दपं०-कतीरा व समंगत्री । प्र०-रादंज व. 
उसारा काहू । मात्रा-8 माशे। | 


गुण ब कार्ये - खूनको रोकता और बन्द करता 
है, बीनाई और मेदे को कुड्बत देता है और अजू" 
मात्रफ ( दुखते अवयव ) की तरफ मत्राद नहीं 
गिरने देता ओग - आंतों की - खराश व दस्तों का 
मुरीद हे, इसका सुमो आंखों के कुञ््रत देता है; 
इसका मंजन दांतों और मसूडोंके। मनवूत'ब खाक” 


क 


a ८: 


oR 


निध॑टु-विज्ञांन 


करता है. मेरे व जिगर की गर्मी के दूर करता है । 
( जहरीला नद्वीं ) 


१३७ हीरा कसीस 


प्र'-हीराकसीस । फा०-जाक सब्ज । 
अ०-जांज अखज। रंग--पीला सब्जी मायल । 
स्ाद-चूदार ब कसेला । पढि०--पक चीज 
खूब भारी और बनाई हुई है । स््०--रामं २ वाजे २ 
दर्ज में कहते दैं। हानि -फेफड़े के । दर्प०--राग 
( सहु! ) । मात्रा-खाण नहीं जाता | 


गुण व कार्य-फू क देता और मांप्र को गलां 
डालता है और उर्म करता है, मेरे व आंतों के 


कीड़े मारता है, बाजे ज़हरों का मारने बाला है,. 


चाह को कुब्चत देता है और मनी के। गाढ़ा करता 
है । ( जहरीला है ) 


६३८-- हींग 


“प्र०-हींग । सं०-हींगु | फां> अंगर व ७'गूज़ां 
रंग-सफेद वः मटमेला । स्वाद-कड़बा व वूरार । 


स्त्र*-गर्मे ४ व. खुश्क ३। हानि-दिमाग को और 


~ ज्् ~ _ | 
गमं रबभावेके जिगर का । दपं२-कतीरा व बनफ्क्षा 


च अनारीन | प्रति०-जावशीर व सकवींनज 'मात्रा-' 


ब मा०। ` 


गुण ब काये-दिमांगी और पट्टा की बीमा- 
रियो के जैले-मिंगी व फ़ालिज व लकवा ब राशां 


और सुनब्रहरी यांनी खिंदर को सुकोद है झर 


नेत्रराग का नफ़ा देती है, वरम रियाह का तहलील 


करतो है और दूर करती है, खाना खूच ह्ञम | 
करती है, ुवा बढ़ाती 'हे, जिगर व मेरे और 
तिहांज्ञ की बीमारियों को नफ़्ां करती है और गमौ 


Fe 

पेदा कःतो है, आवाज का साक करती है, तैल के 
साथ इसका लेप चोट और वाई का मुकीद है । 
इसका कान में डालना कान के बजने और व रे 
पन को लाभ करतां है और अक्सर विधोंका मारने 
वाली है। इसका घर में रखना बचाई हवा से 
बचाता है । त्‌ 


( करोत्र सम है ) 
वाव उल ये (य) 
इसमें सिफ दो ही दवो है। 


६३६-या कत 


ध्र“-याकूत । फा०-याकूत। अ०-याकूत। 


“रंग-ज्ञांज । ब चम हीला ।स्ाइ-फोरा।प०-र ६ बड़े. 


दर्जे ५ पत्थर है जो कड़ा व चमकीला और बह-- 
मूल्यक हे।ता है. । स््र--मातदल । द०-जमुरंद हरा 
ब साना व सरींप ' प्रति०-तामड़ा । मात्रा-३ रत्ती। 


गुण ब कर्य-खुश्की लात। है और दिल ब्‌ 


_ CBS ~ NN के 
ऐजाय रइसा का कुउ्ञ्रत देता है, वाजे विधां का 


मारने वाला है, खफक्ान आ, बसबास ( बहम.) 
को दूर क(ता है, खून बहने के बन्द करतां और 
उसके। सफ करता है, सिर्गी व बबाई हुआ के 
फिसाद का दूर करता है, सिल हरारत और 
नेत्रों की जयाति की चो$सी करता है और भीतर के 
बंधे खून को फाड़ देता है और तहलील करत हे । 


( जहरीला नहीं ) 

४५४०- यश्व 

अ०-यशव । फां-संग यशम। अ०-हुज्र 
उज यशफ़् । रंग-ऋईे रंग का पत्थर हरा जर्दी 


FF 
४ ॥ इतिशुभम्‌ ॥ ` 
कि DNONSNGNSNONGNGNENNN'NSNANCNSNGNONS NEN | 
छपगयो! पूरा छप गया || | छप गया-!!| ॐ) ` 
2 2८ ०५ 
ै- 26 La ज ज़ 9 | 
। शिफ़ाउल अमराजञ £! 
° ¢ [] k 
| A 8 =e ba) IN SN के | 
ह शड छ! समय में हकास बना देती है ''ह, 
यह यूनानी चिकित्सा की बहु विख्यात पुस्तक हे । इसमें शिरसे  ' 
EN के रोगों (oS आओ (oo © ६९ \ « fl 
| | लेकर पर तक के रोगों का निदान ओर चिकित्सा का मार्मिक वर्णन है । जहां ४ 
f आयुर्वेदीय चिङ्गित्सा अपने ब्रक्ष्म रूप के कारण पाठकों की समझ में नही 2 
का आती, वहां इस चिकित्सा-क्रम को सामने रख मिलान करके देखन से उसका - # 
साक्षात्‌ रूप सामने नाचने लगता है और चिकित्सक की बहुत सी कठिना- $ 


NOOO ROR ORS 


BF २२४ 
मायले सफेद । स्वाद-फीको। प०-एए तरद का 
कड़ा व बहुमूल्य और चमकीलो पत्थर है । 
स्व*-सदं खुश्क ।प्र ०-णकरूत जदे ।मात्रा-१ साशा । 
गुण ब काये-दिल और मेरे को कुवत देता 
fr है, खफ़कान व वहमके। बहुत फाथरेमन्द है दिम!ग 
: के बल.करता है और अक्सर दिमागी मों का 


मखेजंन उल भुऱ्रदांतं 


MS 


है। 


इयां साधारण में हल हो जाती हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी 


EN . उसे 
वेद्य को चिकित्सा पारंगत बनना हे, तो उसे अवश्य ही इस पुस्तक का अध्य- 


ऋ यन करके हमारे श्रम तथा 


4] 


भागों में पूर्ण हुई हे, दोनों भागों का दाम एक साथ लेने से २) ₹० है और 


2 अलग र लेने से प्रथम भाग का १) रु० दूसरा भाग का १॥) ₹० में मिलेगा 


बहुत जरूरी हे । 
मिज्ञने का पता-- 


श्री हरिहर औषधालय बरालोकपुर, इटा ( यू० पी० ) 


प्रत्येक चैद्य को इसका देखना 


व्यय को सार्थक करना चाहिए । यह पुस्तक दो & 


{ जइरीलो नहीं ) 


| 
| 


नफा देता है, खासकर मिगा का और भीतर के | 

खून के पिघत। देता है और भीतरी जखमों के | 
मुफीद है। इसके! पास रखना जिस प्रकार हो, 
खफुरान और बहम के लिये अद्भू त गुणदायक 


| है 


ई a 


नाना चिकित्सा बड। चमत्कार! है 


इसीलिये निम्न पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में रिया है ताकि वेद्य लोम 
भी लाभ उठावे ओर पूण एवं सिद्ध चिकित्सक बन संसार स॑ 
अपनी धाक जमा सकें, एकवार अवश्य देखें 


9 


शिफाउल अमरराज 
भावप्रकाश की तरह का निदान और चिकित्सा के साथ शिर से पेर तकके रोगों 
का विस्तृत बरन हे, दो भागों का मूल्य २) रु० है । 
करावादोन कादरी 
प्रत्येक रोग पर प्रयुक्त होने बाली दवाइयों के समस्त योगां माजून, इच्च, लऊक, 
याकूतों कां संग्रह हं, यह चार भागों में ह, मू० प्रत्येक भांग का १) ₹० | 
करावादीन शिफाइ 
अकारादि क्रम से प्रसिद्ध २ योगों का संग्रह इसमें हौ, पस्तक बड़ी उपयोगी हो, 
मू० १) ₹० हौ । 
| सरल रोग विज्ञोन 
यूनानी, अ ग्रेजी, आयुव दीय निदानां का एक साथ एक ही स्थान पर सुसंग्रह 
किया गया ह, अभूत पूव उपथागा पुस्तक ह । मू० सजिल्द ३) रु० अआजल्द २।) रु० । 
यूनानी शब्दकोष 
5 यूनानी दवाइयों के हिन्दी पयोय इसमें मिलेंगे, इससे दवा लेने में बड़ी सहूलि- 
यत होंगी, मू० |.) आना । 


पता--श्री हरिहर मस, 
बरालोकपुर-इटावा यू० पी० । 
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